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,.. इस पुस्तक में श्रपने/रहिंग्'के प्रायः सौ वर्षो को *वि के हे. प्रस्तुत (कया 
'गया है। भारतेन्दु तर्था दिवेदी,काल.के अनेक लेखकों फल में अन्तिम 
- बात! कह्दी जा सकती है । पर जो प्रतिंभा-संम्पन्न कवि श्रंभी कीर्य कर रहे हें 
उनकी विशेषताओं का कुछ परिचय ही का जा सकता. था |/झ्तः नवीन काल 
में आये हुए लेखकों तथा कवियों के विषय में प्रकु*किये 
ही समके जायेंगे, निर्णयात्मक नहीं पुस्तक. हेड 
की नामावली प्रस्तुत करने का न या। 5 के नाम->जिनमें बहुत 
प्रतिमा-सम्पन्न होंगे --असावधानी या हल से छूट गए होंगे । उनसे सिफ छमा- 
: आर्थना के और मैं कर ही कया सकता हूँ । 
पूज्य परिडत रामचन्द्र जी शुक्ल ने लिखा है..0त“वर्तमान लेखकों और 

' ऋषियों के संबंध में कुछ लिखना अपने सिर एक अला मोल लेना ही समझ पढ़ता 
... था।” जब शुक्क जी ऐसे प्रौढ़ लेखक के लिए यह जला मोल लेना है तो मेरे 
ऐसे साधारण व्यक्ति के लिए. तो महामारी को निमंत्रण देने के समान होगा 
5 घर अब तो जो होना था, हो छुका । हाँ, छके अपनी छोटाईका कुछ बल दे । 
कौन ऐसे-ऐसो पर निगाह डालेगा ! सबको सन्ठडे करना कहाँ सम्भव है £ 
इतना मै बडी नम्रता से कहना चाहूँगा कि बदि किसी फे प्रति अन्याय हुआ 
, हो श्रथवा किसी की योग्यता को मैं पूर्णरूप से न समझ गाता होऊँ तो इसके 
' लिए मेरा मस्तिष्क ही उत्तरदायी है, ढृदय नहीं । 
पुस्तक के लिखने में पूज्य पसिडित रामचन्द् जी शक्ल के हिन्दी साहित्व का 

इतिहास! से मुझे बहुत सहायता मिली हैं; पर न मैंने कमी पूज्य पिता जी को 
घ॑न्यवाद्‌ देकर अशिष्टता को, न पूज्य गुर जी को धन्यवाद देंने की इृथ्ता करे 
सकता हू । | 
ह यदि यह पुस्तक पाठकों को श्राघुनिस हिन्दी-साहित्य का ऊढठे भी परिचय 

देने में समर्थ हुईं तो मैं अपने थोड़े से परिश्रम को सफल समरूगा | 

४इस कार में मुझसे जो भले हुई दे उनके सुधार की, जो उंटियों रह गई 

है उनको पूर्ति की, और जो अपराध वन पढ़े हूँ उनकी छमा को प्री आशा 
करके ही मैं अपने भ्रम से कुछ सन्‍्तोष लाभ कर उकदा हूँ। 
रेढ़ीनीम, काशी..' कृष्णशडुर शुक्ल 
दोलोकोत्सव १९९३, | 






परिचय 


इधर देखादेखी दिन्दी-साहित्य के कई इतिहास निकले और सम्भद 
है कुछ और भी निकलनेवाले हों। पर, सच पूछिए तो, अब आवश्य- 
कता इस बात,की दे कि किसी एक विशेष काल को लेकर विस्तृत रूप 
से अनुसन्धान और विचार किया जाय तथा उसके अन्तगंत जो कुछ 
कार्य्य हुआ है वह सुव्यवस्थित रूप सें सामने लाया जाय । मेरे लिए 
यह कितने हे की बात है कि इस काय्य की ओर मेरे प्रिय और अध्य- 
बसायी शिष्य पघं० ऋष्णशंकर शुक्त एम० ए० बढ़े ज्ञो केशव की कांव्य- 
कला” लिखकर अपनी सहृदयता और काव्य-मर्मज्ञता का पूरा परिचय 
झाहित्य-प्रमियों को दे चुके हैं। इन्होंने द्िन्दी-साहित्य के आधुचिक 
काल के भीतर जो बुछ छान-बीन की है, कवियों और लेखकों की 
ऋतियों के जो स्वरूपल-क्ण स्थिर किए हैं तथा जिन जिन विशेषताओं 
ओर प्रबृत्तियों का उद्घाटन किया है, सब का समावेश इस पुस्तक के . 
भीतर है। , 
हिन्दी -साहित्य का आधुनिक काल सब से अधिक वैचित््यपू्ण है, 
क्योंकि इसका ग्रवत्तेन नूतन-सभ्यता की हलचल के साथ साथ हुआ 
है। देश की प्राचीन विचारधारा के साथ नूतन विचारधारा का संगम 
जब से हुआ तब से साहित्य के क्षेत्र में न जाने कितने रूप-रंग देखने में 
आ रहे हैं। उत्त सब को लक्ष्य करते हुए अपने साहित्य के. दिन दिन 
बढ़ते हुए भंडार का साफ लेखा रख लेना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि 
ज्यों ज्यों अधिक काल बीतता जायगा त्यों त्यों इसके ल्षिण स्रामभ्री 
मिलना भी कठिन दो जायगा और बातें भी नज़र से दूर पड़ती 
जायगी। इन सव बातों का विचार करके पं० कृष्णशंकर जी के इस 
प्रकाण्ड प्रयत्न का मुझे विशेष गये है और मैं यह आशा करता हूँ कि 
वे आज कल की दलादली से दूर रह कर इसी प्रकार अपने साहित्य की 
गति-विधि का सावधानी के साथ निरीक्षण करते रहेंगे ।. 
दुरगोकुंड; काशी | े हे. 
१४-४-एश्वछ.. ॥| ग़मचन्द्र शुक्ल, 
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पर्वपीठिका 


निर्मल जल के पुष्कर में तट के ब्रृक्त आदि प्रतिबिंबित होते हैं। 
पर शैबाल, रजकण आदि से आच्छादित जल प्रतिबिंब ग्रहण नहीं 
करता। इसी प्रकार सजीव साहित्य सें समाज की भावनाओं, कल्पनाओं, 
विचारों, अकांक्षाओं आदि का प्रतिबिंब अवश्य पड़ता है। यदि ऐसा 
न हो तो समझना चाहिए कि वह साहित्य वैयक्तिक है, जनता का प्रति- 
निधि नहीं। उसमें समाज नहीं है, वह स्तमाज का नहीं है। साहित्यिक 
इतिहास समाज में प्रचलित भावनाओं के साथ साहित्यिक विचार-धारा 
का समन्वय प्रस्तुत करता है ओर जहाँ ऐसा समन्वय नहीं होता वहाँ 
इतिहास का कार्ये यह निर्देश करना होता है कि किसी समय विशेष के 
साहित्य पर त्ञोक में प्रचलित भावनाओं का प्रतिबिंब क्‍यों नहीं पड़ा । 
यद्यपि आलंकारिक रूप में साहित्य का उपसान पुष्कर कहा गया है, परंतु 
सत्यता को रक्षा और साम्य में अधिक एकरूपता लाने के लिए यदि उ 
निर्मेल जज्न की सरिता कहा जाय तो अधिक समीचीन हो । साहित्य, 
सरिता की धारा की साँदि प्रवाहित होता रहता है, वह बेंघे हुए 
पुष्कर सा नहीं होता । 
अजब साहित्य के इतिहास के अध्ययन का प्रश्न सामने आता है। 
किछी विशेष काल का इतिहास खंड-खंड करके प्रस्तुत करना यह मान 


रू 
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लेने के समान है कि इन अवयवों में कोई संतद्ध आंखला नहीं है, परंतु 
वास्तव में ऐसा नहीं होता । साहित्य का प्रत्येक काल पूर्व की स्थितियों 
का ऐसा विकसित रूप है जो उसे अन्य परिस्थितियों में क्रीढ़ा करने से 
प्राप्त हुआ है । विकसित रूप कभी-कभी ऐसा भिन्न सा प्रतीत द्वोता है 
कि पहचाना भी नहीं जाता, परंतु इस शिन्नता के अन्तर्गत सी एक संबंध- 
सूत्र अक्ुणण रूप से लगा चत्ना आता है; इसके अध्ययन की परंपरा -को 
बनाए रखना आवश्यक होता है। यही पूर्वपीठिका की आवश्यकता है । 
बीर शाथा पाल 
( सं० १००० से १३७४५ तक ) 
सम्नाद हपेवधन के पश्चात्‌ सारत से केन्द्रीय शासन की भावना छ॒प्त 
हो गई थी । पश्चिम में राजपूतों के अभ्युदय के दिन थे। दिल्ली, कन्नोज 
अजमेर आदि राजधानियाँ पश्चिस में ही म्रतिष्ठित थीं। शक्तिशाली केन्द्रीय 
शासन न रहन से राजपूत-राज्यों सें वेमतस्थ वना ही. रहता था। यह 
'बैसनस्य परिस्थितियों की प्रेरणा से युद्धों में परिवर्चित हो जाया करता 
था आत्मगौरव ने आत्मास्िमाव का रूप घारण कर लिया था। दंस 
ओर दपे बढ़ रहा था। कसी-कभी तो राजपूत नरेश जरा-जरा सी बातों 
में अपना अपमान समझ लेते थे । ये सब परिस्थितियाँ युद्ध को अनिवाय 
बना देती थीं। आपस में आए दिन युद्ध होते ही रहते थे | मुसल्लमानों की 
चढ़ाइयाँ थी होने लगी थीं । उत्तके अवरोध की भी आवश्यकता पढ़ती 
थी। सारांश यह कि उछ सम्रय पश्चिस भारत में चतुर्दिक तल्वारों 
की खपाखप ही झुनाई देती थी । कवियों को झी अपने छाव्यों के 
लिए सासयिक विषय ही चुनते पड़ते थे । यह हमारे-संहित्य का प्रारंभिक 
काल था। विषय के अनुसार हम इसको बीर गाथा काल” कंह सकते 
ह। इस युद्धों को हम दो भागों में बॉट.सकते है। राज्यों के पारस्परिक 
युद्ध तथा पश्चिस से आक्रमण करनेवाले सुसलमानों के साथ अवरो- 
धात्मक युद्ध । मुसलमानों से मोरचा लेने के छिए प्रायः दिल्ली-मरेश को 
ही अप्रश्नर होना पड़ता था। संपूर्ण देश को एक सममने की भावना ने 


का .,. पूर्वपीठिका है 
होने के कारण राजपूत-राज्य एक होकर बाहरी शत्रुओं खरे जमकर लोहा 
न ले सके। इन अवरशोधात्मक थुद्धों में मातृभूमि की मर्यादा रक्षा से 
धर्म का अधिक ध्यान रखा जाता था। आगंतुक अन्य धमे के हैं, अतः 
उनसे युद्ध करना चाहिए, यह भावना कुछ अधिक दिखाई पढ़ती थी। 
यहीं पर पारस्परिक युद्धों के कारणों का विचार भी कर लेना चाहिए । 
राज्य-विस्तार की इच्छा से राजपूत-राज्यों सें युद्ध नहीं होते थे | युद्ध . 
'का कारण प्रायः कुमारियाँ होती थीं। कन्यादान को राजपूत बड़ी हेठी 


 सममभते थे । किसी राज्य ने विवाह का प्रस्ताव किया ओर उसका राज्य- 


बंश कुल्लीनता के विकट सिद्धांतों के अछुसार उच्च न ठहरा तो युद्ध 
होता अनिवाय था । युद्धों के कारण प्रायः विवाह होते थे | कमी-क्ी तो 
विवाहमंडप सें भी तलवारें चल्ल जाती थीं। कन्याओं के विवाह होते 
अवश्य थे, पर कछुत्तीनता के कल्पित गोरव के कारण पहले तलवार 
चलाना आवश्यक सा हो जाता था। कुछ युद्ध देश की रक्षा के विचार 


' से भी हुए। परंतु देश की भावना परिश्थितियों की विंचित्रता के कारण 


कक 


उतली जम्र नहीं. पाती थी। एक घसे एवं तीथ स्थानों के समस्त देश में 
फेले रहने के कारण देश सें एक प्रकार फा एकत्व तो था, पर यह एकत्व 
माढ-सूमि प्रेम की उत्साह-वर््धक कोटि तक नहीं पहुँचता थां। राजपूत 
लोग अपने छोटे-छोटे राज्यों को ही माहुभूमि समझ बेठे थे । एक ओर 
धार्मिक एकता एक सूत्र में बाँवने का असफल प्रयत्न करती थी, दूसरी 
ओर संकुचित मातठ्मूमि-प्रेम की भावना तथा कुन्नाभिमान आदि 


. ग्रवृत्तियाँ देशव्यापी एकता की स्थापना नहीं होने देती थीं । 


इस सम्नय के काव्य दो खपों में सिल्वते हैं । एक सुक्तक रचना के रूप 
में, दूसरे प्रबंध-काव्यों के रूप में | प्रबंधन्काव्यों में पीछे से प्रक्षिप्त अंश' 
इतनी अधिक मात्रा में मित्ञा दिए गये कि मूल रूप का पता लगता ही 
कठिन हो गया। परंतु फिर भी यह मान खेने के कारण अवरय हें कि 
उनमें से कुछ में कुछ-न-कुछ मूल का अंश अवश्य है। वीर रस के मुक्तकों 
की परंपरा अपश्रंई-काल से चल्ली आ रही थी। परन्तु इस काल के 
विषय में ऐसा नसमझ लेता चाहिए कि काव्य का विषय केवल युद्ध था। 
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प्रथम तो इस युद्धों का मूल कारण कुमारियाँ ही होतों थी, जहाँ नहीं 
पोती थीं वहाँ उन्तकी कल्पना कर ली जाती थी, दूसरे खझंगार रस की . 
परंपरा पहले ही ले चली आ रही थी, जो वराबर चलती रही । यह 
आंगार प्रायः विप्रलंभ होता था। नायक युद्ध-क्षेत्र में गया है, नायिका घर 
पर बैठी उसके लिए शुभ कासना कर रही है। अपभ्रंश-काल दी से 
नीति के पद्मों की भी परंपरा चल्ली आती थी जो युद्धकके इस कोलाहल, 
में क्षीण तो अवश्य हो गए परंतु मिट नहीं पाई । इस ससय के काब्यों 
के दिपय में भी कुछ विचार कर लेना चाहिए । े 
खुप्तानरासो।-- यह दलपति विजय नामक किसी कवि की रचना 
सानी जाती है । इस समय इस रासो की जो प्रति प्राप्त है वह अपूर्ण है 
ओर उत्तमें सहाराणा प्रतापलिंह तक का वणुन है। यह पिछला अंश 
अवश्य क्षेपक है। ऐसा भी हो सकता है कि यह ग्रंथ जितना प्राचीन 
चताया जाता है उतना प्राचीन न हो; राणा प्रताप के प्रश्चात्‌ ही इसकी 
रचना हुई हो | चित्तोड़ में खुमान! नाम के तीन राजा हुए । इतिहासब्नों 
का आनुसान दे कि ग्रंथ में जिस खुमान का वर्णन है वह दूसरा थां, 
उसका समय संबत्‌ ८७० से ६०० तक बताया जाता है | 
चीसलदेवरापो---यह नरपति ताल्ह नामक कवि की रचना है। 
इसका रचना-काल अंथ में संबत्‌ १५१२ दिया गया है। इसमें सोज 
प्रसार की पुत्री राजमति से बीसलदेव का विवाह होने का वर्णन है 
परंतु परमार राजा भोज का विवाह वीसलदेव से सौ वर्ष पहले ही हो 
चुका था। इस विद्याह की कबि से कल्पना ही कर ली है। पुस्तक की 
भापा भी बेठिकाने है। प्रान्तीय भाषा का प्रभाव अधिक है| पं० गौरी- 
शंकर हीराचंद ओमा ने इसे हम्भीर के समय की रचना, भाता है । 
इसमें चीर रस की कोई बात नहीं आई | झंगार का पुट अवश्य है ! 
ऐसी अवस्था में इसे चीर काव्य मानना अनावश्यक ही है । | 
पृथ्वीरानरातसो- प्रथ्वीराज का समय दिक्रम की तेरहवीं शताब्दि 


साना जाता है। रासो का रचयिता प्रथ्चीराल का समकालीन माना 
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: जाता है। अतः पुस्तक का रचता-काज्न भी बही ठहरता है। पं० गौरी 
शंकर हीराचंद ओमा ने इस पुस्तक को इतिहास की कस्तोटी पर कर 
कर जाली ठहराया है। इसमें आई हुई घटनाएँ प्राप्त शिललिखों के 
आधार पर प्रस्तुत किए गए ऐति वर्णन के अनुकूल नहीं उतरी | 
भाषा की कसोटी पर भी कसने से हम इस पुम्तक के विषय में किसी 
, निमश्वय पर नहीं पहुँच' पाते । इससे संदेह नहीं कि इसमें हिन्दी भाषा 
के बहुत प्राचीन काल के रूप सिलते है पर इसमें साहित्य के मध्य काल 
में प्रचलित भाषा के भो प्रयोग हैं। कोई भी कवि अपने समय से आगे 
आनेवाली भाषा में रचना नहीं कर सकता। प्राचीन काल के स्वरूपों 
को देखकर भी कोई निणय नहीं किया जा सकता। आचीन काल में 
प्रचलित भाषा सें रचना कर लेना संसत्र है। आज कल्न भी राजपृताने 
में ऐसे भाट मिलते हैं जो रासो की भाषा में रचनाएँ कराते हैं । इन सब 
. बातों के होते' हुण भी यह मानने के पर्याप्त कांरण हैं कि इस ग्रंथ के 
,, प्ैहदाकार के अंतर्गत मल्न भ्रंथ- का कुछ-न-कुछ अंश अवश्य है । 
जयचंदुप्रकाश तया जयमर्यकजसचंदिका---ये क्रमशः भदष्टकेदार 
चथा सधुकर कवि को रचनाएँ मानी जाती हैं। परंतु थे ग्रंथ अब दक 
उपलब्ध नहीं है ु 
आल्हा-- महोवे में विक्रम की तेरहवीं शताब्दि के पूर्वाद्ध में आल्हा, 
दल नाम के दो वीर हुए थे । इनकी कथा कालिंजर के राजा परमाल 
के यहाँ के अगनिक नामक कवि ने लिखी है। इसका देश में बहुत प्रचार 
हुआ। लिखित रूप में न होने से लोगो के गाते-गाते इखसें इतने परिवर्देद 
तथा परिषद्ध न हुए कि मसल रूप ही नष्ट हो गया। आज कल आल्हा नाम 
की पुस्तेक में प्राचीनता का कोई चिह्ठ नहीं मिलता | इसे हम जगनिक 
के काव्य को शूँज कह सकते हैं । फरुखाबाद के कलेक्टर सि० चाल्स 
इलियट ने पहले-पहल इन गीतों छा संग्रद ८५ वर्ष पूच छपवाया था। 
विजयपालरासो इस पुस्तक में नल्लसिंह भट्ट नामक किसी कवि ने 
संवत्‌ १३४५ के आस पास करोली के राजा के युद्धों का वर्णन किया है। 
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वीर गाथाओं की परंपरा समाप्त होते-होते सुसलसान देश में जम 
गए थे। केंद्र में मुललमानी शासन स्थापित हो जाने से राजपूतों को 
आपस में लड़ने का अवसर न रहा । एक होकर मुसलमानों को भी वे 
न रोक सके । झुसलमान शासकों से युद्ध अवश्य होते रहते थे परंतु 
देश के दुर्भाग्य से एकता न होने के कारण एक-एक करके हिन्दू राजा 
पराजित होते जाते थे। पराजयों की यह परंपरा वीर काउ्यों के 
लिए उपयुक्त विषय नहीं हो छखकती थी | क्रसशः वीर काव्यों की रच- 
नाओं में शिथित्नता आने लगी | देश में कुछ मिन्न परिस्थितियाँ उत्पन्न 
हो चुकी थीं। उनका काव्य पर प्रभाव पड़ने से काव्य के विषय भी 
बदलने लगे । काव्य सें एक बार गृहीत विपय की परंपरा में शिथिल्नता 
तो अवश्य आ जाती है परंतु आगे चल कर डसक्रे दर्शन अवश्य होते 
रहते हैं। इसी नियम के अनुसार सुसलमानी शासच के कारण वीर 
गाथाओं में शिथिन्षता अचश्य आई पर समय-समय पर वीर काव्यों 
की रचना द्वोती ही रही | जिस प्रकार एक सास के पश्चात्‌ दूसरा मास 
आरंभ हो जाता है उसी प्रकार साहित्य के इतिहास में एक काल के 
पश्चात्‌ दूसरा कान्न नहीं प्रारंभ होता । किसी काल विशेष की प्रवृत्तियाँ 
परिस्थितियों के प्रतिघात से किसी आगे आनेवाले भिन्न युग की 
परिस्थितियों के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं। इस परिवर्तन के लिए 
यह आवश्यक नहीं कि अतीत काञ्न की प्रवृत्तियों का अस्तित्व ही मिट 
जाय । किसी काल-विशेष छी प्रवृत्तियाँ जब विशेष रूप से लक्षित होने 
लगती हैं तो उस काल का नवीन नामकरण होता है। पस्तु फिर भी 
पिछले काल की साहित्यिक धाराएँ पतली तथा ज्ञीण होते हुए सी 
प्रंचाहित होती रहती हैं । . | 
भक्ति काल . ह 
( सं० १३७४ से १७०० तक ) ; 
मुसलमानों के साम्राज्य की प्रतिष्ठा से हिन्दुओं के हंदय का वीरोज्लास 
ज्ञीण होते लगा | एक पराजय के पश्चात्‌ दूसरी पराजय की झड्नला 
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' चंल्ली। देश में शून्‍्यता सी छा गईं । अपनो प्रतिष्ठा खो देने पर हिंदू ' 
आत्मविश्वास भी खोने लगे । इससे लोक के प्रति उनके हृदय में उपेक्षा 
के भाव जागने लगे। लोगों का ध्याल सगवाब्‌ की :ओर जाने ल्वगा। 
यहीं से भक्ति काल' का प्रारंभ । दम भक्त कवियों को दो विभागों 
में विभाजित कर सकते हैं.। निग॑ण की उपासना करनेवाले भक्त तथां 
सगुणोपासक भक्त | निर्गुण धारा के भी दो स्पष्ट विभाग हैं--ज्ञानाश्रयी 

शाखा तथा प्रमसार्गी शाखा | सग़ुण के उपासकों के भी दो 'विभाग 
'हो.सकते हैं। राम का आश्रय ग्रहण कर भक्ति के उद्गार प्रकट करने 
वालें कवि तथा ऋष्ण का आश्रय ग्रहण करनेवाले कवि | 


दें; >ल मै 


ह - ' . , भक्तकवि 
० | 
कै गुंणोपासक | | 5 | ! 
का ''.' सगुणोपासक 
हु पक 0 





 झानाश्रंयी शाखा प्रेमसार्गी हम से कपल 
भक्त कंबियों के दोनों प्रमुख विभागों [ निर्मुशोपाखक तथा सशुणो 
पासक ] को भिन्न भिन्न' सार्गों तथा परिस्थितियों से प्ररणा प्राप्त हुईं । 
. इन दोनों के बीच सें सामान्य रूए से रहनेवाली बात केवल यह थी 
कि देश में फैली हुईं उदासी तथा जीवन के प्रति वैराग्य ने भक्ति के पत- 
'. पने के लिए क्षेत्र खाली कर दिया था। अब यह देखना है कि भक्ति की 
इन दोनों प्रमुख धाराओं को किधर से तथा कैसी प्रेर्णा प्राप्त हुई । 


भिशुण घारा 
मसलमान इस देश में केवल राज्य हो स्थापन्र के लिए नहीं आए 
थे। लबीन धस का उत्साह सी उनके हृदय में भरा हुआ था। राज्य- 
प्रतिष्ठा के साथ-साथ वे अपने धार्मिक साम्राज्य का विस्तार भी 


करना चाहते थे। धर्म का यह प्रचार उपदेशों द्वारा कम होता था । 
प्रत्युत कुछ ऐसे प्रकार से घस-प्रचार की चेष्ठा अधिक की हाती थी 


न 
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जिससे विजेता तथा विजितों के बीच का पा्थक्य विस्तृत होता जावा 
था। मुसलत्तसानों के धर्म में उदारता, क्षमा, दया आदि जच्च सिद्धांत हैं 
तो अवश्य; पर जोशीले प्रचारक घम के बाह्य विधानों को अधिक सदत्त्व 
देते थे । बधर हिंदू लोग सी धर्म की आत्मा के पालन के प्रयत्न में 
अधिक उद्योगशील न होकर ऊपरी आउडंबरों तथा कर्म कांड को अधिक 
महत्त्व देने लगे थे | दोनों समाजों की ये प्रवृत्तियाँ तथा भावनाएँ ऐसी 
थीं जिनसे परस्पर का विश्वास तथा प्रेम रत्पन्न नहीं होने पाता था। इस . 
समय ऐसे प्रचारकों की आवश्यकता थी जो घर्म के उन वास्तविक तत्त्वों 
को जो सव धर्मों सें किसी न किसी रूप में पाए ही जाते हैं, प्रत्यक्ष कर 
दिखाएं | इस कार्य को संपन्न करने के लिए संत कवियों की परंपरा. 
चली। इन संत कवियों में कबीरदास सबसे प्रथम उपदेशक हुए । इन्होंने 
हिंदुओं तथा मुसलमानों को फटकार कर धर्स के मिथ्या आवरणों की 
ओर से उनका ध्यान हटाने का प्रयक्ष किया | इनका आचरण तथा 
प्रतिभा ऐली थी कि सन में छुछ बुरा मानते हुए भी लोग इसकी चातों 
को सिर लीचा कर सुन लेते थे। अथतार, सृत्तिपुज्ा, अद्मदेवोपासना 
'. आदि का खंडन करने के साथ ही थे मुसलमानों की कुर्बानी, नमाज़ 
, आदि का भी खंडन करते थे । तात्पये यह कि इनका लक्ष्य हिंदू तथा 
सुसलसान धर्म के बीच एक साधारण धर्म की प्रतिछा की ओर था 
जिससे परस्पर का बेमनस्थ दू र हो जाय और जनता भगवान की ओर 
उन्‍्मुख हो । इन रुंतों में भो कई पंथ ए। जैसे नानक-पंथ, दादू-पंथ, 
आदि चुछ थोड़ी-थोढ़ी सी प्रथकताओं के होते हुए भी इस सब पंथों में 
लासान्य रूप से सिद्धांत प्रायः एक ही भ्कार के पाये जाते हैं । इनकी- 


रचनाओं सें सरस काव्यों की सी मासिकता कम पाई जाती है, पर ये 
अपनी वाणी से बातों का कथन ऐसी प्रौढ़ता और सत्यता से करते थे कि. 
- इनका अभाव लोगो पर अधिक पड़ता था। अपने उद्देश्य में भी थे लोग 
/डैप डेंडे सफल हुए। दोनों धर्मों के साननेवालों को इस वात का स्पष्ट 
विश्वास हो गया कि वास्तव में हस सब एक ही जगदोश की उपासना 
करते हैं। कबीर आदि संतों की मापा मिली-जुली होती थी। इनकी 
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भाषा से खड़ी बोली, अवधी तथा ब्रज्-साषा तीनों का योग पाया जाता 
है। 'नागरीप्रचारिणी-ससा' काशी” द्वारा प्रकाशित 'कबीर-अथावल्ी” की 
भाषा पर पंजाबी बोलो का भी प्रभाव पड़ा है। इस कवियों की भापा 
' साहित्यिक नहीं होती थी । इनका लक्ष्य काव्य-रचना नहीं था; जनता 
में अपने घर्म का प्रचार करना था। ऐसो अवस्था में इनके लिए यह 
अनिवाय था कि थे लोक में प्रचलित भाषा में ही अपने उपदेश दें। 
विस्तृत धर्म-प्रचार को लद्च॑ंय में रखकर भगवान्‌ बुद्धदेव ने भी लोकभाषा 
( पाल्नी ) का आश्रय ग्रहण किया था। इन संतों में से सुंदरदास की 
रचने साहित्य कोटि की होती थी | इनका 'सुद्र-बिज्ञास! ग्रंथ जिसमें 
. कवित्त, सवैया आदि छांंदों का अधिक प्रयोग हुआ है, अधिक प्रसिद्ध है। 
मजूकदास, अन्ञरअनन्य, पल॑दटूदास, तुलसीदास आदि अनेक संत कवि 
हुए ओर इन्होंने अनेक संप्रदायों की स्थापना की | यह परम्परा अभी तक 
चत्ती आ रही है। आजकल का राधाम्वासी-संप्रदाय” इसी परंपरा का 
एके रूप है। इन संत कवियों के द्वारा वास्तव में लोक का वहुत कुछ 
उपकार हुआ। निम्न श्रेणी के लोगों में आत्मविश्वास की भावना जागरित 
, फरन का श्रय इन्हों को प्राप्त है। परंतु अप्रत्यक्ष रूप से वर्णाश्रम धर को 
इनके द्वारा कुछ क्षति भी पहुँची । अनेक संत कवियों ने वैदिक धर्म के 
विधान को रहस्य न समझ उसका खंडन करना प्रारंभ कर दिया | इससे 
लोकिक विधान के पालन में शिथिलता आने लगी। लोग दो चार 
साखिया बनाकर अपने को परमज्ञानी समझने लगे । उनके अनुकरण 
पर ओर भी अनेक अकर्मण्य ल्ञोगों ने ज्ञान का चोला पहनना प्रारंस 
किया | सलूकदास आदि के उपदेशों से आलसियो की संज्या भी बढ़ने 
लगी। आज कल भी ऐसे लोग जिनसे कुछ करते घरते नहीं बनता, 

उच्च स्व॒र सें सलूकदास का यह मंत्र जपते हुए सुनाई पड़ते हें । 

. अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम । 
दास मलूका कहि गए, सबके दाता राम ॥ 

थे संत कबि निगुणोपासक कहे जाते हैं। इसका कारण यही है कि 
लोग अव्यक्त सत्ता की उपासना करते है। इनके इस चिषय के 
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सिद्धांन्तों में चार्किक स्पष्टता तथा प्रोढ़ता नहीं मिलती | ये कभी तो 
'आरतीय बक्षवाद की ओर झुकते थे कमी पेगंवरी एक्रेश्वर्वाद को 
ओर । कबीर आदि एक-आध कवियों में कुछ रहस्योन्मुख संकेत भी पाए 
जाते हैं । 
निर्गुण कवियों की दूमरी प्रेममार्गीशाखा सूफी कवियों की है। थे 

' लोग खंडन-मंडन से अतल्ग रहकर ग्रमसय इंश्वर का साक्षात्कार कराने 
में लगे रहते थे | अपने सिद्धांन्तों के प्रतिपादद के लिए ये लौकिक 
आख्यायिकाओं का आश्रय अ्रहण करते थे । इस प्रतीकात्मक शेत्ती पर 
इलके द्वारा ईश्वर और'जीव के पारस्परिक प्रेम की बड़ी सुंदर व्यंजना 
हुई है। वैष्णव संप्रदाय की माधुय भाव की उपासना से इनकी उपा- 
सना-पद्धति वहुत कुछ मिल जाती है। मोटा भेद यहीं लक्षित होता है . 
कि वैष्णव ब्रह्म की उपासना पतिरूप में करते हैं तथा सूफी प्रियतमा के 
रूप सें । इन सूफियों के काव्य सें अलोकिक माधुयं छुल्नकता हुआ 
दिखाई देता है। प्रेम के मार्मिक प्रस्ताव के द्वारा दोनों धर्मों के भावुक 

हृदयों को इस कवियों ने इतना आउद्रे कर दिया कि पारस्परिक वैमनस्य 
की संभावना ऋमशः च्षीण होने लगी और जिस लोगों पर इन सूफियों 
के काव्यों का निकट का प्रभाव पड़ा उनके हृदयों में पारस्परिक प्रेम, 
उदारता आदि भव्य भावनाओं की सृष्टि हुई । 

इन सूफी कवियों मे सलिक मुहम्मद जायसी का स्थान सर्वश्रेष्ठ है। -- 

इन्होंने अपने पद्मावत नामक काव्य सें झुम्धावती, सुगावती, सधुसमाहूती 
आर ग्रमावती इच चार पुस्तकों का उल्लेख किया है। इससे से अभी - 
तक केवल दो-छगावती तथा मधुमाद्धती-क्ा पता चला है। म्गावदी 
को रचना संवत्‌ १४४८ सें कुतवन नामक कवि ने की । मधुमालती का 
रचायता समन नामक कवि था। जायसी ने अपने काव्य के लिए लोक 
मे प्रसिद्ध पद्मवती का कथानक चुना। इस ऐतिहासिक आधार पर 
कल्पना का भी सुंदर प्रासाद खड़ा किया गया। इस प्रंथ का पूर्वाद्धे 
काल्‍्यत हैं आर उत्तराद्य ऐतिहासिक आधरर पर आश्रित] जायसी ने 
लाडक प्र के द्वारा इंश्वर-जीब के प्रेस की वढ़ी सुन्दर, सुकुमार एवं 
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मार्मिक व्यंजना की है | इससें लोक-पक्त की भी उपेक्षा नहीं को गई 
है । पातित्रव आदि धर्मों का बहुत ही , आकर्षक स्वरूप इसमें वित्नित 
किया गया है। प्रेम के दोनों पत्तों, संयोग तथा वियोग का बहुत ही 
' काव्योचित चित्रण हुआ है| अंथ के अंत में कवि ने यह लिख दिया 
है कि यह संपूर्ण कथा एक रूपक है | इस प्रकार की कहानियों की परं- 
परा भी चली | इन कवियों की भाषा अवधो है । जहाँगीर के समय सें 
उसमात्र कवि ने चित्रावत्ञी नामक पुस्तक की 'श्चना की । यह भी 
' जायसी की ही शैत्ञीं पर लिखी गई है | शेख _नबी आदि और भी' 
खनेक कवि इस परंपरा में हुए । 
इन दोनों प्रकार के निर्गुण॒वादियों के विषय में हम कद सकते हैं 
, कि इनको यह प्रेरणा बहुत कुछ सुसलमान धम से प्राप्त हुई थी। संतों 
की खंडनात्मक 5.बृत्ति पर तथा प्रेम सार्गी कवियों की विचारधारा पर 
उस घम की छाप प्रत्यक्ष लक्षित होती है। इसके विपरीत सगुणोपासक 
.. कवियों के विषय में यह निःसंकोच कहा जा सकता है कि उन्‍हें भारत- 
वष की ही परिस्थितियों से प्ररणा प्राप्त हुई थी ओर उनकी उपासला- 
' पद्धति परंपरा से चलते आते हुए भारतीय विचारों का ही विकसित 
रूपथी। ' 


खछुण चारा 


. _ शंकराचाये ने बौद्धों के अव्यावहारिक दाशेनिक सिद्धांतों का वेदांत 
के द्वारा खडन' कर, ब्रह्म की व्यावहारिक सगुणोपासना को स्वीकृत किया 
था। पर भक्ति का आधार तब तक दृढ़ नहीं हो सकता ज्ञब चक साया 
में लिप्त जीव को ब्रह्म से प्थकू न मान लिया जाय तथा उपासना के 
लिए परम आवश्यक सेवक-सेठ्य-साव की स्थापना न हो ले । बाद 
कैेणुव आचार्यो द्वारा पूरी हुई | रामानुजाचाय ने भागवत आदि ग्र॑थों 
के आधार पर जिस 'नारायणी” धर्म को प्रतिष्ठा की वह ज्ञोक के अधिक 
अनुक्तूल पड़ा । नारायण की लोकरक्षण प्रवृत्ति तथा घर्सस्थापन्नाथ ध्यव- 
तार लेने की भावना ने लोगों को अधिक आकृष्ट किया। चैष्णब भर्स 
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की यह निर्मल पावन धारा विंध्यपवत की दुर्भद्य मालाओं को पार कर 
उत्तर भारत तक प्रवाहित हुई। र्वासी रामानंद जी ने भगवान्‌ के मयो- 
दामय रामरूप को अधिक लोकोपयुक्त समझा तथा वैष्णव धर्म की 
कदोर विधियों को कुछ शिथिल कर, अधिक से अधिक लोगों के कल्याण 
पर ध्यान रख, एऋ स्वतंत्र संप्रदाय की स्थापना की। इसी के ऋआधार 
पर रामभक्त कवियों की बह धार चली जिसमें तुलमीदास आदि कवि 
हुए | श्री वल्लभाचायजी ने ( जन्म संवत्‌ १४५३५-गोलीकबास १४८७ ) 
अपना एक स्व॒तंत्र संग्रदाय चलाया जिससे व्यास-सूत्रों के आधार पर 
शुद्धाह तबाद की स्थापना की गईं। उपासना के लिए इन्होंने कृष्ण के 
लीलामय मधुर रूप को सामने रखा | इनके द्वारा कृष्ण भक्त कवियों 
की धारा चली, जिसमें सूरदास आदि अष्ट छाप के प्रसिद्ध कवि तथा 
ओर भी अनेक स्क्त जन हुए | संक्षेप सें इन दोनों धाराओं पर प्रथक्‌ 
घरथक भी विचार कर लेना चाहिए । 


रालपच्ति शाखा 


स्वामी रामानंद जी के द्वार प्रचारित सीताराम की भक्ति का प्रवाह 
चल पढ़ा | भक्त लोग मावोद्रेक में रचनाएँ करने लगे । इस धार में 
सबसे प्रसिद्ध तथा यशस्वी कवि गोस्वामी तुलसीदास जी हुए । इनका 
जन्म काल संबत्‌ १४८९ सें माना जाता है । इन्होंने छोटे बड़े १२ पंथ 
बनाए जिनमें स्रे रामचरितमानस, विनयपत्रिका, गे तावली, कवितावली, 
दोहावल्ली आदि का अधिक प्रचार हुआ । उस समय साहित्य मैं दो 
भाषाओं का उपयोग होता था, त्जभाषा तथा अवधी । गोस्वामी जी 
का दोनों भाषाओं पर प्रौद अधिकार था। शामचरितसांनस आदि ग्रंथों 
को रचना इन्होंने साहित्यिक अवधी में की, जिसमें संस्कृत की कोमल- 
कान्त पदावल्ली का सी वहुत ऋछ प्रभाव है । गीतावल्नी आदि प्रंथों की 
रचना अत्यत मधुर त्रजभाषा में की गई है | विननयपत्रिका के आर्ंस में 
. संस्कृत शब्दों की ओर जैसा क्ुकाव दिखाई पड़ता है बैसा गीतावली में 
नहीं पाया जाता | जानकी-मंगल, पार्वती-मंगल आदि ग्रन्थों की रचना 
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ठेठ अवधी भाषा में हुई | फिर सी यह भाषा जायसी की साषा से बहतद 
कुछ भिन्‍न ही रही। प्रबंध-काव्य तथा सुक्तक दोनों प्रकार की रचनाओं 
इन्हें: अद्भुत सफलता मिल्ली । पद्य के स्वरूप की कई शैज्ियाँ हमारे 
साहित्य में पहले से प्रचलित थीं जिसमें मुख्य ये थीं-- 
( क ) वीर गाथा काल की छुप्पयवाली पद्धति, 
( ख ) विद्यापति एवं सूरदास आदि सक्त कवियों की गीतादल्ली पद्धति, 
( ग ) गंग आदि शभ्ाटों की कवित्त, सवया वाली पद्धति 
(घ ) संत कवियों की दोहा वाली पद्धति 
(७) प्रेमसार्गी कवियों की दोहे-चौपाई वाली पद्धति 
गोस्वासीजी की विशेषता इस बात सें है कि इन्होंने इन सभी प्रशा- 
' लियों के अनुसार रचनाएं कीं ओर सब में बढ़ी प्रोढ़ता से निर्वाह किया । 
( इसक्ले अतिरिक्त उन्होंने एक-आध नई शैली की भी उद्भावना को 
जेल्ले--बरजे रामायण की पद्धति। ) अलंकारों आदि के विधान के 
विषय में यह कहा जा सकता है कि गोस्वासी जी अनावश्यक कृत्रिम 
अप्रस्तुत विधान के पक्ष में नहीं थे .। बढ़ी म्वाभाविकता तथा सरसता से 
: भावव्यंजना में योग देते हुए अलंकार आए हैं। इसकी सावव्यंज्ञना के 
विषय में यह कहा जा सकधा है कि जितने सावों तथा सहकारी भावों 
इनके सुकुमार काव्य-ह॒ृदय की पहुँच थी उतने तक हिन्दी भाषा के 
बहुत कम कवियों को हुई होगी । यह तो भ्राव विस्तार की बात हुई | अब 
यह पूछा ज्ञा सकता है कि इसके भावों में गंभीरता कहाँ तक हे ! जब 
भ्रावों का चित्रण ऐसे प्रकार से होदा है कि पाठक या श्रोता अपने मित्र 
भिन्न संकुचित क्षेत्र की अनुभूतियों से ,ऊपर उठ एक लोकोत्तर भावधारा 
में अवगाहन करने लगे तो हम यह कह सकते है कि कवि द्वारा अंकित 
भावों में बहुत गंभीरता है | तुलसी में हम यही विशेषता पाते 
रामायण में अंकित प्रेम, शोक, उत्साह क्रोत, छुणा इत्यादि भावों में 
, पाठक इतने मग्न हो जाते है कि वे अपने को भूल दी जाते हैं | एक ओर 
भगवान्‌ के विवाहोत्सव में वे आनंद स्न हो लाच उठते हैं तो दूसरी 
ओर राम के वन-त्तिासन के समय हस उन्हें आंसू बहाते पाते है। जब 
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रावण सीताहरुण आदि छुछ्त्यों से राम का अपकार करने को तुल जाता 
है तो पाठकों के हृदय में उसके प्रति क्रोध भअक्षक उठता दै। सगवान्‌ की 
लोकमंगल तथा लोककल्याण के संस्थापक के रूप में ऐसे कोशल से 
प्रतिष्ठा हुई है कि पाठक राम के साथ एक अद्भुत आत्मीयता का अनुभव 
करने लगता है तथा राम के शत्रुओं के प्रति उसके हृदय में स्वासाविक 
क्रोध उत्पन्न हो जाता है। शक्ति, शील ओर सौन्द््य समन्वित भगवान्‌ 
के रूप की प्रतिष्ठा कर गोस्वासी जी ने लोक का बहुत डपकार किया। 
, उत्त विपत्ति के दिनों में सिर पर सेडराती हुई तीदण तलवारों की छाया 
में यदि हिंदू जाति किसी प्रकार अपने को जीवित रख सको तो भगवान्‌ 
_ शमचन्द्र का ही मुँह देख कर | इस आश्रय को प्रहएण कर गिरती हुई 
. “हिंदू जनता द्विर अकड कर खड़ी हो गई । जीवन में फिर सरखता आने. « 
लगी । जिन जिन सहापुरुदों ने उस समय हिंदुओं की रक्षा करने का . 
अयत्न किया, उन्हें जनता ने रामन्‍रूप मे देखा। पहले यदि चोरों ओर 
जनता को रावण द्वी दिखाई पढ़ते थे, तो अब दसो दिशाओं में राम 
भी दिखाई पढ़ने लगे | रासायण की यह जीवनदायिनी धारा पूरे से 
प्रवाहित होकर पश्चिम तक गई । विशाल नगरों के बाहर कोपड़ियों में 
शहनेवाले ऋषकों तक ने इसे अपनाया । एक बार उत्तरापथ रामासत से 
तृप्त हो गया । 
स्वामी अग्रदास, नाभादास, प्राणचन्द चोद्दान आदि और भी 
अनेक कवि इस धारा सें हुए, किंतु गोस्वामी जी की प्रतिभा को कोई 
न प्‌ सका | यह रामभक्ति की धारा आगे चल्लकर कुछ पतली तो 
आवश्य, हुई पर एक दम शुष्क्र कभी नहीं दो पाई। १६ वीं और 
२० वीं शताव्दि में दाव' रामचरण दास, बाबा रघुनाथ दास, महा- 
राज रघुराजसिंह ने राम-कथा गाई तथा आधुनिक काल में भी रामच रित- 
चिंतामरि, साकेत आदि अंथ रामचरित्र-गान के लिए प्रस्तुत किए गए | 
कृष्ण 'भूत्ति छझाखा 
कृष्ण के उपासक कवियों ने अपने काव्य के लिए भगवान के शैशव- 
काल तथा यौवन-काज्ञ की क्री़ाओं को चुना । वात्सल्य रस तथा श्ृंगार 
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रस ही उनके काव्य के सुख्य विषय हुए । कृष्ण-चरित्र के बहुसुखी प्रयक्नों 
में वास्तव में सब रखों की सामग्री मिल जाती है| एक और यशोदा के 
आँगन में क्रीड़ा करते हुए ऋष्ण हमारे हृदय में वात्सल्य आव जगाते हैं, 
दूधरी ओर कंस का अंग-भंग करते हुए अपने को बज से भी कठोर सिद्ध 
करते हैं। जिन कृष्ण को एक बार गोपियों के प्रशय-कलद निपटाने से 
अवकाश नहीं मित्नता था उन्हीं को छुसुक्ेत्र के मैदान में कठिन से 
- कठिन राजनीतिक समस्याओं को सुलकाते पाते हैं। जो एक ओर राधा 
के सान-कलह से हुब्ध हो जाते थे वे ही दूसरी ओर र्शांगन में गीता 
के अनासच्तियोग का उपदेश देंते हुए इृष्टिगोचर होते हैं। ऐसे व्यक्ति के 
चरित्र में कि रस का आश्रय नहीं। मिल सकता ? पर हिंदी के किसी भी 
कवि का ध्यान कृष्ण के चरित्र की इस व्यापकता को झोर न गया । कृष्ण 
' भक्त कवियों में सूरदासजी का स्थान बड़े महत्व का है। इनका जन्म- 
काल संवत्‌ १५४० के लगभग माना जाता है। इन्होंने सूर-सागरं में 
कृष्ण की कथा का बड़े विस्तार से वर्णन किया है। लोग कहते हें कि 
सरसागर सें सवा लाख पद थे । पर अबतक लगभग आठ हजार पढ़ों 
, को ही पता लग सर्का है | खूरदासजी ने अपने लिए भगवान्‌ के जिन 
. स्वरूपों को चुना था उन पर आश्रित वात्खल्य तथा रहना: रस की बहुत , 
“ही सुन्दर तथा विशद्‌ व्यंजना की है। सूंरदासजी ने गोपी-ऋष्ण के 
'संयोग श्ज्ञार तथा विप्रलंभ का वर्णन करते समय न जाने प्रेमस-जगत की 
कितनी चृत्तियों तथा अलुभूतियों का उद्घाटव किया है। विप्र॒लंभ का 
जैसा वर्णुन सूरसागर में मिलवा दे बेसा हिंदी क्या संभवतः संसार की 
किसी भी भाषा सें न मिल सकेगा | ऊष्ण की बालक्रीड़ा का वर्णन करते 
. समय भी सूर ने बास्तव में “कलम तोड़ दी । बालकों की भिन्न भिन्न 
प्रबुत्तियों का वर्णन बड़ी सजीबता तथा सहृंदयता से किया गया है। कवि 
की दृष्टि बालकों की बाल्य-क्रीड़ाओं के चित्रण तथा हृदय की द्वत्तियों के 
ऊद्घाटन, दोनों ओर थी । ह दे 
लत वल्लभाचायेजी के पुत्र गोस्वामी विद्धलनाथजी ने उख समय के 
सर्वेश्रेष्ठ आठ कवियों को चुनकर अष्टछाप की प्रतिष्ठा की जिससे ये कवि 
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 ( संत्रतू १७०० से १६०० तक ) 

. भक्ति काल की प्रवृत्तियों, विशेषताओं आदि का विवेचन करते समय 
प्रसंगानुसार यह भी कहा जा चुका है कि कुछ कवियों ने लक्षण-अंथों के 
निर्माण की ओर भी ध्यान दिया था। उनमें केशवदास जी सुख्य थे। 
केशवदास जी ने रीति-प्रंथों की प्रणाली की प्रतिष्ठा बड़ी प्रौदता से की 
पर रीति-प्रंथों का अटूट क्रम उनके पचास बे पीछे चत्ना । संवत्‌ १७०० 
के आस-पास चिन्तामणि त्रिपाठी के काव्य-विवेक, कवि-कुल्न-कल्पतरु 
ओर काव्य-प्रकाश गंथों की रचना से इस काल का प्रारंभ होता है। रीति 
. के अनुसार रचनाएँ प्रचुर मात्रा में होने लगीं परंतु पहले से चल्ली आती 

: हुई भक्त कवियों की धारा अवरुद्ध नहीं हुईं । भक्ति ही क्यों, और भी 

प्राचीन काल के अनुरूप, वीर रस की कविताएँ भी इस काल में होती 
रहीं और त्रजभाषा साहित्य के दो सर्वश्रेष्ठ बीर रख के कवियों का उद्धव 
भी इसी काल में हुआ । इस अन्य-अन्य विषयों को अहृण कर काव्यो- 
. पासना करनेवाले कवियों का वर्णन आगे चल कर इसी प्रकरण के अंत 
में संक्षेप में किया जायगा। अभी उन्हीं कवियों का वर्णन होगा जिनकी 
कृतियों के कारण इस काल का नामकरण हुआ । 
, लक्ष्य-मंथों के बहुत दिनों पश्चात्‌ लक्षण-पंथों के दिय आते है। आचाय- 
. गण अपने साहित्य की विशेषताओं को परख कर लक्षण बनाया करते हैं, 
जिनके द्वारा सदसत्‌ काठ्य का विवेचन किया जा सके तथा आगे आने- 
वाले कवियों की सहायता के लिए कुछ सामग्री प्रस्तुत हो जाय । पर हिंदी 
साहित्य में न तो इसकी आवश्यकता ही पड़ी और न कवियों को इतने 
दिनों तक ठहरना ही. पढ़ा। हिंदी-साहित्य को स्वतंत्र रूप से विकसित 
' होने का कभी अवसर ही नहीं मिलता । संस्कृत के उच्च साहित्य से यह 
सदा प्रभावित होता आया है | यह अच्छा भी हुआ और बुरा भी । बिना 
परिश्रम के संस्क्रत का खुला खजाना हिंदीवालों के ह्वाथ लग गया । फिर 


वे परिश्रस क्‍यों करते ? पर संस्कृत के प्रभाव से इनकी स्वतंत्र उद्भावना 
२्‌ 
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१८ आधुमिक हिन्दी-साहित्य का इतिहास 


शक्ति छुंठित हो गई | यही अवस्था रीति-प्रंथों के प्रशयन में हुई । संस्क्रतत 
के आचार्यों की रस,अलंकार आदि विषयों की पुस्तक हिंदीवालों के सामने 
थीं । बहुत से कवियों ने तो उन्हीं पुस्तकों के अछुवाव, छायाबुबाद, भापा- 
छुवाद, अनुवादाभास प्रस्तुत किए ओर छुछ ते उसी ढाँदे पर स्वयं छुछ _ 
इचतसाएँ कीं। इन पुस्तकों के देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि रस एवं 
अलंकार ऐसे गंभीर विषयों का वेज्ञानिक विश्लेपात्मक तारिक विवेचन 
प्रस्तुत करना उनका लक्ष्य ही न था। लक्षणों में ऐसी पूर्णता नहीं हं।ती 
- थी कि उनसे पाठकों को विपय हृदयंगम करने सें सहायता मिल्ले। ऐसे 
अँथों के लिए यह परम आवश्यक होता है कि लक्षणों ओर उदाहरणों' 
'का भरपूर समन्वय दिखाया जाय | दुर्भाग्यवश इन अंध-कर्त्ताओं ने ऐसा 
नहीं किया ! इनमें से कुछ के प्रंथों को देखने से पता लगता है कि विपय 
“ पर उनका स्वयं पूर्ण अधिकार नहीं था। ऐसों में केशवदास ऐसे पंडित 
' भी हैं। अलंकारों का तत्त्व वास्तव सें क्रिस प्रकार की दक्तियों में है. इसे 
. बहुत कम लोगों ने समझ पाया | प्रधान अलंकारों का तात्पय व्यंज्षता 
में होता है। यह संभव है कि सब प्रकार की कवायद पूरी कर देने पर 
भी अभिम्रेत अलंकार की प्रतिष्ठा न हो सके । इस प्रकार के असों से वे 
ही सिद्धहस्त विद्वान बच सकते हैं जिन्होंने अलंकारों तथा भावव्यंजना 
- के पारस्परिक संबंध के महत्व को समझ लिया है । रीति-काल के बहुत 
से कवियों के उदाहरणों में अनिवाय रूप से आवश्यक उस व्यंजना की 
स्थापना न होने पाई जो अमप्रस्तुत विधान की सांकेतिकता का महत्व का 
अंग ही नहीं है वास्तव में उसका प्राण है, जिसके विन्ना अलंकारोंप्करण 
व्यथे हो जाते हैं । 
अब रस-विषय को पुस्तकों पर सी विचार कर लेना चाहिए। इस 
'पुस्तकों सें रस का काव्य से क्या संबंध है, भाव तथा रस परस्पर क्‍या 
संबंध रखते हैं, मावामास, रसासास, इत्यादि क्या है, इन बविपयों का 
विवेचन ही नहीं हुआ । र्सों की स्थापना काव्य सें किस प्रकार से होती 
है, व्यंजना-शक्ति से इसमें कहाँ तक सहायता पहुँचती है, इन सब विषयों 
को छोड़ ही दिया गया | विभाव अचुभाव और संचारियों का रस-निश्पत्ति 
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. “में कहाँ तक संबंध है; रस को स्थापना पाठक, कवि, श्रोता, अभिनेता में 
' सेकिसमें होती है आदि महत्वपूर्ण विषयों का कुछ भी विवेचन न हुआ ! 
रसों में भी शूंगार रस को ही महत्व दिया गया: अन्य, रस या' तो छोड़ 
ही दिए गए या यों ही चत्नते कर दिए गए। संयोग-छगोर वियोग-श्वंगार 
, जायक, नायिका-मेद, दुतीकर्म, दशन; सात्विक, व्यभिचारी, मान, सान- 
- सोचन, सखी-कम इत्यादि का वर्णन बड़े विस्तार से हुआ। इन व्णनों 
में बहुत बातें कामशाख्र की भी आ गईं हैं जिनकी ऐसी पुस्तकों में 
कुछ भी आवश्यकता न थी। झूंगार रस का आलंबन नायिका है अतः 
स्वरूप-वर्णन की नखशिख वाली परिपाटी का अत्यधिक प्रचार हुआ ! 
उद्दीपक, विभाव के अंतर्गत आनेवाले पटऋतु, बारहमासा आदि के वर्णन 
में भी कवियों की वृत्ति बहुत रमी | अभिधा, लक्षणा, व्यंजना आदि 
शब्द्‌शाक्तियों की एक-दर्म उपेक्षा कर दी गईं दृश्य-काव्य के ऊपर तो 
'विचार ही नहीं किया गया। देव, भिखारीदास आदि कवियों ने इन शब्द 
शक्तियों क' जो अमपृर्ण विवेचन किया है उसको देखते :तो यही कद्दना ' 
' पड़ता है दि यदि ये लोग इन विषयों पर न लिखते तो शअत्युत्तमे हुआ 
होता । इन सब बातों के अतिरिक्त इन लोगों के समक्ष भापा की भी कठि- 
“नाई थी ।ब्रजभाषा में माधुय्यादि सब गुण हैं पर सूक्ष्म विषयों के बिवे- 
चन के उपयुक्त विकास कसी नहीं हो पाया। इस कठिनाईं के कारण भी 
कवि लोग अपने विषयों का परिष्कृत एवं प्रांजल रूप में विवेचन नहीं 
कर पाते थे । त्रजभाषा में गय्य का विकास हुआ ही नहीं और ऐसे विषयों 
के विवेचन के लिए गयय ही अधिक उपयुक्त पढ़ता है। संस्क्रत में भी इन 
विषयो की विस्तृत व्याख्या गद्य में ही की गई है। इन सब बातों को 
देखते हुए हम यह निःसंकोच कह सकते है कि आचाये ऐसे महत्वपूर्ण 
पद के उपयुक्त प्रौद़ता, गंभीरता तथा योग्यता रीति-काल के किसी भी 
कवि में न थी। यहाँ संक्षेप में रीति के अनुसार रचना करलेवालों का 
परिचय दिया जाता है । 
चिताबणि त्रिपाठी--( जन्म संवत््‌ १६६६ के लगभग ) इनका 
कविता काल संवत्‌ १७०० के आस-पास माना जाता है। इसके काउण- 


४५ आर 
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विवेक, कवि-कुल-कल्पतरु आदि ग्रत्थों का ऊपर उल्लेख हो चुका है। 
इसकी भाषा शुद्ध, सधघुर तथा विषयोपयुक्त द्वोती थी। अलुप्रास आदि 
शब्दाल॑कारों की ओर भी इसको प्रवृत्ति थी ! 
महाराज जशबंतर्सिह--वे संवत्‌ १६९४ सें सारवाड़ की गद्दी 
पर बैंठे थे। इनका अलंकार विपय का भाषा-भूपण ग्रन्थ बहुत अ्सिद्ध 
है। यह एक प्रकार से चंद्रालोकः का अनुवाद ही है । 
बिहारोल्ाल---इनका जन्म संबत्‌ १६६० के आस-पास माना 
जाता है। रंगारी कवियों में इनका स्थाव वहुत महत्व का है। दोहे 
ऐसे अल्पकायिक छंद में इतना अथ-्गांसोय भरने से बहुत कम कवि 
खफल हुए हैं। अलंकारों इत्यादि की भी योजना ऐसी सफाई से की 
ब़ई है कि ऊत्रिमता नहीं आने पाई। इनकी कुछ अतिशयोक्तियों में 
अरवाभाविकता अवश्य आई है परंतु ऐसा बहुत कम स्थलों में हुआ 
है ५ कहीं कहीं इनके भावों को स्पष्ट करने के लिए बड़ी क्लिप्ट कल्पना 
से काम लेना पड़ता है। परंतु इस कल्पना का सूत्र रीति की परिपादी 
जले परिचित लोगों की सरक्नता से सित्न जाता है। खूंगार-रस के अति- 
रिक्त इनकी सतसई में नीति, भक्ति आदि के भी दोहे आए हें । बिहारी 
के दोहों का लोक में बहुत प्रचार है। इन दोहों पर आर्या-सप्तशती तथा 
गाथा-सप्तशती का प्रभाव स्पष्ट लक्षित होता दैे। उस समय के प्रायः 
कवियों की भाषा में हम शब्दों के स्वरूपों की अस्थिरता पाते हैं | विहारी 
की भाषा में यह दोष नहीं हे । इनकी भाषा साँचे में ढल्ली हुई सी 
अतीत होती है। जिस प्रणात्वी पर वे चले हैँ उसका निर्वाह आय्योपांत 
किया है। यद्यपि इन्होंने रीति-शास्तर पर कोई ग्रन्थ नहीं लिखा दे, पर 
अपनी रचना द्वारा इस काल का भरपूर प्रतिनिधित्व किया है। 
मतिराम--.-इनका जन्स संबत्‌ १६७४ के लगभग माना जाता 
है थे परंपरा से भूषण के भाई माने जाते हैं| इनके टीति विषयक 
रसराज और ललित-लल्लाम अन्धों का प्रचार है। इनके उदाहरण बहुत 
ही सुन्दर बन पढ़े हैं ।॥ इनकी साषा प्रवाहयुक्त है। | 


तर 


पूव पीठिका | दे रह 


... भूषणु-- इनका जन्म संवत्‌ १६७० के लगक्षग माना जाते है। 

,, इन्होंने उस काल के अनुरूप 'शिवराज-भूषण! नामक अलंकार अन्थ की 

रचना की है। इनकी प्रसिद्धि का मुख्य आधार शिवा-बावनी, छुत्नसाल- 

: दशक आदि ग्रंथ हैं। इन्होंने बीर-रस के उपयुक्त बहुत हो ओजपूरं 
भाषा का प्रयोग किया है। 

ु कुलपति मिश्रू---इनका रचना-काल संवत्‌ १७०० के आसपास 

' माना जाता है। ये बिहारी के भाँजे माने जाते हैं। ये जयपुर के 

महाराज रामसिंह के आश्रय में रहते थे । 'काव्यअकाश? के आधार पर 

इनके प्रसिद्ध ग्रन्थ 'रस-रहस्य” की रचना हुई । इनमें पांडित्य अवश्य 

लक्षित होता है पर अपने समय की साधारण त्रुटियों को ये भो नहीं 

बचा सके । 
देव-- इनका रचना-काल संवत्‌ १७४६ से माना जाता है। रीति- 


काल के आचार्यों में इनकी भी गणना की जाती है इनकी कविता 
बहुत ही मे।मिक हुईं है परन्तु कहीं कहीं दूर की सूक के फेर में भाव 
बिगाड़ दिया गया है।.. -. 
कवीन्द्र का रस-चंन्द्रोदय” नामक श्द्भार-रस का एक प्रसिद्ध मंथ है। 
श्रीपति का 'काव्य-सरोज” नामक श्रंथ बहुत ही पांडित्यपूरण है। दोषों के 
'उदाहरण्णों में इन्होंने केशवदास की कविताओं को रखा है | भिखारीदास 
का 'काव्य-निर्णेय” नामक ग्रंथ भी इस समय के श्रेष्ठ म्रंथों में है। दास” 
ले शब्द-शक्ति पर भी बहुत कुछ लिखा है.। कवीन्द्र के पुत्र दूलद् का 
कवि-कुल् कंठाभरण अलंकार का एक ग्सिद्ध ग्रंथ है ।. 
परद्माकर भद्द-रीति-काल के कवियों में इनका ऊँचा स्थान साना जातक 
है | इनका प्रसिद्ध नायिका भेद का ग्रंथ 'जगह्निनोद' है। इनकी सार्मिक 
तथा रसीली उक्तियों के कारण इनके काव्य में बहुत ही प्रभविषणुता 
आई है। 
' प्रतापसाहि---इनके प्रसिद्ध भ्रंथ व्य॑ंग्याथ-कौमुदी' की रचना संवत्‌ 


१८८२ में हुई थी । इस कौमुदी में जो बातें व्यंग्य से कही गई हैं वे भाव 
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क्षेत्र की नहीं हैं। उनमें ऊहापोह के द्वारा वस्तु व्यंजना ही की गाई हैं, 
जिस तक पहुँचना साधारणतः कठिन ही है । हे 

सरसों तथा अलंकारों के लक्षणों उदाहरणों को पुस्तक प्रस्तुत 
करने की ओर कवियों की दृष्टि विशेष रहती थी । इसी कारण इस काल 
का नामकरण “रीति-काल्नः हुआ है। प्रतिपाद्य विषय की दृष्टि से यदि 
इस फाल का विभाग किया जाय तो हस इसे श्वंगार-काल! कह सकते 
है। थोड़े से कवियों को छोड़ प्रायः लोगों ने श्रृंगार रस की ही कविताएँ 
लिखीं। #इंगार रस के लिए लोगों ने राधा और कष्ए के प्रेम को लिया | 
पौराणिक राघाक्ृष्ण का प्रेम सांकेतिक है और ईश्वर-जीव के प्रेम में 
उसका पर्यवसान कर दिया जाता है । ऋंगारी कवियों ने इस आवश्यक 
परयंवसान की ओर ध्यान नहीं रखा। ऋष्ण की योवन-कीड़ा के ऐसे लग्न 
चित्र अंकित किए गए हैं जिनके लिए शास्त्रों में कोई प्रमाण नहीं | कृष्ण 
का ईश्वरत्व एकदस सुला दिया गया और इन्हें" 


इन्हं एक साधारण उच्छ 'खन्त 
न के ञंबि हि प हि (्‌ः 
'रखिया? के रूप में अंकित किया गया | कृष्ण की योवन-क्रीड़ा का वर्णन 


सूरदास इत्यादि भक्त कवियों ने सो किया परंतु उन्होंने यह कंभी नहीं 


* ज्ुलाया कि कृष्ण भगवान्‌ हैं | 


सम वात 


५ 


यहाँ तक तो इस काल के प्रतिनिधि कवियों की चर्चा हुई। अब 
खंक्षेप सें उन कवियों के विषय सें भी जान लेना आवश्यक है ज्ञिनकी 
प्रतिभा का विकास रीति छी बेंधी हुईं शैली के अलुसार नहीं हुआ । इनमें 
से इुछ भक्त थे और कुछ ने शंगार रस की रचनाएँ की। लोक-नीति, 
लोक-व्यवहार आदि से संबद्ध कुछ रचनाएँ हुई । फुटकर रचना करने- 
वाले >गारी कबियों सें तथा रीति के कठघरे में वद रहकर रचना करने- 
वाले कवियों में एक बड़ा भेद है। इन कवियों को साथे पर हाथ रखकर 
रसे और विविध अलंकारों के उदाहरण प्रस्तुत ही करने पढ़ते -थे। 
स्वतंत्र रूप से रचना करनेवालों के लिए ऐसा कोई वंधन नहीं था। ऐसे 
कवियों से व्यक्तिगत अनुभूति से उत्पन्न मार्मिकता तथा वेदना मिलती 
८ | ईंस समय जो भक्त कबि हुए उनको हम भक्ति-कातल्न की परंपरा में 


सकते हैं। नीति इत्यादि विषयों पर रचना करनेवालों के विषय, में 


: घूबेप ठिका श्श्‌ 


यह कह, देना आवश्यक है कि इनके पद्यों में कवित्व बहुत कम रहता था ।.. 
अधिक से अधिक ये सूक्ति तक पहुँच पाते थे । इस समय में कुछ प्रबंध- 
काव्य भी लिखे गए जिनमें चंद्रशेखर वाजपेयी का हम्मीर हठ? गोकुल्ल- 
: नाथ मणशिदेव आदि का महाभारत”, लाल कवि का छज्नप्रकाश” गुमान 
मिश्र का निषधचरित्र! मधुसूदनदास का 'रामाश्वमेण” गुरू गोविन्द्सिह 

का चंडीचरित्र! मुख्य हैं। सूदन का सुजानचरित्र प्रबंध-काव्य के रूप 
: में तो लिखा गया पर इसमें वास्तविक कवित्वपूर्ण स्थल बहुत कम हैं। 
गुमान के निषधचरित्र” में कहों-कहीं इतनी क्विष्टता आ गई है कि यदि 
हम उसे अस्पष्टता कहें तो उचित हो। यहाँ कुछ बिभाग बाँध कर 
. उसमें के कवियों का संज्षिप्त वणन दिया जावा है। 


फुटकर कवि 


था लक कवि 
गुरु गोविंद्सिह--( संवत्‌ १७२३-१७६४ ) ये सिक्‍खों के अंतिम 
. गुरुथे। सिक्‍्ख गुरुओं के द्वारा हिन्दी-काव्य-रचना सदा से दोती 
 आईं। इन्होंने भी कई प्ंथों की रचना की जिनमें 'चंडो-चरित्र? मुख्य 
, है। घनानंद ( संबत्‌ १७४६-१५६६ ) की कविताएँ बहुत ही सरस हुई 
हैं। वियोग की वेदना के चित्रण से इनकी कबिता में एक मीठी कसक 
बनी रहती है। इनकी भाषा बहुत शुद्ध मानी जाती है : महाराज 
विश्वनाथसिंह का रचना काल संबत्‌ १७८० के आस-पास साना जाता 
है। इन्होंने भक्ति आदि पर भी अनेक पुस्तकें बनाई तथा त्रजभाषा सें 
आनंद्रघुनंदन” नाटक लिखा जो इस भाषा का सबसे पहला नीटक 
है। नागरीदास जी (संवत््‌ १७४६) ऋष्णगढ़ के राजा थे। राज-पाट सब 
छोड़ कर ये एक भक्त की तरह बृुन्दावन में निवास करते थे। भाषां 
तथा भाव दोनों की दृष्टि से इनकी रचनाएँ उच्च कोटि की हैं। बख्शी 
हंसराज् ( संदत्‌ १७९९ ) सखी भाव के उपासक थे। इनका 'सनेदद- 
सागर? ग्रथ बहुत ही प्रौद्ड तथा सरस भाषा में लिखा गया है। मघुसू- 
« दुनदास ने संवत्‌ १८३५९ सें रामाश्वमेंध नामक ऐक प्रबंध-काव्य बनाया । 
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प्रंथ की रचना रामचरितमानस की शेली पर हुई है। भाषा तथा भाव 
दोनों की दृष्टियों से इस भ्रथ का स्थान सहत्व का है । 


रा गारी कवे 


आत्म का कविता काल संवत्‌ १७४० से १७६० तक माना जाता 
है। इनकी झंगारी कविताओं का संग्रह आल्षस-केलि? नाम पुस्तक में 
हुआ है। जब ग्रृह्दीत विषय से कवि के हृदय का संबंध होता हैं तो 
उसकी कविताओं में सार्मिकता स्वतः आ जाती है । इसी कारण इनकी 
आंगारी रचनाएँ वहुत ही सरस हुई हैं। रसनिधि का 'रतनहजार!ः 


भी झुगार रस का एक असिद्ध ध॑ंथ है। ठाकुर (संवत्त्‌ १८२३ ) की 


श्वगारी कविताएँ बहुत सु दर हुई हैं। इस नाम के कई कवि हो गए हैं। 
यहाँ बु देलखंडी ठाकुर से तात्पय है। 


वीर रह फे कवि 


लाल कवि महाराज छुत्रशाल के समकालीन थे। उन्होंने अपने 
प्रसिद्ध थथ छत्नप्रकाश' में छन्नशाल की वीरता आदि का बहुत ही छु दर 
तथा आओजपूण् वणुन किया है | सूदन ने संवत १८१० के आस-पास 
भरतपुर के महाराज सुजानसिह के युद्धों इत्यादि का वर्णन अपने सुजान- 
चरित्र नामक अंथ में किया है। हथियारों, घोड़ों आदि की नामावली 
प्रस्तुत करने की ओर इनका ध्यान इतना था कि विषय में स्वच्छ द प्रवाह 
पर आघात पहुँचा है । इस पंथ में इतिहास की उपेक्षा नहीं की गई है। 
जोधराज ने संचत्‌ १८७४ में “हम्मीररासो? नाम का एक श्रन्थ लिखा । 
चणूत वीर रस की शैली के अनुसार अच्छे उतरे हैं। चंद्रशेखर वाज- . 
पेयी ( संचत्‌ १८८४-१९३२ ) ने हम्मीर हठ” नामक अपनी प्रसिद्ध 


पुस्तक लिखी। यह भाषा और भाव-चित्रण की .दृष्टि से बहुत श्रौढ़ 
रचना है । 


लोक-नीति आदि पर रचना करनेवाले कवि 
बंद ने संवतत १७६१ सें अपनो सतसई की रचना की। इसका 


पूवपीठिका . र४ 


ल्ञोक में बहुत प्रचार है। बेताल (संबत्‌ १८१९-१८८६ ) की रचनाएँ 
भी लोक-नीति आदि के संबंध में हैं। गिरिधरदास की कुंडलियाँ बहुत 
प्रसिद्ध हैं । बोधा और सस्मन आदि ने भी सुंदर सूक्तियों में व्यवहार 
ज्ञान की बहुत सी बातें कही हैं। | 
बाबा दीनदयाल गिरि का जन्म संबत्‌ १८६६ में हुआ था । इनकी 
. अन्योक्तियाँ हिंदी-साहित्य में बहुत प्रसिद्ध हैं । बाबू हरिश्रन्द्र जी के पिता 
बाबू गिरिधरदासज्ञी ने भी अनेक भ्रंथों की रचना की जिनमें कुछ रीति 
के अनुसार थे तथा कुछ भक्ति आदि भावों पर | 
इसके पश्चात्‌ आधुनिक काल का आरंभ हो जाता है। अभी तक 
हमारा साहित्य केवल पद्म प्रधान ही रहा | त्रजभाषा गद्य में एक-आध 
पुस्तक लिखी मई, पर उनमें गद्योचित ग्रौदृता, स्पष्टता तथा प्रवाह नहीं 
आने पाया । | 


२६ आधुनिक हिन्दी साहित्य का इतिहास 
बज-काव्य-धारा 


2२ 2०2:५-८/ ३ लक 


भारतवर्ष बहु भाषाओं का देश है। यहाँ की प्राकृतिक स्थितियाँ ही 
ऐसी हैं-कि थोढ़ी ही दूर पर भाषा अपने स्वरूप को परिवर्तित करने लगती 
है और कुछ दी आगे बढ़ने पर एक भिन्न साषा के रूप में प्रकट होती 
है । प्राम्य-साहित्य के लिए तो इन प्रान्तीय बोलियों का ही आश्रय हर 
' किया जाता है. पर सममान्य शिष्ट साहित्य के लिए एक ऐसी भाषा की 
आवश्यकता होती है जो एक विस्तृत सू-साग में समझी जा सके । यह्‌ 
साहित्यिक भाषा कहीं बाहर से नहों आती !। अनेक प्रान्तीय बोलियों में' 
से, किसी एक को यह सौभाग्य प्राप्त हो जाता है। परिस्थितियों के घात 
प्रतिघात किसी स्थानीय साषा को साहित्यिक आसच पर प्रतिष्ठित कर देते 
. “हैं । यद्यपि हमारे प्रान्त में अनेक बोलियाँ है पर साहित्यिक भाषा के रूप 
. में ब्रज! ही अहण की गयी | त्रज्ममाषा बहुत सधुर भाषा है, केवल यही 
बात इसको यह गौरव प्रदाल करने में ससमथ न हो सकी होगी क्योंकि 
भाषाओं के पारस्परिक साधुय की तुलना करके किसी भाषा को साहित्यिक 
पद्‌ नहीं दिया जाता । यह काय समाज की शक्तियाँ धीरे धीरे स्वयं कर 
ल्ञेती है । त्रजमाषा के साहित्यिक दिस्तार प्राप्त होने के अनेक कारण थे | 
हरपवधन के बाद केन्द्रीय शासन की भावन्रा नष्ट हो चुकी थी ! 
देश छोदे-छोठे राज्यों में बंट गया था। इन राजाओं की अनेक 
राजधानियाँ प्रश्चिम में थीं। त्रजभाषा ब्रजमूसि के चारों ओर तो 
बोली ही जाती थी, इसके अतिरिक्त भरतपुर आदि पूर्वी राजपूताने में 
द्चोती हुईं तथा अपने रूप को परिवर्तित करती हुई यह गुजरात तक 
विस्तार को प्राप्त थी। हमारी भाषा का प्रारंभ वीर गीतों से 
होता है। प्रायः बीर गीतों का क्षेत्र पूर्वी राजपूताना ही रहा । जो कविता 
एकदस ब्रज से मित्रो हुई भाषा में होती थी बह 'पिंगल काव्य कह्द- 
लाती थी। घोर प्रांतीय भापा का नाम भरी पिगल के खनुकरण पर 
'डिंगल? पड़ा। संक्षेप में कहा जा सकता है कि हमारे साहित्य का 
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प्रारंभ जिस भाषा में हुआ वह ब्रज का ही एक पश्चिसी रूप था। पर इन 
'बीर काव्यों की परंपरा धीरे-घोरे शिथित्रता को प्राप्त होती गई । आगे 
चलकर भक्ति-मार्ग के कई आचाये हुए जिनका प्रभाव धीरे-धीरे विदह्व- 
त्समाज से साधारण जनता तक आ रहा था । जनता भी छुछ-कुछ अपनी 
स्थिति से उदास हो चत्नी थी। इसका कारण यह था कि देश में सुस्त 
लिम साम्राज्य स्थापित हो चुका था। विपत्ति में भगवान्‌ याद आते 
ही हैं। भगवान्‌ के राम-क्ृषष्ण रूपों को लेकर भक्तिमार्ग प्रशरद 
हो चला था। भक्ति-विषयक कविता सी भगवान्‌ के इन्हीं दोनों 
रूपों को लेकर हुईं | भगवान के इन दोनों रूपों में-ले जनता कृष्ण 
रूप पर अधिक सुम्ध हुई । कृष्ण की जनन्‍्मभूमि त्रज थी । प्रायः इृष्णएु 
भक्त वृन्दावन आदि क्रृष्ण्लीला के स्थानों को अपनी निवास-भूमि 
बनाने लगे । ऋष्णभक्ति की यह धारा भी त्रजसाषा के अनुकूल पढ़ी । 
पूर्वी राजपूताने की भाषा अपने स्वरूप की कुछ परिवर्तित कर भक्ति की 
धारा से प्रभावित हो एक विस्तृत काव्य-भाषा के रूप में प्रकट हुई । 
, तुलसीदास जी ने रामचरित का आश्रय ग्रहण कर 'रामचरितसानसः 
 अवधी से मिलती जुलती भाषा में लिखा । 'शमचरित” की भाषा पूर्वी 
नहीं है । यह पश्चिमी अवधी है, जो ब्रज से बहुत प्रभावित है हब 
' अंथ के अतिरिक्त तुलसीदास जी ने और भी एक-से-एक उच्च कोटि के 
अंथों की रचना की; जिनकी भाषा ब्रज है। .पर तुलसी के बाद ओर 
किसी को अवधि का उतना आग्रह न रहा । अतः भक्तिकालं सें त्रज- 
भाषा ने अत्यधिक विस्तार, पाया | जब एक बार यह काव्य-खाषा के रूप 
में प्रातष्ठित हो गई, तो धीरे धीरे इसका प्रचार-क्षेत्र भी विस्तृत होता 
, गया। इसमें स्थानीय प्रयोग भी आने लगे.। इसकी. भावाभिव्यंजन की 
शक्ति भी बढ़ने लगी। 
... भगवद्धक्ति के बाद. जनता >ईंगार की ओर उन्मुख हुईं। मुसलिम 
राज्य के साथ-साथ जनता का नेराश्य बढ़ता जाता था। भक्तिकाल में 
जनता यह देख चुकी थी कि भगवान भी लोगों के काम न आए.। सारी 
प्रष्भनाओं के होते हुए भी विदेशी राज्य देश में प्रतिक्चित हो ही गया | 
ट् 7 
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घोर नैराश्य विज्ञासिता को उत्पन्न करता है । मनुष्य में सुख प्राप्त करने 
, की स्वाभाविक प्रवृत्ति है। जब. निराशा सुख की प्रतिष्ठा में आघात पहुँ- 
चाती है तो मनुष्य अपने चरित्र को नीचे गिराकर इंद्रिय जनित सुख की 
ओर उन्मुख होने लगता है। यही अवस्था भक्तिकाल के अंतिम दिलों में 
थी। एक बात और थी ।-इधर हिंदी भाषा का भक्तिकाल समाप्त हो रहा 
“ था। उधर मुगल साम्राज्य पतन को ओर शीघ्रगतिसे अग्रसर हो रहा था। - 
थश्वपि ऊपर से देखने से इस समय मुग़लों की शान-शौकत बढ़ रही थी 
पर यह वैसी ही थी जैसी किसी दीपक के निर्वाण के पहले द्ोती है। 
खुझने के पहले दीपक एक बार भभक कर 'जल उठता है। उस समय 
' मुगल दरबारों में भी विलासिता बढ़ रही थी। यथा राजो तथा प्रजा? 
के अनुसार जनता तो नेराश्य से उत्पन्न विलासिता की ओर उन्मुख हो 
ही रही थी, दरबारी-विलासिता ने उस प्रवृत्ति को और भी पुष्ट क्षिया । 
भक्त लोग पहले ही से ऋष्ण की योवन-क्रोड़ा को विक्षत रूप में जनता 
के सासने रख चुके थे | कृष्ण का ईश्वरत्व उनके झुंगारी स्वरूप से 
आच्छादित हो गया था। बस, जनता सें झ्ूगारी कविताओं का प्रेम 
बढ़ने लगा । कवियों ले भी ल्ञोक-रुचि का साथ दिया। 

शताब्दियों तक शृगारी काव्य की धारा अविरव रूप से प्रवाहित हो ती 
रही | यह हमारे काव्य का अलंकार युग” कहलाता है परंतु वास्तव में 
यह श्रृंगार युग' था। अलंकारों के लक्षण तो यों ही चलते ढंग से दे 
दिए जाते थे । उदाहरण प्रायः झंगार रस के ही प्रस्तुत किए जाते थे | 
रस के विवेचन के लिए जो ग्रंथ रचे जाते थे उनमें भी कविगणश और 
श्सों को चल्नता कर झंगार की उपासना में दत्तचित्त होकर बैठ जाते 
थे। पर की यह धारा अपने प्रांत के एक कोने से दूसरे कोने तक 
अवाहित हो रही थी । इस कविता की भापा भी ब्रज थी | 

कविगण अपने पूववर्ती कबियों की कृतियों का अध्ययल कर त्रज्ञ- 
भाषा पर अधिरार प्राप्त करते थे । पर उनकी अपनी भी प्रांतीय बोलियाँ 
थीं | अतः स्थानीय शब्द तथा मुद्रावरे भी ब्रजमाषा सें आने लगे । घी रे- 
'जीरे तजभापषा साहित्यिक दृष्टि से विकास को प्राप्त होती गई । भक्ति- 
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'काल के अधिकांश कवि त्रजभूमि के हो आसपास के थे, इसलिए उनको 
भाषा शुद्ध जज ही थी। पर इस शुद्धता से केवल इतना ही तात्पय हे 
कि इसमें अन्य प्रांन्तों की पदावली एवं प्रयोग आदि उतने नहीं आ पाए 
थे । पर रीति-काल में आकर कविगण भाषा की दृष्टि से बहुत कुछ खतंत्र 
हो गए। इसमें सन्देह नहीं कि इस समय में भी बिद्दारी, घनानंद्‌ ठाकुर, 
रखखान इत्यादि अनेक कवियों ने भाषा की शुद्धता का ध्यान रखा पर 
अधिकांश कवि इस ओर से उदास द्वो रहे थे | बहुत से कवियों में तो ' 
भाषा के स्वरूप को परख कर शुद्धता का आदश बनाए रखने की क्षमता 
तक नहीं थी । पुस्तकों के अध्ययन के हारा भाषा पर अधिकार प्राप्त 
"किया जाता था । पर ऐसी क्षमता थोड़े ही लोगों में होती है। इधर 
कविता करने का शौक अधिक लोगों में फैल रहा था । अपनी जन्मभूमि 
, झें भी त्रज़भाषा अपने रूपों में परिवतेत कर रही थी | प्राचीन काल की 
अल स्वार-बहुला प्रवृत्ति पीछे कम हो' रही थी | ओर: भी अनेक परिवततेन 
हुए । दूर देशों में रह कर त्रजभाषा के इन स्थानीय परिवतनों पर दृष्टि 
रखना कवियों के लिए सरल नहीं था। अतः प्रयोगों में अनेकरूपता 
घख्याने लगी । प्राकृत वथा अपभ्र शकाल् के अनेक विक्ृत शब्द भाषा सें 
: अभी तक चले आ रहे थे । कवियों के अनुकरण पर अनेक विक्षत शब्द 
... स्वयं गढ़ लिए थे । छुंदों के अनुरोध पर शब्दों को बिना किसी नियम के 
तोड़-सोड़ डालने की अनधिकार चेष्टा बढ़ रही थी। शुद्ध और ठिकाने 
* की भाषा लिखनेबाले सिद्धहस्त कवि कम ही थे । मनमानी करनेवालों 
की संख्या बढ़ रही थी | व्याकरण हारा प्रयोगों की एकरूपता को रक्षा 
करने का प्रयत्न नहीं किया जा सका। अतः सावा बहुत द्वी विरृत दो 
चली । आधुनिक युग के भ्रारंभ में हमारे कवियों ने यही भाषा हमें 
' विरासत में दी थी | 
काव्य में व्यक्त किए गए विषयों पर विचार किया जा छुका हे। 
: हमारे साहित्य की बर्तेमान काल के भारंभ में यही अवस्था थी। आधु- 
* सिक काल अपनी आवश्यकताओं को लिए हुए आया । इंत- त्रजभाषा 
काव्य-केत्र में आसन जमाये बैठी थी; उधर दरबारों तथा बाजारों में 
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होती हुई खड़ी बोली पूर्व के कोने कीने वक पहुँच चुकी थी | मुसलमानों 
मे जब दिल्ली में डेरा डाला तो अपने भाव विनिमय का कार्य चहीं 
की स्थानी+ भाषा में प्रारंभ किय' | कहने की आवश्यकत: नहीं कि यह 
स्थानीय भाषा खड़ी बोली थी | मुसलमानों के लिए इस भाषा में अरबी, 
, फारसी शब्दों का मिश्रण करना स्वामाविक ही थ। । यह उदें खड़ी बोली 
मुसलसानों के साथ साथ संपूर्ण उत्तरापथ में फेलने लगी। दिन्दुओं ने 
अपने बाहरी व्यवद्दार में मुसलमानों का बहुत अनुकरण किया । अभी तक 
अनेक हिन्दू अपने को शिष्ट या सभ्य प्रमाणित करने को मुसलमानो से और 
कभी-कभी परस्पर में भी “आदावअज” करते हुए पाए जाते हैं। अग- 
 रैजों का साम्राज्य-विस्तार पहले पहल पू्े से प्रारंभ हुआ | बंगाल की 
आर से घीरे-धीरे ये लोग पश्चिस की ओर अग्रसर हो रहे थे । उधर 
'आुग़ल-साम्राब्य दिल्ली की चद्दारदीवारी के आस-पास सिकुड्ठ कर अपनी 
अंतिम साँसे ले रहा था। अंगरेजों के राज्य से व्यापारियों को अधिक 
' झुविधाएँ थीं अतः घीरे-धीरे पश्चिम के व्यापारी पू्े की ओर बढ़ रहे 
. ओ। ये लोग अपने बटखरों ओर गजों के साथ अपनी अड़ी बोली भी 
लिए रहते थे | इस प्रकार खड़ी बोली अपना प्रचार-्क्षेत्र बढ़ा रद्दी थी । 
अंगरेजों ने इस प्रान्त पर अधिकार जमाते ही उद को प्रान्तीय बोली 
मान लिया । इसका कारण राजनीतिक चातुय्य था या श्रम यह एक 
विचारणीय प्रश्न है। इसी खड़ी” को हिन्दुओं ने भी अपनाना प्रारंभ 
किया । हमारे गद्य-साहित्य का श्रीगणेश इसी खड़ी बोली में हुआ 
'पद्मय की साषा व्रज ही रही । हसारे साहित्य में यह एक विचित्र अवस्था 
“उत्पन्न हुईं। फिर भी खड़ी बोली में काव्य-रचना करने का विचार बहुत 
दिनों तक नहीं उठा, त्रजभाषा ही उसकी अधिकारिणी रही . १र आगे 
चल कर खड़ी वोतली के लिए उम्र आन्दोलन खड़ा किया गया, जिसकी 
“चर्चा खड़ी बोली के प्रसद्ग में की जायगी । कुछ दिनों तक लोग दुविधा 
- में रहे | त्जभाषा का मोह लोगों से छोड़ते नहीं बनता था | पर धीरे- 
आऔीरे लोग इधर शआाक्रष्ट होने लगे और त्रजवाणी के कुछ अनन्य उपा- 
'सकों ने भो खडी बोली का पल्ला पकड़ा। छुछ दिलों तक त्रज्ञ तथा 
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खड़ी बोली दोनों में रचनाएँ करने की परंपरा चलती रहो। पर पघं० 
महावीसप्साद जी हिवेदी के मैदान में आते ही खड़ी बोली पाला जीतने ' 
ज्लगी। खड़ी बोली अकड़ कर खड़ी हो गई। इस खड़े होने में कोमलता 
नही यौवन की ककेशता थी | फिर भी अनेक कविगण ब्रज की उपासना 
: करते ही रहे | ब्रजसाषा के काव्य-क्षेत्र से एकद्स बहिष्कृत हो जाने 
के लक्षण अभी तो नहीं दिखाई पढ़ते । त्रजभाषा के कट्टर से कट्टर 
_ विरोधियों को भी यह स्वीकृत ही करन! पढ़ता है. कि इसका साछुये 
. अद्वितीय है। ' 
आधुनिक काल के प्रारंभ से श्रज-काव्य-्धारा पर दूसरी दृष्टियों से 
: भी विचार कर लेना चाहिए। पुराने कवि चलते चलते हमें नखशिख, 
>बारहमाला, नायिका-भेद आदि विषय दे गए थे | इधर आधुनिक काल 
अपनी भावनाएँ तथा आकांज्षाएँ लेकर आया। पर नवीन विचाद 
काव्य-केत्र में पहुँचने में समय लेते हैं । काव्य का संबंध भावों से हे। 
शुष्क विचार कविता का क्षेत्र नहीं | बुद्धि पर प्रभाव डालनेवाली बातें 
जब भावोद्रेक में सहायक होने-लगती' है, तभी' वे काव्योपयुक्तता को 
प्राप्त करती हैं। नवीन विचार एवं सावनाएँ तो अगरेनी राज्य के प्रसार 
के साथ ही जागरित होने लगीं पर उनके काव्य में अभिव्यक्त होने में 
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कुछ देर लगी । अतः आधुनिक काल के प्रारंभ होने पर भी प्रारंभिक 
कविगर उन्हीं पुराने विषयों को लेकर काव्य रचना करते रहे । ये नवीन 
विचार कुछ तो नवीन साहित्य के अध्ययन से आ रहे थे कुछ अपनी 
“स्थिति पर विचार करने से स्वयं जागरित हो रहे थे। अँगरेजी तथा 
९ 

'उदू साहित्य का अध्ययन प्रारंभ हो चुका था ' मेकाले के समय से ही 
धँगरेजी राज-भाषा रूप में स्वीकृत हो चुकी थी । उदूँ प्रांतिय भाषा मान 
ली.गई थी । नवीन शिक्षा-प्रणाली के प्रचार के साथ-साथ उढूं और अग- 
'रेजी का अध्ययन प्रारंभ हुआ। इन दोनों साहित्यों का प्रभाव मिन्न- 
"भिन्न रूप में पड़ा । उदू का अध्ययन हिंदू लोग पहले ही से करते 
आ रहे थे, पर नवीन शिक्षा के विस्टरत प्रचार के साथ उदूँ के अध्य- 
. अन को विस्तार प्राप्त हुआ। उदूँ की अभिव्यंजन शैज्ञी तथा भावों 
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से हमारी भाषा प्रभावित हुई | यहाँ केवल भावों की दृष्टि से विचार 
करना है। उढ-साहित्य में आज्ार के बहुत मार्मिक चित्र अंकित करिए 
जाते हैं। रति भाव में विप्रल्॑भ के द्वारा गम्भीरता तथा प्रभविष्णुता आची 
हैं। हिंदुओं में वैवाहिक जीवन की दृढ़ता के कारण कवियों को विपलंभ 
के वर्णन का उतना च्ेत्र नहीं मिलता था | इस कमी को परकोया की 
उद्भावना से दूर किया गया। परकोया का वर्णन काव्य में दोप साना 
गया है। अतः कवियों ने राधाकृष्ण के प्रेम का इश्वर-जीव प्रेम सें प्ये- , 
बसान हो जाने के कारण परकीया के दोप का परिहार हो गया। फिर 
भी हिंदी में त्रियोग-जन्य विऋल्लता की वेसी गंभीरता नहीं आने पाई। 
उद्वालों के खट्डार का आलंवन ही ऐसा है कि वहाँ तड़पने आदि की 
अधिक गुंजाइश है । एक ओर की प्राथनाएँ दूसरी ओर से उपेक्षा के कानों 
से सुनी जाती हैं। इन भावनाओं का प्रभाव हिंदी भाषा पर बहुत पड़ा । 
यह 'तड़पना' भारतेंदु बाबू हरिश्वन्द्र के समय ले प्रारंभ हो गया और 
प्रेमियों को नाले लॉव-लॉयकर प्रेमिका के पास जाने की आवश्यकता 
' घड़ने लगी । फिर भी 'लाल' के दशनों के ल्ाले पड़े ही रहते थे। हिंदी 
में भी शज्गञगर-रस को कविता अधिक मात्रा में हो रद्दी थी, पर वेदना- 
त्मक शेली पर प्रेम की पीड़ा की सांकेतिक व्यंजना की ओर हिंदीवालों 
का उतना ध्यान नहीं गया था। हमारे यहाँ झड्गर-रस की प्रतिष्ठा प्राय: 
पारिभाषिक शैल्ली के संकेतों पर अचुभाव, विभाव, संचारियों की तंग 
गली में होती रही । डद-साहित्य के संपर्क का प्रथम प्रभाव यह पड़ा कि 
गंभीर वेदला के चित्रण की ओर कविगण उन्मुख होने लगे। इसका प्रथम 
सूत्रपात्र भारतेंदुजी ने किया । वे शद्ग।र को बँधी हुई परिपाटी से निकाल 
अनुभूति की सतह तक लाए। अगरेजी-साहित्य का भी अध्ययन प्रारंभ 
ही हैक चुका था । 

गी-साहित्य के संपर्क ने हमारे साहित्य में क्रान्ति तो उत्पन्न 
कर दी ; पर उसका अध्ययन प्रारंभ होने के बहुत दिनों वाद उसके 
विचाएँों का प्रभाव हमारे साहित्य पर पढ़ा । कविता पर यह बहुत काल ., 
के पश्चात्‌ लक्षित हुआ | इसका कारण यह था कि कविता की रचना 
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| करनेवाले अंगरेजी के संपक सें नहीं आते थे। अंगरेजोी का अध्ययन 


करनेवाले बाबू हो रहे थे, उन्हें अपनी भाषा की क्या पड़ी थी । अँगरेजी 

साहित्य खच्छन्द वातावरण में पनपा था । वह स्वतंत्रता की भावनाओं 
से पूर्ण था। अंगरेज लेखक मनुष्य-समाज के साथ साथ उन्मुक्त प्रकृति 
से भी.अनुरागात्मक संबंध स्थापित कर चुके थे । इन सबका प्रभाव भी 
हमारी भाषा पर पढ़ रहा था। धीरे-घीरे देशभक्ति की भावनाओं की 
ध्वनि हमारे यहाँ भी- सुनाई पड़ने लगी | पर तत्कालीन और आधुनिक 
देशभक्ति में महान अंतर है । उंस समय की देशभक्ति विदेशी शासन 
के साथ चल सकती थी | उस समय स्वावल्म्बन पर स्थित देशभक्ति की 
भावना की ओर भ्रुकाव नहीं हुआ था। मुग़लकाल्न के पतनकालत्न की 
देशव्यापी अव्यवस्था से त्राण पाकर लोग एक बार सुख की साँप हे 
रहे थे | वे यह तो चाहते थे कि देश उन्नति करे परन्तु साथ ही वे नवीन 


” शाप्षन के प्रति अनुराग भी रखते थे । एक ओर उनके मुँह से निकली 


हुई ऐसी उक्तियाँ शासन की प्रशंसा कर रहीं थीं:-- 
; “ग्रंग्रज राज सुखसान सजे सब भारी 
पै धन विदेस चलि जात यहे अति ख्वारी |” 
दूसरी ओर उनके ये उद्गार बताते थे कि वे अपनी दुदंशा अवनति 
आदि का मार्मिकता से अनुभव कर खिन्न हो रहे थे;-- 
“सब भाँति देव प्रतिकूल होह ,यहि नासा। 
अब तजहु वीरवर भारत की सब आसा ॥ 
अब सुख सूरज को उदो नहीं इत हे है । 
ह - सो दिनफिर इत अब सपनेहु नहिं ऐहे ॥ 
कुछ लोगों को इन दोनों प्रकार की उक्तियों सें विरोध प्रतीत हुआ 
ओर उन्होंने सामंजस्य स्थापित करने के लिए अनेक कल्पनाएँ की | पर 
वास्तव में यह उस काल की विशेष प्रवृत्ति थी। लोग देशभक्ति तथा 
राजभक्ति में कोई विरोध नहीं समझते थे। यही कारण है कि 'भारतेनदु 
काल? के लेखकों में हमको दोनों प्रकार के भाव मिलते हैं। अस्बिकादत्त 
व्यास, प्रतापनारायण मिश्र, बद्रीनारायण चौधरी, प्रेमघन आदि सभी 
बा 
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लेखकों में यही प्रवृत्ति लक्षित होती है।इस प्रकार की देशभक्ति ने आगे 
परिष्कृत देशभक्ति को स्थान दिया, जिसका वर्णन प्रसंगानुसार खढ़ी , 
बोली के प्रकरणों में किया जायगा | 
ऋगरेजी के संपर्क से दूसरा प्रवाह हमारी भाषा के प्राकृतिक चित्रणों 
पर पड़ा | संस्कृत-साहित्य में प्रक्रति के स्वतंत्र चित्रण की प्रथा थी । परंतु 
हिंदी के कवियों की दृष्टि भगवाच्‌ के अबतारों तथा मनुष्यों के कार्य- 
कल्षापों में इतनी फंसी रही कि वे प्रकृति की ओर देख ही न सके | नौ 
रसों की सीमा के संकुचित वातावरण में प्रकृति को स्थान ही कहाँ रद्द 
गया-था | ददीपन के रूप में ही कमल, चंद्र, उपवन आदि को स्थान 
प्रिल जाता था; वह भी नाम गिलाने सर को | उद्दीपन रूप सें लाई हुई 
वस्तुओं को अम्तावना रूढ़ि के ऐसे बंधन के साथ होती थी कि उसमें 
कुछ नवीनता तथा मसरसता ही न रह पाती थी | प्रकृति को दूपरा स्थान 
अग्रस्तुत योजना में मिलता था पर आलंकारिक विधात में भी ऋवियों के 
हृदय में, प्रकृति के रसणीय उपादालों को ओर अनुराग लक्षित नहीं दोता 
थ।। इसका कारण यह था कि विदेशी शासन की कठोरता तथा अच्य- 
ब्था ने लेगों के बुद्धि बेभव को कुंठित कर दिया था। पर अंगरेज्ञी- 
साहित्य में ऐसी बात न थी । वहाँ प्रकृति को भी काव्य सें आदरणीय 
स्थान प्राप्त था । इसका प्रभाव इमारो कविता पर भी पड़ना प्रारंभ हो 
गयः था । हगिश्चंद्र जी की कविता में प्रकृति के प्रायः वर्णन आलंकारिक 
शैली पर हैं; पर जिनमें पहले प्रकृति के कुछ उपादानों के नाम गिना 
दिए जा[ऊ ५, फिर उन पर उपपा. उत्पक्षा आदि का विधान किया जाता 
था। पर स्तरतंव. रूप| 9 प्रकृति के चित्रण की रुचि हरिश्चन्द्र जी सें भी 
लक्षित होती ऐ:-- 
कूजत कहुँ, कलहंस कहें. मन्जत पारावत 
कहूँ कारडव उड़त कहूँ जल कछुक्‍्कुट घावत ॥ 
चक्रवाक कहुँ बतत कहूँ बक ध्यान लगावत | 
छुक पिक जल कहूँ पियत कहूँ भ्रमरावली गावत | 
यह प्रवृत्ति बढ़ता ही गयी । ठाकुर जगमोहनसिंद की रचना में 
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प्रकृति के चित्रण का और भी मार्मिक एवं परिष्कृत रूप मिलता दे। ये 
ः संस्कृतन्‍्साहित्य का अध्ययन करने काशी आए थे और हरिश्चन्द्र जी के 
संपक में आ चुके थे | उन पर हरिश्चन्द्र जी के विचारों, भावों तथा 
भाषा आदि का गम्भीर प्रभाव लक्षित होता है। वे संस्कृत साहित्य के 
प्रकृति विषयक अनराग से भी परिचित थे | अगरेजी साल्‍हत्य से भी 
उनका पू्ण परिचय था इन सब के अतिरिक्त मध्यप्रदेश की प्राकृतिक 
विभूतियों की गोद में उनका लालन-पालन हुआ था । उन्होंने प्राकृतिक 
उपादानों के बड़े सुन्दर चित्र अंकित किए हैं। यह ब्रज़भाषा के लिए 
एक नवीन विषय था । 

समाज-सुधार के भाव भी लोगों में आने लगे थे । परन्तु उस समय 
के समाज-सुधार के बिचार इतने आगे बढ़े हुए नहीं थे। उदाहरण के 
- लिए अदूतोद्धार आदि के प्रश्न उस समय उठे द्वी नहीं फिर भी बहु- 
विवाह, बालविवाह, वृद्धविवाह, विधवाओं की दंशा आदि के प्रश्त 
उठ चुके थे | ये'डस समय की कविता के नये विषय हुए | इस प्रकार 
रीति के अनुसार कविता के साथ-साथ खूँंगार की नई शैली चल चुकी थी 
तथा देशभक्ति, समाज-पुधार, राज्यगुणमान, प्रकृति-चित्रण इत्यादि नये 
_ विषयों को लेकर त्रजभाषा आधुनिक काल में आगे बढ़ी । आधुनिक काल 
सें नये विषयों के साथ ही साथ त्रजमाषा की भावों को प्रकट करनेवाली 
: शैलियों पर भी प्रभाव पड़ा । इन पर भी विचार कर लेना आवश्यक है। , 
प्राचीन काल- में त्रजभूमि से दूर रहनेवालों को इस भाषा का अध्य- 

यन करना कठिन था। पुस्तकें अवश्य थीं, पर छापे की छुविध। न होने 
' से हस्तलिखित प्रतियों से काम चलाना पड़ता था । ये दस्तलिखित पुस्तक 
प्राप्त करना अत्यन्त कठिन था। पस्तकों से भाषा पर अधिकार श्राप्त 
करने के साधन भी पर्याप्त नहीं थे । श्रतः कविगण अपने सामने भाषा 
का कोई सामान्य रूप नहीं रख पाते थे, दूसरे उन लोगों का भाषा की 
शुद्धता की मर्यादा-रत्ता करने की ओर उतना ध्यान भी नहीं था। एक्- 
आध पुस्तक पढ़ झटे से कविता करना प्रारंभ कर दिया जाता था। ऐसे 
. . लोगों के द्वाथों पड़ कर त्रजभाषा अपने स्वरूप को विक्रत कर रही थी ! 
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भारतेन्दु हरिश्चन्द्र जी ने इस धाँधली को पहिचाता। उन्होंने नवीद 
भावों की काव्य में प्रतिएा तो की ही, भापा के स्वरूप को भी परिसार्मित 
किया । उन्तके लिए ऐसा करना स्वाभाविक था । वास्तव में वे कवियों के 
ही बीच पत्त कर बड़े हुए थे । उनके पिता बाबू गोपालचंद्र एक सुकवि थे | 
डस समय सरदार, नारायण, हनुमान इत्यादि अनेक कवि काशी मे थे । 
इन सबके संपर्क में आने से वे भाषा पर अधिकार प्राप्त कर चुके थे। 
अतः उन्होंने मापा के एक सरल एवं मधुर रूप की प्रतिष्ठा की जिसमें 
प्राचीन अप्रचलित प्रयोग एवं शब्द छोड दिए गए थे तथा सब प्रचलित 
एवं परिचित शब्द प्रयुक्त किए ज्ञाते थे। भारन्तेदु द्वारा भाषा का यह 
संस्कार बड़े उपयुक्त समय पर हुआ | यह परिवर्तेत का युग था। यदि 
इस समय वही पुराने ढंग को भाषा चलने दी गई होती तो वड़ा अन्थ 
हो जाने की संभावना थी। शिक्षित समाज अपनी भाषा से वैसे ही 
उदास हो चला था। हरिश्चंद्र जी की भाषा में ऐसी कोमलता एवं माद- 
कता थी कि उत्की रचनाएँ उनके जीवन-काल में ही प्रचलित हो गई 
थीं। भारतेदुजी के हारा चल्लाया हुआ यह रूप आगे तक चलता रहा । 
आधुनिक काल की त्रज़भापा की कविता के विपय सें यह बात गोरव के 
साथ कही जा सकती है कि भाषा जितने शुद्ध रूप में इस काज्त में प्रयुक्त 
हुई उतने शुद्ध रूप से ओर किसी काल में नहीं। भारतेन्‍्दु, रत्ताकर, 
श्रीधर पाठक, पं० सत्यनारायणु कविरत्न श्री वियोगी हरि, पं० रामचंद्र 
शुक्त, पं० अयोध्यासिह उपाध्याय इत्यादि त्रज़वाणी के श्रौढ़ उपासकों के 
द्वाथों से भाषा के वहुत ही परिष्कृत रूप का प्रयोग हुआ। इस शुद्धता 
के साथ-साथ सावों को व्यक्त करने की शक्ति सी इस कात्त में उन्नति को 
ग्राप्त होती गयी । उद तथा अंगरेजी साहित्य का प्रभाव खड़ी बोली पर 
तो पड़ा ही, त्रज॒ पर भी बह लक्षित होता है| मुहावरों की जैसे उपा- 
सनम जदवालों ने की वैसी संभवतः किसी भाषा सें न की गई होगी । 
मुगल दरवारों की विलासिता सें पत्न कर उदू ने अनोखी कमनीयता 
ग्राप्त की | दूँ के साधारण से साधारण प्रयोग मुहावरों पर निर्भर हैं ।” 
हिंदीवालों ने अपने पड़ोसियों की इस विशेषता की ओर उतना ध्यान 
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नहीं दिया। ठाकुर इत्यादि कवियों ने लोकोक्तियों का तो प्रयाग किया 
पर इस बात की ओर उनकी दृष्टि ही नहीं गई। आधुनिक काल के 


' आरंभ के अधिकांश कवि उद्‌-साहित्य की शिक्षा प्राप्त कर चुके थे । स्वयं 


हरिश्चंद्र जी 'रखा! नाम से उद्‌ में कविता करते थे | छदूं के इस परिचय 
का प्रभाव हिंदी पर अच्छा ही पड़ा । उद्‌वालों की प्रयोग संबंधी बक्रता 
हमारी भाषा में भी आई | उंदू के प्रभाव के साथ हो साथ अंगरेजी का 
भी प्रभाव पड़ा। अंगरेजी की लाक्षशिकता अपूब है! इसमें 

नहीं कि हमारी शेत्नी से भी भापा में नवीन ल्ाक्षरशिकता त्ञाई जा 
सकती है, परन्तु लोगों ने इसकी ओर ध्यान न दिया | अगरेजी के द्वारा 
हमारी भाषा में यह विशेषता आई । रह्लाकर जी आदि सजन अंग रेजी 
के उच्च साहित्य के परिचय में आ चुके थे। अतः इनके द्वारा भाषा में 
नवीनता आते की पूरी संभावना थी | पर सौभाग्य से इन लेखकों को 
अपनी भाषा की प्रकृति की अच्छी पहिचान थी इस लिए नवीनताओं 
का स्वागत अपने स्वरूप की रक्षा करते हुए हुआ। आगे चलकर खड़ी 
बोली के युग में विदेशीपत के लिए जैसा द्वार खोल दिया गया, वैसा 
अजभाषा सें कभी नहीं हुआ । अगरेजी ' तथा उदू के अलंकारों का भी 


' हिन्दी पर प्रभाव पढ़ा । 


आधुनिक काल में ब्रज्माषा साहित्य में अनेक उच्च कोटि के अंथ 
प्रस्तुत किए गए। छद्धवशतक, ' गंगाबतरणु, बद्ध-चरित्र, वीर सतसई, 
रसकल्तश इत्यादि उनमें मुख्य हैं । इन म्रंथों के अतिरिक्त ओर भी अनेक 
प्रंथ हैं.) अधिक मात्रा में फुटकर रचनाएँ भी की गई हैं। अनेक अजु- 
बाद अंथ भी प्रस्तुत किए गए हैं । अनवाद संस्कृत तथा अँगरेजी दोनों 
भाषाओं से किए गए हैं | इनमें उत्तररामचरित्र, मालतीमाधव, ऋतु- 
संहार, रघुवंश, मेघदूत, ऊंजड़ ग्राम, सुद्राराक्षस इत्यादि मुख्य हे 
इनका सविस्तर वर्णन ' कवियों के प्रसंग में दिया जावेगा। इन अनवादों 
में भी कत्रजभाषा अपने स्वरूप को बनाए रखने में समथ रही । इस 
अकार के अनवादों में-से अधिकांश स्वतन्त्र रचना से प्रतीत होते हें 
उनमें मौलिकता का आनन्द आत्ता है । खड़ी बोली के इस युग में की ये 
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कृतियाँ इस तथ्य की घोषणा करती हैं कि त्रजभाषा का माघुय्यें & नोखा 
है। आगे चलकर खड़ी बोली का आन्दोलन प्रारंभ हुआ। भाषाविन्नान 
से परिचित कुछ लोगों को दूर की सूकी । वे कहने लगे कि ब्रजमाषा 
हिंदी दी नहीं है । फिर क्या था, खड़ी बोली में कविता भी होने लगी | 
पर संसवतः अभी तक खड़ी बोली देसी काव्योचित कोसमलता नहीं संपा- 
दित कर पाई जैसी अपेक्षित है। रह्लाकर जी के उठ जाने से त्रज्मभापा 
में कुद्ठ स्तब्धघता सी आई | यद्यपि वियोगीदरि आदि सज्जन मी ढटे ' 
ही हैं, पर आधुनिक प्रवृत्तियो को देखने से पता चलता दे कि ब्रज 
का काव्य-क्षेत्र से जो बहिष्कार प्रारंभ हुआ है वह और भी उप्र होतां 
जायगा । 


ब्रजभाषा के प्रशुख रवि तथा उनकी रचनाएँ 
सेवक--( मंवत्‌ १८७२-१९१८ ) ये असती वाले प्रसिद्ध ठाकुर 
. कवि के पौत्र थे और काशी के रईस, बाबू देवकीनंदल के प्रपौत्र बाबू 
. इहरिशंकर के आश्रथ में रहते थे । काशीनरेश श्री ईश्वरीप्रसाद नारायण 
सिंह जी भी इन पर बहुत स्नेह रखते थे। इन्होंने अपना परिचय रचरय॑ . 
इस प्रकार दिया हैः--- । 
श्री ऋषीनाथ को हीं में पनाती । 
श्री नाती हों श्री कवि ठाकुर केरो । 
ओ घनीराम को पूत मैं सेवक 
सक़र को लघु बन्धु ज्यों चेरो॥ 
मान को बाप बबा कसिया को 
चचा मुरलीघर ऋण्णदूँ हेरो। 
असिनी मैं घर कातिका मैं 
हरिसंकर भूपति रक्षक मेरो | 
इनका बनाया हुआ 'वाग्विलास! नासक नायिका-सेद का गंथ बहुत 
असिद्ध दे जो राजा कम्लानंद्सिह के प्रबन्ध से प्रकाशित हुआ था। 
इसके अतिरिक्त वरवै छुंद में इनका चखशिख भी है जो संभवतः कहीं - 
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से प्रकाशित नहीं दो पाया है। वाग्विल्ञास” की भूमिका में पं० अंबिका 
दत्त व्यास ने इनके बनाए एक छन्द-शास्त्र के म्रंथ का भी उल्लेख कियों: 
'है, पर वह प्राप्य नहीं है। इनका भाषा पर अच्छा अधिकार था। ये: 
. रीतिकाल का स्मरण दिलानेवाले एक प्रोढ़ कवि थे। अपने वाग्विलॉस” 
अंथ में विषय को स्पष्ट करने के लिए इन्होंने स्थान स्थान पर गयय का 
भी: प्रयोग किया है। अपने आश्रयदाता के हाथी, घोड़े, उपवन इत्यादि 
का भी वर्णन इन्होंने किया है। नीचे इनके कुछ छंद दिए जाते है--- 


सेइ, रही कासी हरिसेकर कृपा सों खासी 
जगत में जाहिर जो सब सुख सोतु हे । 
फेरि कछु रावरे सों चाह मिलिबे की भई 
ह अधिक सों श्रधिक फलनवारों भोतु दै॥ 
महाराज इस्वरीनरायन , प्रसाद यह 
। संका भई सेवके सो करत उदोत है। 
रावरी पुरी को मिलि द्वोत विस्वनाथ नाथ ! 
आपके मिलते थों कहाँ को नाथ होतु है ॥ 
श्र म्क म्के फ् 
- देवी ओ्ौ असुर देवासुर के समरहें में खाएँ - 
ह मास रुघिर अधाएना कंमें भयो। 
' आई ना डकार राम रावन के संगर मैं 
- पारथ के भारत फलेवे करमें भयो॥ 
सेवक! भनत मोसों भाखत यों रुद्रगन ल्‍ 
| और रन छुद्र मैं परासव जमैं भयो। 
इस्वरी नारायन बली के तेग तीरन सों 
बारन सों खेत में अजीरन हमें भयो॥ 


...._ ऋहाराज रघुराजसिह रीवाँ-नरेश - ( संबत्‌ १८८०--१५१६ ) 
: ये राम के उपास# ये । इन्होंने भक्तिभावपू्ण बहुत सुंदर रचनाएँ की 
। इनके मगया इत्यादि-के वर्णन बहुत ठीक उतरे हैं; इसका कारण 
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यह है कि ये राजा थे ओर अपने जीवन के प्रारंभ में शगया इत्यादि के 
शसिक थे | इसकी झूंगारी कविताएँ सी सरस तथा सार्मिक हुई है| 
इनका स्वच्छु तथा चल्नती हुई भाषा पर अच्छा अधिकार था। ये भाषा- 
काव्य की परंपरा से भलीभाँति परिचित थे; इसके प्रमाण इनकी कवि- 
ताओं में बराबर मिलते हैं। ये स्वयं तो कविता करते दी थे अन्य 
कवियों को भी कविता करने के लिए प्रोत्साहित किया करते थे | इनके 
द्वारा बहुत से कवियों को आश्रय मिला था। इनके बनाए अनेक अंथ 
प्रचलित हैं जिसमें रासस्वयंवर, रुक्समिणी परिणय, आनंदांवुनिधि, 
रामाष्टयाम इत्यादि वहुत प्रसिद्ध हैं। भक्ति तथा झूंगार की कविताएँ 
इनकी बहुत प्रसिद्ध हैं। राजसी ठाटबाठ, मझूगया इत्यादि के वर्णन 
करने में वस्तुओं की नामावली प्रस्तुत करनेवाली प्रणाली का इन्होंने . 
अनुसरण किया है। सक्ति-विषयक अनेक स्वतंत्र कल्पन्ताएँ भी इन्होंने 
को हैं | नीचे कुछ उदाहरण दिए जाते है :--- 
जैसो कोप कीने तैसो दोष नहिं मेरे जान, 
हानि लाभ का भवों पुरान धनु तोरेते। 
छव॒तहीं ट्ूल्यो नहिं जोर पन्‍्यो राम नेकु, 
अवबै ना नसान कछु जुरि जाई जोरे ते। 
केते तोरि डारे घठु खेलत सिकार मैं, 
कबडहुँ न कीन ऐसो कोप श्रोर छोरे ते। 
रघुराज” राजन की रीति नहीं जानों विग्र, 
करो कहँ जाय तय जानो कहे थोरे ते। 
की 2 क्र न हि 
डरत हुतो जो भीन प्रेत परिछाहीं जानि 
ताइका भयंकरी कौन विधि मान्यों है। 
जात जो सहमि सुनि राक्षस कहानी कान 
मुनि मल राखि सो निसाचर संहास्वों है| ४ 
फरकि-फरस खेले कबहुँ न नारि कढ़ी 
गीतम की गेहनी सो सिलाते निकान्यों है। 
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भने 'रघुराज” साँचि भाखौ तिरहृत दूत, 
भूतपति घनु मेरो पूत तोरि डाय्यो है ॥” 
'सरदार--ये काशी-नरेश महाराज ईश्वरीप्रसादनारायणसिंह के 
दरबारी कवि थे | इनका कविता-काल संबत्‌ १६०२ से १९४० तक माना 
जाता है। ये पुरानी काव्य-घारा का निर्वाह करनेवाले एक प्रसिद्ध कवि 
थे। अपने समय में इनकी बहुत प्रतिष्ठा थी । इनके शिष्यों में नारायण 
कवि आदि उच्चक्रोटि के विद्यातों को गणना होती है। अपने शिष्य 
नारायण कृषि के ,साथ इन्होंने केशब की 'रसिकप्रियाः तथा 'कविप्नियाँ 
पर विस्तृत टीकाएँ लिखी हैं। टीकाओं की भाषा वही विक्ृत ब्रज्जञ है, 
जिसमें न तो प्रवाह द्वोवा था व भावों को पुष्ठता से व्यक्त करने की 
शक्ति । सूर के दृष्टिकूटों पर तथा बिहारी-सतसई पर भी इनकी टीकाएँ 
प्रसिद्ध हैं। अपनी .टीकाओं में इन्होंने अलंकार-नि्णेय का भी प्रयत्न 
किया है। एक प्रौढ़ टीकाकार होने के साथ ही ये एक उच्चकोटि के कवि 
भी थे। मिश्रबंधुओं ने तो इसको प्माऋर की श्रेणी में माना है । 
त्रजभाषा पर इनका बहुत अच्छा अधिकार था। काव्य को पुरानी परि- 
' कब भत्नीभाँति परिचित थे। यद्यपि बहुत मौलिक कल्पनाओं का ' 
, श्रेय इन्हें नहीं दिया जा सकता, फिर भी इतना तो स्वीकृत करना ही 
चाहिए कि ये अपने विचारों को प्रवाहयुक्त भाषा में व्यक्त कर लेते थे । 
इनके बनाए हुए साहित्य-सरसी, व्यंग्य-विज्ञास, षढ़ऋतु, हनुमतभूषण, 
तुलसीभूषण, खड्डगरलंग्ह, रामरत्नाकर, साहित्यसुधाकर रामल्ीला- 
प्रकाश आदि अनेक प्रन्थ प्रसिद्ध हैं। इन्होंने बाबू हरिश्चंद्र जी के पिता 
बाबू गोपालचंद्र के बलराम-कथाछत के आदि के स्तुतिप्रकाश को लेकर 
एक टीका लिखी 'थी। इनकी कविता के कुछ उदाहरण नीचे दिये 
जाते हैं: 

: ४परिपूरन प्रेमतें पागि सिवा प्रति जाम पतत्रत पालती हैं। 

निसबासर ध्यान धरे तिनको मन ते तन नेक न हालती हैं ॥ 

'परदारः निबाहनहार वही हम कोन कला लखि लालती हैं। 

* ननदी ये तिहारी सदा बतियाँ नय्साल लों ताह॒ब सालती हैं ॥ 
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सरस सुयस ससि उदित होहि दिन रैनि प्रकासित | . 
मारतस्ड उद्दृर्द *न्तेज ब्रह्मणड विलाासित ॥ 
पंचदेव परपूर क्रिया -हग कोर निदारे। 
दुस्मम ढाबादार पाँथ पर सीस सु धार ॥ 
सरदार स्वच्छु अ्तलच्छु ग्रह अच्छ-अच्छु क्रीडा करो। 
पुत्नन समेत ईश्वर नृपति जो सीस विप्र आसिस घरो |”? 
बावा रघुनाथदास रामसमेही-ये अयोध्या के एक महंत थे। 
श्रयोग्या के रामघाट के रास्ते पर राम-निवास लामक एक स्थान है, 
वहीं रहते थे । इन्होंने संवत्‌ १९११ में विश्रामसागर” नामक एक बृहत्‌ 
ग्रंथ तुलसीदास को मसाँति दोहा चोपाई के क्रम से बनाया है जिसमें भग- 
वान्‌ के राम तथा कृष्ण के 'अवतारों को ओर पुराणों की अन्य अनेक 
कथाएँ बड़े संक्षेप से वर्शित हैं। काव्य-कल्पला तथा सौसलिकता की दृष्टि 
से मंच का अधिक सहत्व नहीं है, पर साधारण भक्तों तथा श्ियों में 
इस ग्रंध का बहुत प्रचार है। इन पर तुलसीदास का बहुत प्रभाव पढ़ा 
है। भाषा नथा भाव दोनों पर भानसी' छाप लगी है। इन्होंने भाषा 
का लक्षण इस प्रकार दिया हेः-- 
संत्कृत प्राकुत फारती बित्रिष देस के पऐेन। 
भाषा ताछो कहते कवि तथा कीनह् में ऐन॥ 
आपा विषयक अपने इस सिद्धांत का पालन भी इन्होंने किया है। 


इनवीे भाषा से छतनी प्रोढ़ता नहीं आने पाई है। इसके कुछ उदाहरण 
लीजिए: -- 


धमुमऊ्म शानद भक्ति तिह्ँ प्रिन जन्म मरण न छूट | 
चहू जाए छुरपुर नागपुर महिं गिरत थम गण कूटई ॥ 


क् श्र कं 
तने भूप ऋषि के बचने कज्षिप्रे पुत्रशोक विदाई के। 
खागे मरने जप लोग संयम जानमुक्तिद्ि पाइक्‍ के || 
ग्रे जे 
मदर मंग जे भोष हैं, छूटि लेठ तुम कारि। 
उंम्लैेन चनुदेश को, अदही शारो मारि ॥ 


च् 
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सुनत कृष्ण ढिंग पहुँचे जाई। पकरि शिखा महि दौन गिराई।॥ 
कादे प्राण. घतीट ' घसीदीं। डारे सकल निसाचर पी्ी.॥ 
लखि सुर हषि सुमन बरषाये | कढ़िलावत यमुना तट ल्‍्याये ॥ 
तहूँ विज्ञाम कीन मन भावा | सोइ विस्ामघाद, कहलावा ॥ 
.. ललित किंग्रोरी तथा ललित गाधुरी-ये दोनों वैश्य बंधु लख 
नऊ के रहनेवाले थे । पीछे विरक्त होकर ध्ृन्दावन में रहने लगे थे; 
जहाँ इन्द्रोंने प्रसिद्ध साइजी का मंदिर बनवाया। (इन दोनों भाइयों ने 
मिलकर रचनाएँ की हैं। पर अधिक रचनाएँ ललित किशोरी ही की 
मित्नती है | ललित किशोरी जी का गृहस्थाश्रम का नाम साह कुल्दनलाल' 
था। इनका कवित-काल संवत्‌ १९१३ से १९३० तक साना जा सकता 
है। ये एक सच्चे भक्त थे भक्त हृदय की कोमलता तथा आद्रंता इंनकी 
' कविता में सवेत्र भिल्नती है । इन्होंने कृष्ण के चरित को अपनी कविता 
का विषय बनाये; पर ये ऋष्ण के जीवन के एक बहुत ही संकुचित अंश 
' को लेकर चले । इनकी कविताओं में प्रायः गोपी ऋष्ण ही के दर्शन होते 
हैं। कृष्ण के चरित्र के और अंश इन्होंने छोड़ दिए । हिंदी के कवियों 
ने ग्राय:. कृष्ण की बाल, तथा यौचन-लीलाओं का ही विस्तार से वर्णन 
' किया है। इनका अ्जभाषा पर अच्छा अधिकार था। भाषा इनकी. 
मधुर तथा प्रवाहयुक्त है। इन्होंने कुछ गजलें भी बनाई हैं । इनके कुछ 
: उदाहरण लीजियेः-- 
' “कब हों. सेवा कुंज को हैहों इृच्छु तमाल। 
ललिता कर गहि विरमिदं ललित लबती लाल ॥ 
मिलिदे कब अ्रेंग छार है श्रीवन-बीथिन-घूरि । 
धरिह - पद पंकर्ज बिमल, मेरे जीवन-मूरि ॥ 
न्‍ ख्े म 
जमुना पुलिन कुंज गइवर की कोकिल' है द्रम कूक मचाऊँ॥ 
पद. पंएज प्रिय लाल मधुप हैं मधुरे-मधुरे गुंज सुनाऊँ॥ 
कूकुर ६ बन 'बीथिन डोलों, बचे सीथ सन्‍्तन के पाऊँ ॥ 
ललित किसोरी? आस यही मम, ब्रज रज तजि छिन अ्रनत न जाऊँ ॥| 
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लाभ कहाँ कंचन तन पाए | 

बचननि मूदुल कमलदल लोचन दुख मोचन हरि हरपि न ध्याए ॥ 
तन मन धन अरपन्र नहिं कोनो प्रान प्रान-पत्ति शुननि न गाए | 
योवन घन कलधोत धाम सब मिथ्यवा सिगरी आयु गयवाए ॥ 
गुझजन गरव विमुख रंगराते डोलत सुख सम्पति विसराए॥ 
ललित किसोरी! मिंटे ताप नहिं त्रिन दृढ़ चितामनि उर लाए ॥ 

- राजा लक्दग्शविह--( संबत्‌ १८८३-१९४३ ) दनको राजभक्ति के 
कारण राजा की पदवी प्राप्त हुई थी। इन्होंने कालिदास के शक्ुन्तला, 
मेघदूत तथा रघुबंस के अनुवाद किए हैं। इनकी त्रजमापा में वह प्रान्तीय 
मिठास है. जो ब्रजमूमि से दूर रहकर तथा प्रंथों से ब्रन्नभापा पढ़कर 
रचना करनेवाले कवियों में नहीं मिलती । इनके अनुवाद बहुत ही उच्च- 
कोर्ट के हुए है । मूल के भावों की रक्षा करने के'साथ ही त्रज की परंपरा 
तथा मुहावरों का भी ध्यान रखा गया है। मेघदूत का अनुवाद यदि 
बहुत ललित भाषा से हुआ है पर उसमें प्रवाह की कुछ कमी खटकती 
है। राय देवीम्रसाद जी के अज्वाद में जैसा प्रवाह मित्रता है, वैसा 
इनके अनुवाद में नहीं है। शकुन्तला के श्लोकों के अनुवाद आपने पच 
में किए हैं, जो वहुत ही ललिंत हुए हैं। ब्रजसाषा में ऐसे ढंग से अपने 
भत्त के भावों. को ढाला है कि अनवाद स्वतंत्र रचना-से प्रतीत होते हें । 
आपकी शक्कुन्तत्ञाः के कल उदाहरण दिए जाते हैं:-- 

“हिमांसू, चन्दा सों कुसुम सर तोसों कहत ज्यों | 

नहीं साँचे दोऊ इन गुनन मोसे जनन की ॥ 

खरी छोड़े ज्वाला वह किरन पाला संग घरी। 

ठ॒ुहू वजाकारी निज सुमन के बानन करे ॥| 

दर र्ः छः 

“कहूँ दाभन तें मुख जाको छिंच्री जब तू दुद्दित लखि पावति ही । 
अपने कंरते तिन धावन पे तुही तेल हिंगोट लगावति ही ॥ 
जिहिं पाक्नन के हित धान समा नित मूठिद्दि मूठि खबावति ही। 
खग छीना सो तेरे पग कैसे तजै जाद़ि पूत सो लाढ़ लडावति ही ॥” 


अज-काव्य-दारा ष्ट् 


लहिराघ-बह्मभटट--( जन्म संवत्‌ १८९८) इनका जन्म जिला 
बस्ती के अमोढ़ा नामक स्थान में हुआ था। ये बहुत दिनों तक अयोध्या 
नरेश द्विजदेव' के आश्रय में रहे | बहुत सी रियासतों में इनका सम्मान 
होता था । देव” के समान इन्होंने भी अपने आश्रय-दाताओं का गुण* 
गान किया है। इनके ये अन्ध प्रसिद्ध हें--मानसिहाष्टक, प्रताप रत्नाकर, 
प्रेम रस्नाकर, लक्ष्मीश्वर र॒त्ताकर,- रावशेश्वर कल्पतरू, कमतलानंद 
कल्पतरु | 'रावणुश्वर कल्पतरु? नामक इनका काव्यांगों का अन्ध बहुत 
ही प्रसिद्ध है। पद्माकर के बाद पिछले काल में संभवत: ये ही सबसे 
प्रसिद्ध कवि हुए। शब्दों को मनमाने ढंग से तोड़ने-मोड़ने की अवृत्ति के 
दर्शन इनकी कविता में भी होते है | इन्होंने अरबी, फारसी के शब्दों को 
भी निःसंकोच अपने काव्य में स्थान दिया है। ये अपनी रचनाएँ कसी- 
कभी काशी. के कवि-समाज में भी पढ़ा करते थे | इसके काव्य में वाक्‍्यों 
का संगठन ठीक अन्वय के साथ नहीं हो पाता था ओर कहीं-कहीं छंद 
' की सात्राएँ पूरी करने के लिए अनावश्यक शब्द भी सर दिए जाते थे ! 
, इनकी कुछ पंक्तियाँ दी जाती हैं 
“पांय पराग सन्‍्यो भझूगु को मज्नो हीतल पंकज हार बिराज है। 
त्यों 'लछिराम? बिभीजन भाल पै टीको त्रिकूट धरा सिरताज है ॥ 
और कहा 'लकछिराम? कहे फल सेवरी को बिरदावली साज है। 
श्री रघुवीर गरीत्र नेवाज सों दूसरो कौन गरीब नेवाज दे ॥ 
| श्र $६ श्र डः 
सहज सिकार मैं सवॉरबो चत॒रंगिनी त्यों, 
जगमगे जोर जोगनीन की जमाति है। 
हरषि असीसे देत भूतन की माला घोर 
पीसे दांत मासु हेत प्रेतन की पांति है । 
हौदा में सवार रावशेश्वर प्रसाद सिह, 
कर बर काठिल कृपान लहराति है। 
चंद्रबंस कलस॒ कहर कमनेत वीर, 
कौन पे करेगो श्राज कतल' की राति है ॥ 


) 
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बेनी हिज-वये अपने अंतिम समय सें काशी में रहते थे। इनका 


जन्म काल संवत्‌ १६०० के लगभग था| इनकी कविता ऐसी उमन्चकीटि 
की नहीं होती थी परंतु रीतिकाल की परंपरा का निर्वाह करनेवात्ों में 
संभवत: ये अंतिम कवि थे; अतः ऐतिहासिक दृष्टि से इनका कुछ मदटत्व 
अबश्य 'हे। इनका फीई धन्य प्रकाशित नहीं हुआ | इनकी फविताहझोीं 
'का एक हस्तलिखित रूग्रह हमारे पास है जिससें दो चार सौ रचनाएँ हैं। 
इनके कुछ उदाहरण दिए जाते हैं :-- 
“सीताराम लखन ब्रिलोकि ग्राम नारी नर, 
मोहित हे ठाड़े सारे यक टक लायके। 
तामें जे सयानी नारी अरज गुजारी शनि, 
जनक दुलारी आगे सीमन नवायके || 
काकी हो पियारी दोक राजहंस बँसन में 
'वेनी दिज! दीजिये दया सों समुझायके | 
लाजन सजाय अकुलाय सब्रे सैननसों 
दन्‍्हों है लखाय रामें ग्ुरि मुमकायके॥ 


शक श्न मर रे 
घर घर घाटन मैं. धाठन वगीचिन मैं, 
पायो ना कहूँ पै जाय जित अभिलाख्यो में | 


खोति खोजि हारी +द्वजबेनी? मैं तिहारी सौंढ, 
थकित चकित चित घिससम चारू्यों में। 
सोय गईं ख्तरम में त्रिह्यान ल'ल आयो तने 
नीं दी मेंप रिबिने के बैन माख्यो मैं |. 
रो मेरी बीर इन नैत्न में भोरहीं ते, 
“९ ना करी री चितचोर मूँ दि राख्यो मैं ॥ 
गशविन्द गलह डे --(जन्म संबत्‌ १६०५) प्राचीन समय में 
गुजरात में तजभाषा काव्य का बहुत प्रचार था । अनेक गुजराती कवियों 
से इस भाषा में रचनाएँ ») हैं। इन कविताओं के प्रचार का एक मुख्य 


, त्रज-काव्य-न्धारा,. ...,._ भ्रुछ 


कारण वैष्णव धर्म था। सूरदास, मीरा आदि भक्त कवियों की रचनाओं 
का प्रचार भक्तों द्वारा गुजरात में हुआ। आज दिन तक वैष्णव घराजों 
में त्जभाषा की भक्तिमय कविता का समुचित प्रचार है । गोविंद गिल्ला- 
भाई ने गुजराती होते हुए भी त्रजभांषा में बहुत मधुर रचसनाएँ की हैं। ' 
' इनकी कविताओं! से यह नहीं ज्ञात होता है कि किसी भिन्न प्रांतवाले की 
रचनाएँ हैं । इनके पास ज्रजभाषा के गन्थों का एक अच्छा संग्रह भी था। 
(सरूषणः का एक बहुत प्रामाणिक संस्करण इन्होंने 'निकाला था। इनके 
सुख्य प्रन्थ ये हैंः -नीति विनोद॑,, खबर सरोजिनी, षड़ऋठु, पावस 
पंयोनिधि, समस्यापूर्ति प्रदीप, वक्रोक्ति विनोद, श्लेष चन्द्रिका, प्रारब्ध 
पचासा, प्रवीन सागर, राघामुख षोड़सी आदि । थे समस्यापूर्तियाँ भी 
अच्छी कर लेते थे । काशी-कवि-समाञ की समस्याओं की पूर्तियाँ इन्होंने 
बहुत ही सनन्‍दर ढंग से की दं । इनके कुछ उदाहरण दिए जाते हैं :-- 
“बारिद के बु द मंद मंद बरसत अरु, मंद, मंद बोलत मयूर मन भावनों। 
चेँंचला च75 चहूँ. ओर लसे मंद मंद, - मारव सुहात सुख छावनो ॥ 
मंद मंद झूलत हिंडोरं नर नारि सबै, मंद मंद पपिह्य पुकारै' पिय आवनों। 
गोबिंद अनेक ऐसे कौतुक उपावन को, आयो मनभावन या सावन सुहावनों ॥ 
। क्र मे न ह 
सरप, तें छूटे कान्ह श्राय अवलोकि सबै, ब्रज की बधूटी बपु भाय को भरति है | 
कोऊ राई 'वोन लाइ ऊपर उतारे पुनि, फोऊ रच्छायूत्र लाह कंठ में धरति है | 
कोऊ लाई कुसुम को सिर पै चढ़ति 'पुनि, कोज आइ आसिख अनूप उचरति है। 
धो्िंद सुकबि? पर मात .जसुंदाजी मरि, मोतिन के थाल को निछावर करति है ॥| 
हतु ।नू--ये प्रसिद्ध कबि मणिदेव बंदीजन के पुत्र थे / इनके पुत्र 
: कऋविवर शीतलप्रसाद जी अभी काशी जो में रहते हैं। हनुमान के 
कब्िता पढ़ने का ढंग बहुत प्रभाव डाक्षनेवाला होता था । इनके पढ़ने पर 
मुग्ध हो रुर हरिश्चन्द्र जी ने इनको एक बार एक बहुमूल्य दुशाला तथा 
हीरे जड़े) सोने की अंगूठी दी थी | इनका रनाया हुआ कोई भअन्थ देखने 
में नहीं आया परंतु संग्रह प्रन्थों में. इनके स्शज्ञार-र्स के फुटकर छुन्द 
. मिलते हैं जिनको देखने से प्रतीत द्ोता है कि ये एक श्रेष्ठ कवि थे। 
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इनका काशीवास रशै८ वर्ष की अवस्था में संचत्‌ १६३६ में हुआ था। 
कुछ ठढदाहरुखण 
८ निज चालसों और जे बाल तिन्हें कुल की कुलकानि सिखावती हैं। 
ननदी और जेठानी हँसावें तऊ हँसी श्रोठनही लो वितावती हैं ॥ 
हनुमान न नैको निद्दार कहूँ दंग नीचे किए, सुख पावती ढँ। 
बड़भागिनि पी के सोहाग भरी क्यों ऑँगनह लो न श्रावती हैं ॥ 
सारतेंदु हरिएचंदू-(संचत्‌ १९०७-१९४२) जिस समय वत्तेंसाव 
काल अपनी शेशवाचस्था को पार कर रहा था उसी समथ भारतदु का 
उदय हुआ | ये आधुनिक काल के प्रथम प्रीढ़ लेखक थे। इसके अतिरित्त 
इन्होंने सापा साहित्य की प्रतिष्ठा-बृद्धि तथा अ्रचार में बहुत योग दिया।- 
इस दृष्टि से आधुनिक साहित्य के संस्थापक माने जाते हैं । इनके प्रयत्न 
अनेक दिशाओं में हुए थे | ये नाटककार, गय-लेखक, सहृदय कवि 
तथा समाज-छुधारक सब कुछ थे | इनकी प्रतिसा बहुमुखी थी। इनके 
अनेक प्रयत्नों का उल्लेख खड़ी बोली के साथ किया जायगा। यहाँ तो 
इनकी कविता का सहत्व ही विचारणीय है। इनके पिता एक उच्च कोटि 
के कवि थे, जिनके बनाए हुए चालिस के लगभग श्रन्थ हैं। इसके अति- 
रिक्त उस समय काशी में सेवक, सरदार, नारायण, हनमान, दीनदयाल 
गिरि, दत्त, दिज सन्‍नालाल आदि अन्नेक श्रेष्ठ कवियों का समाज एकत्र , 
था। इन सब परिस्थितियों का फल यह हुआ कि छोटी दी अवस्था से 
हरिश्चन्द्र जी ने सुन्दर रचनाएं प्रारंभ कर दीं। इनकी सबसे प्रारंभिक 
रचनाएँ ही इस बात का प्रमाण देने लगीं थी कि उनके भीतर श्रेष्ठ कवि 
हृदय है । सबसे पहले यह पद वचा था :-- 
इम तो मोल लिये या घरके, 
दास दास श्रीवक्लसमकुल के चाकर राघावरके | 
माता श्री राधिका पिता हरि बन्चु दास शुनकरके | 
हरीचंद तुम्दरे हो कद्देवत नहिं विधिके नहिं हरके || 
इसकी प्रतिमा के प्रसाण वाल्यावस्था से ही मिलने लगे थे। जिस 
समय इनकी अवस्था केवल १२ बे की थी उसी समय इन्होंने अपनी 


४ 
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' इद्धावना-शक्ति का प्रमाण वात्सल्य, सख्य, भक्ति, आनंद चार अतिरिक्त 
रसों की कल्पना करके दिया था । हरिश्चंद्र जी के तर्कों से सहमब होकर 
काशिराज के तत्कालीन श्रेष्ठ पंडित श्री ताराचरण तकरत्न ने इनकी उद्धा-- 

'बना का बड़े सम्मान से अपने ग्रन्थ में उल्लेख किया था। आशु कविता 
करने की इनकी शक्ति विचित्र थी | एक बार महाराज बनारख के द्रबार 
में एक समस्या दी गई थी जिसकी पूर्ति उस समय किप्ती को ने समझी । 

, श्षब वहाँ हरिश्चंद्र जी पहुँचे तो.उन्‍्हें भी वह समस्या सुनाई गई । इन्होंने 

, उसी समय पूर्ति कर दी | इनकी इस शीघ्रता को ऐलकर कुछ लोगों को 
यह संदेह हुआ कि इन्हें बह पूर्ति पहले से याद थी। यह घुनकर ये 
आदेश में खड़े हो, गए और ब'सों पूर्तियाँ बनाकर सुनाई । काशिराज 
के बहुत आमह करने पर इन्होंने अपना प्रवाह रोका। इतनी शक्ति लेकर 
इन्होंने कविता की उपासना प्रारंभ की थी। भाषा के शिष्ट व्यावहारिक 

रूप से ये मलीभाँति परिचित थे, अतः इनकी भाषा बहुत ही ग्रवाहयुक्त 
तथा परिष्कृत हुई। प्राकृत तथा अपभ्रंश काल के 'शब्दों को इन्होंने 
अपदी रचनाओं में स्थान ही नहीं दिया । शब्दों को तोड़ने-मरोढ़ने की 
प्रवृत्ति जिसकाआश्रय अप्रीढ़, कवि प्रहण किया करते थे इनकी कविता 
में एकदम नहीं आने पाई । ये अपने निजी जीवन में बहुत ही रसिक 
तथा भावुक थे । इस भावुकता के कारण इनकी कविता को अपूबब 
मोघुस्य प्राप्त हुआ | बिना अनुभूति के केवल कल्पना पर निभर रहनेवाली 
कविता सें सजीवता नहीं होती। जिन्हें जीवन की मार्मिकता का साज्ञात्‌ परि: 
चय होता है. उनके लिए कवित्व-शक्ति पाना प्रायः दुलभ ही होता है। पर 
हरिश्चंद्र जी में सोभाग्य से इन दोनों का योग था । अतः इनकी कचिता 
अत्यंत सरस, स्विग्ध तथा सजीव हुईं । इसके अतिरिक्त ये कविता को 
' हमारे आधुनिक जीवन के संपर्क में भी लाण। देश-भक्ति, समाज 
झुधार प्रकरृति-व्णंन आदि नवीन विषयों को इन्होंने कविता में स्थान 
दिया । इनकी देशभक्ति की भावना उम्र ढंग की न थी । अंगरेजी राज्य 
के साथ-साथ देशोन्नति के माग पर अप्नसर होने में ये देशभक्ति सानते थे | 
' इनके राजनीतिक विचार नीचे की पंक्तियों से जाने जा सकते है+-- 


४ 


का 48! ह्थ सा छत्य अभद्र सांतहा जननी 
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परथीराज जवचंद फल करि घतन घुलावी। 
तिमिर लंग चंगेज आदि बहु मरने कदायों | 
अलादीन आऔरंगजेत्र मिलि धरम सखांया। 


विपय वासना दुलई मुझसाद सा अचायी। 


तब लो ब्हु तोने ऋत तुम जाने नहि कीट पतन ; 
श्रग्न तो रादी विक्टोरिया, जायहु मुत भव छोदि रन । 
च्च्था 


अंग्रेज राज सुख साज बजे सब भारी, 
पे धन विदेस चलि जात यहे अ्रति ख्यारी | 
समाज-छुघार के नवीन ढंग के विचार उप्र समय उसने नहीं छठ 

पाये थे; फिर भी उन्होने ऋपने समाझ की दुद्धियां को देख लिया था 
तथा अपली कविता द्वारा सुधार के प्रयत्न में योग देवा भी प्रारंभ कर 
दिया था। इस बिपय की इनकी कविता के कुछ उदाहरण दिए जाते हैं;-- 

रचि बहु विनि के वाक्य पुरानन मसाहि घुसाएं। 

सैव साक्त वेष्णब अनेक मत प्रगट चलाए । 

विधवा व्याह निषेध कियो विभिचार प्रचास्यो | 

रोकि विज्ञाचत गमन कृप मंद्रक चनायो। 

ओरन को संसर्ग छुडाइ प्रचार घटायो | 

बहु देवी देवता भूत प्रेतादि पुजाई | 

ईश्वर सों सच्र वि्ुख किये हिंहुन घबराई 

श्रपरत सोल्हा छूव रचि भोजन प्रीति छुड़ाय | 

किये तीन तेरह सत्रे चौक्ना चौका लाय। 

लोक पर दृष्टि रखते हुए भरी इन्हें एक भक्त हृदय ग्राप्त था। इनके 

जीवन की इसिकता भगवान्‌ के सस्मुख एक आपूर्व प्रेममय सक्ति सें 
परिवत्तित हो जाती थी। वास्तव में भक्तों के लिए सरसता अवश्य 
अपेक्षित है। शुष्क, उदासीन स्वभाव के व्यक्ति योगी, वेदान्ती तो हो 
सकते हैं पर भक्त हृदय की ख्िग्धता उनमें नहीं मिल सकती । इनके 
भक्ति के कुछ छंद नीचे दिए जाते हैं:-- 
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मरत नेह नवनीर नित, बरसत सुरस अथोर। 
जयति अलोकिक घन कोऊ, लखि नाचत मन मोर | . 
ब्रज के लता पता. मोहि कीजैे | 
गोपी पद पंकज पावन की रज जामें सिर भीजे | 
तआ्रवत जात कुंजकी गलियन रूप सुधा नित पीजै | 
श्री राघे-राघे छुख यह वर मुह माग्यो हरि दीजे। 
रचा भू चोद 
' गोपिन की सरि कोऊ नाहि। 
जिन तून सम कुल' लाज निगढ़ सब तोरथों हरि रस माहीं । 
जिन निज बस कीने नेंदनंदन बिरही दे गलबाहीं। 
सब संतन के सीस रहो, इन चरन छात्र की छाटीं। 
छिपाये छिंपत न नेन लगे । 
उघरि परत सब जानि जात हैं घृथट में नखगे। 
कितनी करो दुराव दुरत नहीं जब ये प्रेस पगे! 
निडर भये उघरे से डोलत मोहन रंग रोेंगे। 
इनकी प्रकृति-बणंन की कविताएं भी सरस होती थीं। इसमें संदेह 
नहीं कि इनकी इस प्रकार की कविताओं में आलंकारिक ढंग से उपसान 
प्रस्तुत करने की रुचि लक्षित होती है, फिर भी इस विपय की रचनाएं 
इनकी उस वृत्ति की सूचना अवश्य देती हैं जो प्रकृति के सुन्दर दृश्यों 
से अनुराग रखती है। एक उदाहरण लीजिए:--- 
| कबहूँ होत सत चंद कब्रहूँ प्रकटत दुरि भाजत। ' 
पवन गवन बस बिंब रूप जल से बहु साजत | 
मनु ससि भरि अनुराग जमुन जल' लोटत- डोले । 
के तरंग की डोर हिंडोरन करत कल्ोले | 
-: - इनकी झूंगार रस की कविताएँ इतती सरस होती थीं कि इनके 
जीवन काल सें ही वे इधर उधर सुनाईं पड़ने लगी थीं। इनके सामने 
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ही शज्ञमाषा के कवित्तों का जो एक वड़ा संग्रह निकाला गया था, उसमें 
छूनेकी वहुत ख्री कवितापँ रखी गई थीं। इनकी ख्टगारी कविता के दो 
उदाहरण दिए जाते हैः--- 5 
जिय सूधी चितौन की साथ रहीं, 
डे सदा बातन में शअ्रनखाय रहे। 
हेसिके इरिचंद न बडे कम, 
जिय दूरहिं सो ललचावब रहे। 
नहिं. नेक दया उर आवत है, 
करिके कह्य ऐसो सुभाव रहे। 
सुख कौन सो प्यारे दियो पहिल्ले, 
जिहिके बदले यों सताय रहे 
म् ्र ्- 
बिहुरे पियके जय सूनो भर्यों, 
अ्रव का करिये कहि पेखिये का। 
सुख छॉड़ि के संगम को तुम्हरे, 
इन तुच्छुन को अनभ लेखिये का। 
हरिचंद जू हौरन को व्यवहार के, 
कॉचन को के परेखिये का। 
जिन आँखन में तुव रूप बस्यो, 
उन आँखिन सों अ्रव देखिये का । 
भारतेंदु जी से काव्य की उन्नति के लिये कविता-व द्धिनी-सभा! 
आदि कई समाज स्थापित किए थे। पंडित अंबिकादत व्यास ने “पूरी 
अमी की कटोरिया सी चिरजीबी रहो विक्टोरिया रानी” पूर्ति पर 
श्ुकवि! की पदती इसी सभा से प्राप्त की थी। धन-दान द्वारा भी ये 
कवियों का उत्साह बढ़ाया करते थे। भह्यमहोपाध्याय पंडित सुधाकर 
डिवेदी को इन्होंने इस दोहे पर १००) दिए थे:-- 
| राजधघाट पर वँघत पुल, जहेँ कुलंन की देर | 
आज गये कल्लन देखिके आजहि लौटे फेर | 
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ऊपर कहा जा चुका है कि भारतेदु जी ने कई कवि-पमाज स्थापित 
किए थे जिनमें समस्यापूत्तियों के द्वारा कवियों को उत्साहित किया जाता 
था । इस प्रकार की कवियों की गोछी की प्रथा तो बहुत प्राचीन है पर 
इन नवीन समाजों की स्थापना में एक यह विशेषता रहती थी कि इनमें 
नवीन शिक्षा प्राप्त लोगों का प्रवेश अधिक था। इसका फल यह होता था 
कि प्राचीन रूढ़िगत हऋूंगारिक कविताओं के साथ-लाथ, नवीन विषय भी 
कविता में आते थे । भारतेंदु जी के बाद इस कवि-समाज का संचालन 
पं० अंबिकादत्त व्यास तथा बाबू रासकृष्ण वर्मा के उत्साह से होता रहा। 
काशी के इस कवि-समाज के मंत्री उक्त वर्मा जी ही थे। इसमें दूर दूर 
के कवि अपनी पूत्तियाँ भेजा करते थे। बाहरी लोगों में बाबा प्ुमेरसिंह, 
बूंदी को श्रीमती चन्द्रकला बाई, बाबू शिवसंदन सहाय, सिद्दोर काठि- 
याबाड्ू-निवासी गोविन्द गिल्लाभाई, सीतापुर के ताल्छुक:दार ठाकुर 
रामेश्वर बक्स सिंह, अयोध्या निवासी कृविराज.लछिराम जी इत्यादि फे 
नाम मुख्य हैं। स्थानीय कवियों में बाबू रामकष्ण वर्मा, बेची हविज, पं० 
' 'ऋंबिकादत्त व्यास, त्रजचंद जी बल्‍्लभीय आदि के नाम मुख्य हैं । इस 

संमाज में कभी-कभी बहुद कठिन समस्‍्याएँ दी जाती थीं | ' 
.. रत्नाकर जी ने भरी अपने प्रारंभिक काल में यहाँ की कुछ समस्याओं 
की पूर्तियाँ की थीं। उस समय तक रत्वाकर जी की कविता में बेसी 
प्रौद़ता नहीं आ पाई थी । बाबू रामकृष्ण वर्मा की पूर्तियाँ बहुत ही 
_ भावपूण होती थीं | इनको देखले से उनका आषा पर विस्तृत अधिकार 
प्रतीत होता है। बर्मा जी कविता में अपना नाम बीर अथवा बलबीर 
रखते थे। संमस्यापूत्तियों के संग्रहों में, जो इन्हीं के भारतजीवन चंत्रा- 
लय से प्रकाशित हुए थे, इनकी सरस कविताओं के उदाहरण देखे जा 

सकते हैं । कुछ उदाहरण :-- 
बड़े बढ़े विषधारी जाके हैं अहार ऐसो, 
भारी पतन्नगारी है सवारी देत यान की। 
पूतना सहारा घोर. दावानलपानकारी, 
छुन में बिदारी जाने सेना जात॒घान की॥ 


2 आधुनिक दिन्दी-लाहित्य का इतिहास 


शेपनाग-सायी जाकी मदिमा विलोक छाई, 
भुजगविद्वरी सिर जाक़ी छुत्रि. ध्याव को । 
श्रघासुर मारयों कालीनाग नाथ डारबों ऐशज़ो 
कारों कीलि राख्यो त॑ अनोखी दहृपभान को ।॥ 


4 उप रु 


ण+ 


देखो प्रेम-र॑ंग में पगी हे वह बाल लाल, 
वेसुध भई सी संधि आपुनी गेंवावे हे। 
पीतपट घारि कठि काछिनी झुधारि सीस, 
मुकुट संवारि ढेंग रावरों चनावे है।॥ 
ऐसी वा भई दै तनमई तुमही में कान्ह, 
एके घुनि राधे नाम नाम की लगाये है। 
बंसीचट विपषिन विलोको बलचीर बलि, 
वीर चलबीर घनी बाँसुरो तजावे है॥ 


काशी के द्रज्नदंद जी वछुमीय वहुत ही ललित रचनाएँ कर लेते 


थे | इनके द्वारा प्रणीत कोई प्रंथ तो देखने में नहीं आया किंतु उपयुक्त 
समसस्‍्यापूत्तियों के संग्रहों में इनको भी पूत्तियाँ संभद्ीत हैं जो इस बात 
का अ्रसाण देती है कि ये एक सिद्ध-हस्त कवि थे | भाषा इनकी भारतेंदु 
जी के टक्कर की होती थी | बहुत से लोग तो इनके कवित्त, सबयों में 
बज्जचंद के स्थान सें 'हरिचंदः नाम रखकर पढ़ते ६। इनकी चहुद्र सी 
खुंदर रचनाएं हरिश्चंद्र जी के नाम से लोक में प्रसिद्ध हो गई हैं | इनके 
कुछ उदाहरण दिये जाते हैं 


चले री चले तू अ्रव करे ना चिलंब्र नेक, 
देखिवे को वीर भेरों चित्त तरसत है। 
घेरे घनबोर बोलें कोकिल किसोर मोर, 
चारो ओर त्रिविध समीर परसत हे॥ 
भूलत हिंडोर प्यारे नवलकिसोर दो, 
वाजतव अनेक वाद्य मोद दरसत है। 


त्र्म-काव्य-धारा 


गा त हिंडोर मेघ मधुर मलार गुंड, 
ञ्राज वा कर्दबतरे रंग बरसत है॥ 
मः नूर पड 
आई मैं विलोकिबे कों दोऊ रघुबंसिन कौ, 
मानी नाहिं कोऊ गुरु लोगन की हरकन | 
चकित निहारि छुबि थकित भई है गति, 
जकित भई हों सखी ठाडी लगी तरकन ॥ 
- भघुरादि मुख श्री सहेखिन निहारत ही, 
दोऊ घ॒ुकुमारन की लागी छुतरि छंरकन। 
थ्रकन लागी देह मेरी दोऊ कानन में, 
एरी मीनकेतु के घुजा की देख फरकन || 


चाबू रामकऋष्ण की मंडली में पंडित विजयानंद जी का नाम भी 
उल्रेख्य है। इनका त्रजभाषा पर अच्छा अधिकार था। इन्हीं के उत्साह 
_ तथा सहयोग से वर्मो जी ने भारतजीवन पत्र निकाला था । इस पत्र के 
प्रारंभिक छप्पय बहुत दिन तक ये ही लिखते रहे । इन्होंने मेघदूत का 
अनवाद भी पद्म में किया था । ये संस्कृत सें भी अच्छी कविता कर 
थे। एक उदाहरण:-- 
' शुनि कै प्यूनरी है पहिरावति भाव कै जाबक देति है पेया । 
आपने हाँथन पाटी सैंवारि - सिगार सिंगारि के लेति बलैया || 
कैसो मई कुछ जानि परे नहिं श्री कवि पूछे पे भाषत हैया। 
जीवननाथ की जीवन मूरि ये मेरिड जीवन मूरि हैं देया ॥ 
अन्य नगरों में भी ऐसे ही कबि-ससाज स्थापित हो रहे थे | उन 
कवि-समाजों ने अनेक कवियों की सृष्टि की;.बहुंत से लोगों को प्रोत्सा- 
हित कर कविता के क्षेत्र में आगे बढ़ने में सहायता की । ऐसा ही एक 
कवि-समाज निजामाबाद ( जिला आजमगढ़ ) में स्थापित था, जिसका 
संचालन सिक्‍्ख-संप्रदाय के महंत बाबा झुमेरसिंह किया करते थे । इन्हें 
हिंदी-साहित्य की गंभीर अभिज्ञता थी । जे सत्काव्य के अच्छे पारखी 
थे । काशी के ससाजों में सी इनका आना-जाना बना रहता था । भारतेंदु 
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जी से इसका घनिछ परिचय था । इन्हीं वावा जी के यहाँ पहले-पहल पं० 
अयोध्यासिंह उपाध्याय लें समस्यापूर्ति कर अपनी प्रतिभा का परिचय 
दिया था। इनका हरिओध”? ताम भी उसी समय का हँ। इनकी 
चर्चा आगे चलकर की जावेगी। कानपुर सें सी एक क्वि-समाज था 
जिसमें राय देवीग्रसाद जी पूर्ण ऐसे लोग कविताएँ पढ़ा करते थे। 
पंडित अंबिकादस ब्वास-( संबत्‌ १९१४-१९४७ ) ये भी 
वावू रामकृष्ण वर्सा के कवि-समाज में अपनी पूर्तियाँ पढ़ा करते थे | ये 
संस्कृत के अच्छे विद्वान थे। ये आशु कविता भी कर लेते थे। २४, 
सिलद सें १०० श्लोक बना लेते थे। इसी लिए काशी की ब्रह्माम्त-वर्पिणी 
सभा ने इनको “घटिकाशतक” की पदवी प्रदान की थी। उंस्कृत सें 
इनकी वनाई अनेक पुस्तक प्रसिद्ध हैं | हिंदी में थे गद्य तथा पद्च दोनों 
लिखते थे। इनकी कविताएँ प्राचीन ढंग की हुआ करती थीं परंतु उनके 
साथ-साथ नवीन विषयों का स्वर भी सिला रहता था । कंसवध! सामक 
अंत्यानप्रास रहित खड़ी बोली में छक वड़ा काव्य भी लिखा था। ये 
खड़ी बोली में भी अच्छी रचना कर लेते थे । हिंदी में इनकी प्रसिद्धि 
इनके लिखे विहारी-विहारः के कारण है। इसमें इन्होंने विहारी के दोहों 
पर झुंडलियाँ वत्ताई हैं । बिहारी के दोहों की मापा बहुत ही प्रोद तथा- 
चुस्त है। इनकी भाषा अपेक्षाकृत बहुत शिथिल है। बिहारी ने अपने 
दोहों में भावों को इतनी सुंदरता से भर द्या है कि आगे भाव बढ़ाने 
का अवसर ही नहीं रह जाता, फिर भी इनका प्रयत्त प्रशंसदीय अवश्य 
है | नीचे इनकी एक छंंडलिया तथा छुछ और कविताएँ दी जातो हैं-- 


सेरी भव वाया हरे, राघा नागरि सोब। 
जा तन की भाई परे, स्याम हरित दुति होय। 
स्थाम हरित दुति होय, परत तन पोरी काई। . 
राघाहूँ पुनि हरि होत, लि स्वामल छाई । 
नयन हरे लखि होत रूप अस रंग अ्रगाघा। 
'ुकवि? लुगुल छवि धाम हरहु मेरी भव बाधा । 
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( काशी वर्णन खे ) 
मधुर दुन्हुमी संग मधुर बाजत सहनाई । 
मधुर मघुर ही राग मघुरता हिय बगराई। 

' अँखियन में भरि जात मधुर वह रूप लुनाई। 
घनन्‍्य मघुरता जहाँ सम्भुहू गये लुभाई। 
देव धुनि हू कासी ढिग लद्दि आनंद सोवति। 
परम प्रेम जनु पागि कातिका के पग धोव॑ति । 
मुक्ति लता के अंकुर से सींचति सो धावति। 
लहरन को लहराइ प्रेम अतिसे सरसावति । 

'( खड़ी बोल्ली ) 

 भ्रेद्ध पा सके हैं नहीं वेद ओ पुरान वाले 
.... श्रुति और स्मृति जिसही के गुन गाती हैं। 

/ पब॑त की कंदरों में मुनि लोग होढते हैं 
| जिसकी कहानी सत्र ज्ञानियों को भाती है। 

, झुकवि सुजान और निपट गँँवारों की भी 
जिसे याद कर आँखें ऑस,. ढलकाती है। 

मेरी दे कसम ठुके तू मी चल देख आज ' 

५ - चुटकी बजा के गोपी उसी को नचाती हैं । 

..... श्री नवनोदल्याल चतुर्वेदी-( संवत १६१४४ ४++ )ये त्रजभूमि 
के निवासी थे । भक्ति रस की सुंदर रचनाएँ कर लेते थे। इनके छोदे 
छोटे अनेक ग्रन्थ हैं। कुष्जा-पचीसी सबसे प्रसिद्ध हे । गोपियों ने तो 
कुष्जा को भली बुरी सब सुनाई परन्तु छुब्जा की ओर से गोपियों को 
कुछ थ कहा गया । नवनीत जीं ने इस पुस्तक में उसी का पक्ष लिया है। 

. उनसे पहले ग्वाल कवि ने भी इंसो विषय पर एक कुब्जाप्टक रचा था। 

: इनकी रचनाएँ बहुत सरस हैं। भाषा चलती हुई आई है.। रत्नाकर जी 

- ने भी इनसे काव्य-शास्त्र का अध्ययन किया था ओर इनको अपना 

, काव्य-गुरु मानते थे । एक उदाहरण: | 


अत ई+«.... 
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प्रेस प्रन प्राग वैठि त्रिपथ जिवेनी न्दयव, 
पाय पद पूरन ग्रवीनता हिये धरी | 
लवनीत! साथे सन्‌ साधन सनेह जोग, 
जुगत जमाय प्रान ध्यान वारना घरी। 
आये बचि विकल जियोग की तपन तापि, 
नाम जपि तेरो तातें ब्रिपत सबै टरी; 
रसिक भिखारी एक द्वार पे ठब्यो है आइ, 
रूप-रस माधुरी को माँगत मधूकरी ॥ 
बाबू राधाकृष्णादास--(जन्म संवत्‌ १६९२२ ) ये बाबू हरिश्चन्द् 
जी के फुफेरे भोई थे । इन्दरोंने भारतेंदु जी की प्रणाली से उनके काम 
को आगे बढ़ाया । इनकी प्रतिभा बहुमुखी थी । ये कवि, समालोचक 
नाटककार, गद्य-लेखक सब कुछ थे। त्रजभापा की सुंदर कविताएँ कर लेते 
श्रे । रहीम के दोहों पर बहुत ही सुंदर कुंडलियाँ वनाई । इनकी रचनाओं 
के विषय भक्ति तथाूंगार थे । इनकी कुछ कृतियों का संग्रह बावू श्याम- 
सुंदरदास जी के उद्योग से 'राधाकृष्ण-मंथावली” नाम से निकला है । 
वाबू त्रजरत्नदास जी (काशी) के पाप इनकी बहुत-सी अज्काशित कविं- 
ताएँ पढ़ी हैं । एक स्वेया दिया जाता है जो ग्रंथावली में नहीं आया है |. 
मोहन की यह मोहिनी मृरत, 


जीय सों. भलत नाहिं. अलाबे। 
छोरन चाहत नेह को नातो, 


कोऊ विधि छूथ्त नाहि. छुराये। 
दास जूः छोरि, के प्यारे हहा, 
हमे ओर के रूप पे जाई लुभावे। 
भूलि सके अब कौन जिया उन, | 
. तौ हँसि के पहिले ही चछुरावे। 
कानपुर के पंडित ग्रतापनारायक्ष मिश्र (संवत्‌ १९१३-१९४१ ) 
ने भी इसो समय हिंदी की महत्वपूर्ण सेवाएँ कीं | पच्च की अपेक्षा इनके 


हु 


ब्रज-काव्य-धारा .. ४५ 


गय लेखों का अधिक महत्व है | भारतेंदु जी का इन पर बहुत प्रभाव 
' पढ़ा था। जब ये स्कूल में थे उम्नी समय कवि-वचनसुधा”? को बड़े प्र म 
से पढ़ा करते थे । इनका आाहाण?” पत्र बहुत दिलों तक प्रसिद्ध रहा। 
उसके विज्ञापन तक कभी कभी पद्म में निकाला करते थे । ये देशभक्त 
समाज-सुधारक तथा हिंदी के प्रेमी थे । इन सब बातों की छाया इनकी 
कविताओं में भी पर्याप्त मात्रा में सिलती है ।इनकी त्रजभाषा पर पश्चिसी 
अवधी का प्रभाव भी लक्षित होता है। बुढ़ापा? इत्यादि कुछ कविवाण 
तो इनकी प्रान्तीय बोली बेसवाड़ी में ही हैं । कुछ उदाहरण:--- 
चहहुँ जो साँचो निज कल्यान, तो सब्र मिलि भारत संतान । 
जपो निरंतर 'एक जबान, हिंदी हिंदू. हिन्दुस्तान । 
तबहिं सुधरिहे जन्म निदान, तबहिं भलो करिहे भगवान | 
'. ,जब रहिहे निस दिन यह ध्यान, हिंदी हिंदू हिन्दुस्तान। 
के हैः ्ः हि 
' बनि बैठी हे मांन की मूरति सी मुख खोलत बोलत 'नाहिं? न हाँ?। 
तुमही मनुद्वारि कै हारि परे सखियान की कौन चलाई तहाँ। 
बरषा है प्रताप जू घीर घरी, अब लो मन को समभायो जहाँ । 
यह ब्यारि तब बदलैगी कछू, पपिहा जब पूछिंदे 'पोष कहाँ। 
52 '. #ः | का कह 
आगे रहे गनिका गज गीथ सुनो अब कोऊ दिखात नहीं है । 
पाप-परायन ताप भरे 'परताप! समान न आन कहीं हे ॥ 
है सुखदायक प्रेमनिधे जग यो तो भले और बुरे सबरहीं हैं। 
दीनदयाल औ दीन प्रसो' तुमसे त॒महीं हमसे हमहीं है॥ 
उपाध्याय बदरीनारायणु (प्रेसघन)--(संबत्‌ १९१२-१६८० ) ये 
उदू में भी कविता करते थे | उढ कविता के लिए इन्होंने अपना नाम 
अत्र! रखा था। हिंदी कविताएँ 'प्रमघन” नाम से निकलती थीं। सार- 
तेंदु जी से परिचय होने के बाद से ये बरात्र हिंदी की सेवा करते रहे । 
आनंदकादंबिनी” मासिक पत्रिका तथा 'नागरी तीरद” साप्ताहिक पत्र 
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इन्हीं के सम्पादकत्म में निकले थे। इनका त्रजसापा पर अनन्य ग्रंम था । 
खड़ी बोली को आंदोलन इनके समय में प्रारंभ हो गया था परतु उसका 
इन पर कोई विशेष प्रभाव स पढ़ा । आनंद अरुणोदय”ः के अतिरिक्त 
इन्होंने खड़ी बोली में ओर रचनाएँ नहीं को | इनकी कविताओं के विषय 
प्राय: चबीन रहते थे। देश की परिस्थिति, देशभक्ति, हिंदी-प्रचार आदि 
पर इसका ध्यातल अधिक रहता था। कभी ये सारत की दुदशा देखकर 
क्षुब्ध होते थे, कभी दादाभाई नौरोजी के पालौमेंट का भेम्बर होने से ' 
प्रसन्‍त । देश के धार्मिक दथा राजनीतिक आन्दोलनों से इनको सहादु 
भूति थी | कांग्रेस की बैठकों में प्रायः सम्मिलित हुआ करते थे | हिंदी 
के कचहरियों में प्रवेश पाने के अवसर पर तथा प्रयाग के ,सनादन धर्म 
सम्मेल्षव के अवसर पर इन्होंने सुंदर रचनाएँ की थीं। ये अपने समय 
की भावनाओं के प्रतिनिधि कवि थे । उस समय के ससाज की जो जो 
भावनाएं एवं आकांज्षाएँं थी सबसे इनकी सहानुभूति थी और इन्हीं 
खासयिक विषयों को ये काव्य में लिबद्ध करते थे। लीचे इनके कवि- 
ताओं के छुछ उदाहरण दिये जाते हैं:-.. - 
( दादाभाई के पारल॑मेंट के सेम्बर होने के अवसर पर ) 

कारन सो गोएन को पिन को नाहिन कारन | 

कारन तुमही या कलंक के करन निवारन ॥ 

कारन ही के कारन गोरन लहत बढ़ाई। 

कारन ही के कारन गोरन की प्रशुताई ॥ 


पक दि 5 ( 
हादिक हर्षाइश 


( हीरक जुबली के अदसर पर ) 
पे दछु कदी न जाय, दिनन के फेर फिरे अत्र । 
दुस्‍्भागिन सो इत फैले फल फूल बैर जब || 
भयी भूमि भारत मैं मह्य भयंकर मारत। 
भये दीर घर स बल छुमट एकही संग गारत ॥| 


) 


ब्रज-काव्य-घार। . 


आार्मद बधाई 


। क्‍ हिंदी के कचहरियों सें प्रवेश पाने के उपलक्य में ) 


पै भागनि सों जब भारत के सुख दिन आए । 

अंग्रेजी अधिकार अमित अन्याय नसाणए॥ 

लक्चों न्याय सबही छीने निज स्वत्वहिं पाई । 

दुस्मभागिनी बचि रही यही अन्याय सताई ॥ 

लक्कौ देस भाषा अ्रधिकार सबै निज देसन। 

राजकाज शआलयं विद्यालय बीच ततबच्छुन | ' 
( आनंद अरुणोदय ) 

 उठो आर्य संतान सकल मिलि बस न विलंब लगाशो। 
ब्रिय्सिराज॒स्वातंत्यमय समय व्यर्थ न बैठ बिताओ ॥ 
: देखो तो जग मनुज कहाँ से ' कहाँ. पहुँचकर- भाई | 
- घर्म, भीति, विज्ञान, कला, विद्या, बल) सुमति सुदाई | 


की उन्नति निज देस, जातिभाषा सम्वता सुखों की। ' 


ह वृम सबने सीखी वह 'बान रही जो खानि दुखों की॥ 
के भः 


' मु नह का 
संपति सुजल का न अंत है बिचार 'देखा, 
पे तिसके लिए, क्‍यों सोक-सिंधु अबगाहिये ॥ 
ल्लोभ की ललक में न अमिमानियों के तच्छ, 
; तेवरों. को .देख उन्हें संकित सराहिये ॥ 
दीन ग़ुनी सजनों से निषट ब्िनीत बने, 
प्रेमघना नित्य नाते नेह के निबाहिये | 
शग रोष औरों से न हानि लाभ कछु 
जा । -उसी नँद के किसोर की क्ंपा की कोर चाहिये |॥ 


६६ 


ठाकुर जगमोहनसिह--- (संवत्‌ १९ ४-१९४५ ) जिस खसय ये 
काशी में अध्ययन के लिए श्राए थे, उसी ससय इनका परिचय बावू 
दश्श्चिंद्र जी ले हुआ था । उसी परिचय के फलस्वरूप इनके हृदय सें 
' काव्य-कला के प्रति अनुराग उत्पन्न हुआ । स्वभाविक प्रतिभा तथा 


दर आधुलिक हिन्दी-साहित्य का इतिहास 


सहृदयता तो थी ही; अनुकूल परिस्थितियों से इसके हंदय में कविव्व 
जञागरित हो उठा । देश की वबीद सावनाओं का श्रआाव इन पर नहीं 
पढ़ा | थे एक अनुरागी जीव थे । परंतु इनका अबुराग सन॒ष्यों तक ही 
परिमित न था| प्रकृति को सुकुमार रमणीयता के प्रति भी इनके हृदय 
में प्रेस सरा था। इनकी कविता के विषय प्रेम तथा प्रकृति-चित्रण हुए । 
इनके प्रेम में लौक्रिकता कम थी। वह ऐसा था जो ईश्वरोन्मुख होता 
हुआ भक्ति तक पहुँचता है। प्रकृति के चित्रणों में भी कुछ विशेषता थी ! 
हिंदी के प्राचीन कवियों ने प्रकृति के स्व॒तंत्र चित्रण को महत्व नहीं 
दिया । उनके काव्यों में प्रक्ति विभाव के अंतगंत उद्दीपन रूप में दी 
आती रही। ऐसे छउद्दीपनात्यक वर्णनों में भरी चित्र अंकित करने की 
ओर कबियों का ध्याव नहीं रहता था। दूसरा स्थान प्राकृतिक उपादानों 
को आलंकारिक योजना में मित्षता था। चंद्र, कमल, नीलगगन इत्यादि 
उपमान रूप में आते थे | पर ठाकुर साहब के काव्यों में प्रकृति एक दसरे 
ही रूप सें आई है। वे श्रक्ृति पर रवय॑ मुस्ध थे अत: उनकी चित्तवृत्तियों 
के लिए प्रकृति स्वयं आलंबन थी। यह वर्णन भी दो प्रकार से किया जा 
सकता है। एक में तो वरुओं के नाम गिनानेवाली प्रणाली का अनु- 
सरण् किया जाता है, दूसरी सें कवि शब्दों की सहायता से प्रकृति के 
रमणीय स्वरूपों का चित्रण इस प्रकार करने का प्रयत्न करता है. कि उसके 
हृदय-चक्तु के सम्मुख उपस्थित दृश्यों का दशंनच पाठक रवय॑ कर सके। 
ठाक्षर साहब ने दूसरी प्रणाज्ी को अपनाया था। पर हिंदीन्खाहित्य में 
बहुत दिनों तक लोगों का ध्यान इस ओर नहीं गया | श्रीधर पाठक तथा . 
कुछ आगे वढ़कर रामनरेश त्रिपाठी इत्यादि में हम फिर ऐसे वर्णन पाते 
इनकी शृंगारी कविताओं सें श्री बेसी ही कोमलता तथा लिग्घता 
मिलती दे जैसी भारतेंदु जी में थी। भाषा भी इसकी सरख अ्वाहयुक्त 
है। शुद्धता की दृष्टि से इनकी भाषा हरिश्चंद्र जी की भाषा तक नहीं 
पहुँचती, किंतु फिर भी अपने विपय को काव्योचित ढंग से अभिव्यक्त 
करने से एूपें समथ है । इनकी कविता में इस बाद की ओर अवश्य 
ध्यान जाता है कि इन्होंने अलंकारों का प्रयोग वहत कम किया है। यदि 


हा 


है 


कहीं अलंकारों का प्रयो 
लपमा, उठ्रेज्ञा, रूपक 
विक ढंग से आए हैं, कहीं े 
आए हैं | इनकी बहुत सी कविताएं 
. कुछ श्यामलता तथा भ्रेमसंपत्तिक्ञता 


। ऋज-काव्यत्धारा 


ग॒ हुआ भी है तो साम्य पर निर्भर रहनेवाले 
इत्यादि का ही। ये अलंकार 'भी बहुत ही स्वासा- 
भी भाव ज्षेत्र में विन्न उपस्थित करते हुए नहीं 
तो श्यामा स्वप्न में मिलती हैं और 
में संग्रहीत हैं | कुछ उदाहरण ४-- 

लागैगो पात्रस अमावस की ऑध्यारी जामैं, 
कोकिल कुहुकि कूकु अतन तपावैगो । 

पावैगों अथोर ढुख मैंन के मरोरन सों; क्‍ 

सोरन सो मोरन के जियहूँ जरावैगो॥ 

लावैगो कपूरहू की धूर तन पूर घिसि, 
भार नहिं कोऊ हाय चित्त को घटावैगो । 

ठावैगो वियोग जगमोहन कुप्तोग. आलि, 
| विरह समीर बीर अंग जब लागैमो। 


२६ हि बड़ 


याही मगर हो के गए, दंडकबन श्रीराम, 


तातों पावन देस 'वह विध्याव्वीललाम | 
विंध्याय्वीललाम तीर तस्वर सो छाई, । 
' फेतकी कैरव कुमुद कमल के सुहाई | 
भन 'जगमोहनसिह? न सोभा जात सराही, 
री एसो बन रमनीय गए रघुबर मग याही । 
'सालतांल हिंतालव॒र सोमित तरन तमाल, 
नव कर्दंब अरु अंडर बहु विलसत निम्व विसाल | 
कक. ह कर | हा 
कुलकानि तजी गुरु लोगन में बसिके सब बेंन कुबैन सहा । 
परलोक नसाय सबै विधि सों उनमच को मारग जान गहा || 
धजगमोहन! बोय हया निज हाथन या तन पाल्यी दे प्रेम महा । 
सत्र छोडि तुम्हें हम पायो भहो त॒न छोड़ि हमें कहो पाये कहा | 
् पर डे 


चर 


जा 


हि न अजय अल 
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कीन सी बातन याद कर हम कीन कथा कश्ए दिल खोली |. 

कौन मिले जग साथी हमें दिलदार बुकावनहार अमोली | 

बोले सभी मधुरे सुथरे सुधरे बच आन अली हुख भोजी । 

एसो मिलो 'जगमोहन' कोठ न जो पे मिलावतों-तोहिं सो मोली ॥ 

लाला सीतौशम वी ० ए०--- (जन्म सं० १९१४ सत्यु सं? १६९६ 
वि० ) ये एक पुराने साहित्य सेबी थे । सरकारी नौकरी में रहते हुए भी 
ये सदा अपने खाहित्यानुराग को बनाए रहे। इन्होंने अगरेंली तथा 
संस्कृत के अनेक नाटकों वथा काब्यों के अनुवाद प्रस्तुत किए हैं । कालि- 
दास के तीनों काव्यों-रघुवंश, कुमारसंभव, भेघदूत--के अनुवाद 
इन्होंने बढ़ी सफलता से किए हैं। शेक्सपियर के भी कई नाठक्रों के 
अनुवाद इन्होंने किए हैं| इनका हिंदी-लाहित्य-विपयक परिचय और 
अध्ययन अत्यन्त विस्तृत तथा गंभीर था | त्जभाषा पर भी इनका अच्छा 
अधिकार था । प्रजभाषा के जिस रूप को इन्होंने अपनाया उसका निर्वाह 
अपने अ्रथों में सर्वत्र किया है | अनवाद भी इनके बहुत शुद्ध उत्तरे हे 
संस्कृत के अनुवाद करने में कहीं कहीं जटिलता आ गयी है | कभी कभी 
वाक्यों का अन्बय करने में कुछ अड्चन पड़ती है । पर ऐसा बहुत कम 
हुआ है। इनके रघुवंश के अनुवाद से कुछ अंश दिए जाते हैं :-- 

प्रिया फेरि श्रवचेश कृपाला। रूछा कीन्द् तासु तेहि काला || 

ब्रत महँ चले गाय करि आगे | सेवक सेष सहझल' द्ूप त्वागे | 

इक केयल्ल निज वीय॑ अपारा | मनु-संत्तति तन रघच्छुन हारा ॥ 

कभहुँक घूदु तून नोचि खिआवत [ हॉकि माछि कहढं तनहिं खुजावत || 

जो दिसि चलत चलत सोह राह । एढह्िं त्रिधि तेहि सेवत नरनाहा || 

. पै० अयोध्यासिह उपाध्याय--( जन्म खंबत्‌ १९२२ ) 'प्रिय- 

प्रवास! की रचना करने के पश्चात्‌ उपाध्याय जी खड़ी बोली के क्षेत्र 
में प्रसिद्ध हो गए। यह प्रसिद्धि इतनी-हुई कि त्रजभाषा में जो काव्यो- 
पासना ये कर चुके थे उसे ल्ञोग भूल से गए । परंतु वाम्तव में इन्होंने 
अपत्ता साहित्यिक जीवन त्जभाषा की रचनाओं ही से प्रारमंभ किया है। 


त्रज-काव्य-घारा | ६५ 


ये निजामाबाद जिला आजमगढ़ के रहनेवाले थे। वहाँ सिक्‍खों के 
महंत बाबा सुमेरसिह एक काउ्य-प्रेसी सब्जन थे । बाबू रामऋृष्ण वर्मा 
तथा पं० अंबिकादत्त व्यास के उद्योग से जेसा कवि-समाज काशी में 
स्थापित था बेसा ही बाबा सुमेरसिंह ने निज्ञामाबाद में स्थापित कर रखा 
था। थे बाबा जी भारतेन्दु हरिश्चंद्र जी के मिलनेवात्नों में थे और प्राय 
काशी भी आया करते थे । यहाँ स्थानीय कवियों की जो गोष्ठी जमती 
थी उसमें हनमान इत्यादि कवीश्वर भी भाग लिया करते थे। एक बार 
जब हनमान की किसी कविता पर प्रसन्न होकर बाबू हरिश्चंद्र जी ने सैकड़ों 
रुपये का दुशाला दे दिया, तो बाबा सुमेरसिंह ने भी अपनी एक सोने 
की रह्ल जटित अंगूठी उतार कर दे दी | इन बातों से इनका काव्याजु- 
राग लक्षित होता है । इन्हीं के द्वारा संचालित कवि-समाज में उपाध्याय 
जी अपनी रचनाएँ पढ़ा करते थे। इनका हरिओऔध? उपनाम उसी ससय 
का है। इनका ब्रजभाषा के कवियों की रचनाओं का अध्ययन बहुत विस्तृत 
था। भाषा पर जैसा इनका अधिकार था वैसा केम ज्षोगों का है। खड़ी 
बोली तथा त्रजभाषा पर ये समान अधिकार रखते थे | इनकी त्रजभाषा 
रत्नाकर जी की तरह प्रोढ़ नहीं होती, फिर भी ये भाषा की प्रकृति को 
पहिचानते थे ओर भाषा की शुद्धता के आदश को बराबर बनाए रहते 
थे। अपनी भाषा में 'निबुकना” आदि पूर्वी शब्दों के प्रयोग करने में 
' भी ये संकोच नहीं करते थे। संसवतः इनका सिद्धांत था कि कोई भी 
साहित्यिक भाषा स्थान विशेष के शब्दों तथा प्रयोगों तक ही सीमित नही 
रहतो, किंतु आवश्यकतानसार भ्रावाभिव्यंजन की पूर्ति के लिए अपना 
विस्तार करती रहती है । इनमें कला-पक्ष तथा भाव-पक्त का सुन्दर सम्‌- 
न्‍्वय है | अलंकारों आदि की उपासना करते हुए भी ये भावों पर दृष्टि 
रखते थे | इनकी कबिताओं से यह प्रतीत होता है कि काव्य के ऊपर 
इनकी अद्भत शक्ति है | त्जसापों का रसकत्न तल! नामक एक अंथ अभो 
प्रकाशित हुआ है । इस विषय पर जितनी प्राचीन पुस्तकें मिलती हैं उनमें 
एक त्रुटि बहुत खटकती है । वे कवि झूंग।र रख का वर्णन तो सांगोपांग 
बड़े विस्तार से करते थे पर और रखों को यों ही चलता कर देते थे। 
4 
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पर रसकलस में सब रसों को उपयुक्त महत्व दिया गया है ओर सबका 
वर्णन सनोयोग-पूर्वक किया गया है। प्रायः देखा जाता है. कि कवियों के 
श्रृंगार रस के ४दाहरुण तो सरस वन्न पढ़ते हैं पर ओर रखों में उनकी 
वृत्तियाँ उतनी नहीं स्मती | पर उपाध्याय ज्ञो ने सब रखों के उदाहरण - 
बड़ी सहृदयता तथा सगसता से प्रस्तुत किए हैं । रसखों का विवेचन गद्य 
में किया गया है| अतः इस विपय का अध्ययन करनेबालों के लिए यह्‌ 
सर्व श्रेष्ठ पुस्तक दे | उपाध्याय जी ने कुछ नवीन उद्धावनाएँ भी की हैं । 
उसकी लायिकाओं में प्राचीत लायिकाओं के साथ, परिवार-प्रेमिका, देश- 
प्रेमिका, निजतातुरागिनी, लोक-सेविका, धर्म-प्रेमिका भी हें | पर इस 
वर्णन से यह लहीं बताया गया है कि ये नवीन प्रकार की नायिकाएँ 
किस रस के लिए उपयोगी सिद्ध होंगी। उपाध्याय जी के हृदय में देश, 
समाज तथा ब्राह्मण जाति के प्रति गंसीर अनुराग था | संगठन का भाव 
भी आप के सभी काव्यों में लक्षित होता है।ये प्राचीन संस्कृति के अनन्य 
उपासक होते हुए भी समाज की नई सुधार-संवंधी योजनाओं के समर्थक 
थे। परदा-अथा के उठा देने तथा अछूतोद्धार आदि के पक्ष में थे | अकूतों 
की याद इन्होंने रसकलस'” में भी नहीं भ्रुज्ञाई है । इस पुस्तक में इनके 
ऋतुवर्णव भी अच्छे उतरे हैं| बणेनों में पुरानी परिपाटी का पालन ही 
नहीं किया गया दे, स्वतंत्र निरीक्षण से भी काम लिया गया है। रख- 
कलसः में इन्होंने दोहे भी बहुत मार्मिक लिखे हैं। इनके दोहे यदि बिहारी 
के दोहे की उच्चता तक नहीं पहुँचते तो 'भतिराम” आदि से पीछे भी नहीं 
रहते । इनकी एक विशेषता यह है कि पुरानी सूझों पर मुल्म्मा करके 
कोई चस्तु नहीं प्रस्तुत करते । अपने हृदय से टटोल कर बस्तुएँ प्रस्तुत करते 
हैं। ये मोलिकता के पवित्र तथा गौरवपूर्ण आदर्श को सदा सामने रखते- 
थे। आजकल तऋ्रजभाषा के जो दो-चार श्रेष्ठ कवि हुए है उनमें इनका ' 
पमुख स्थान था। रत्ाकर जी के वाद तो त्रज़भाषा के कवियों में इनका 
स्थान स्ंश्रष्ठ था यह निस्संकोच कहा जा सम्ता है। श्री वियोगी हरि 
की प्रतिभा एकदेशीय है पर इनकी सूक अनेक भावों तक थी। इचकी 


ऋषिता के चक्क््छ् ललाररया[:--- 


त्रज-काव्य-धारा 


'छुन छुन छीजत न देखहिं समाज-तन 
हेरहिं न विधवा छु ठुक होत छुतियान | 

' जाति को पतन अवलोकहिं न आकुल हो 
भूलि ना बिलोकहिं कलंकी होत कुलमान ॥ 

' रिश्रोध! छिनत लखहिं ना सलोने लाल 
लुग्त निह्यारहिं न लोनी-लोनी ललनान | 

खोले कछु-खुली पे कहाँ हैं ठीक ठीक खुली 
अधखुली श्रजों हैँ हसारी खुली ओंखियान ॥ 
* बातें सरोस कब्ों कहिकै हितसों कबहेँ समुझाश्यो तेरो | 
' मेरे घने अ्पराधन को चह्ुु ब्योंत बनाई दुराइबो तेरो। 
, कोह किये कपटी हरिओऔध? के रंचक हूँ न रिसाइबो तेरो। 
* मारिबोपी कोन सालत है पर सालत सौत बचाइचो तेरो | 

का  ऋ | ल्‍ 

'पीछे जो हटेंगे तो पगन काँहि पंगु केहों 
'. '. करजो केँपेंगेतों करन को कत्हों में। 
- छिलि जेहै जो न जाति-डर के छुवन ते तो 


छुल्न-घाम-छाती काँहि छुलनी बनेहों में | 


' - “हरिओऔषध' जो न कढ़ि पे हैं चिनगारियाँ तो 
.._ लोचनता लोचनन केरि छीोनि लैहों में । 

भीति से भरैगो तो रहैगो मेजो भेजो नाहिं 
कॉपिदे करेजो तो करेजो काढ़ि देहों मे । 

27 न " नै 

पकि पकि रहिए पकरि के करेजो कोली 
* कल्मपि कलपि कोलों बासर त्रिताइह। 

कोलों विधवा-पन-वधिक-वेधि वेधि देहे 
कौलों वेको बनि बनि विपुल्ष विलखाईहैं | 


द्क़ 
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“इरिश्रोध” कौलों अनुकूल काल पे नाहिं 


कौलों कालिमा में लगे पल्क न लाइई । 


कौलों हो हैं बलि तलवान यचि वेदिका पे 


भारत की वाला कौलों अवला कहाइ् | 


रिसहूँ. में सरसत रहत वरत्स बनत रसाल । 
ललना लोचन लाल हे लालहिं करत निद्माल' || 
नयनन ते सूकत नहीं मुँह में रहे न दाँत । 
अपनो तन अपनो नहीं मन को मोह न जात ॥ 
कुल-ललना सकुची सहमि मिले नेन ते नैन | 
मुँह के मुँह में ही रहे कहे अघ कहे वैन ॥| 
परो काठ सम तन रहत सुत तिय हाहा। खात | 
तजि घन जन प्यारों सदन प्रान कहूँ चलि जात || 
चाव भरे चितचोर को लखि चितवत ललचातव | 
चंचल-नयनी को भयों चित चलदल को पात | 
कित इनकी गति है नहीं कहाँ न इनको जोर | 
काके उर में नहिं गढ़ी बॉके दग की कोर॥ 
इतनो हूँ समकृत नहीं तऊ बनत हैं पत। 
जाकी कहत अछूत हैं वार्म कैसी छूत॥ 


पंडिद श्रीधर पाठक-संवत्‌ ( १९१६-१५८४५ ) इनकी गाना 


खड़ी वोछी के श्रेष्ठ कवियों में है | वास्तव में खड़ी वोली में इतने विस्दृत 
परिमाण में सब प्रथम इन्होंने रचनाएं की | पर ये त्रजवाणी के पुराने 
उपासकों में हैं। इनकी कविता का क्षेत्र रूढ़ि से जकड़ा हुआ नहीं है 
ओर'न इनकी प्रतिभा समस्यापूर्त्तियों के रूप सें प्रस्कृटित हुईं। इनको 
अपने विपय अपजी रागात्मिका वृत्ति से स्वयं मित् जाते थे। इनकी दृष्टि 

भनुष्यों ही के कायकलापों तक सीमित नहीं थी | प्रकृति के अनुरंजन- 
कारी छश्यों से भी ये प्रभावित होते थे । इसके फलस्वरूप इन्होंने बहुत 
सार्मिक रचनाएँ की हैं। पशु-पक्ती तक इनकी काव्य-सीमा से बाहर 


त्रज-काव्य-घारा दा 


नहीं रह सके । कया मनुष्य, कया प्रकृति, क्या पशु-पक्ती सबके प्रति इनके 
हृदय में अनुराग भरा हुआ था | इनके प्राकृतिक वणनों में हिसालय- 
+्‌ ५ ९ ड ञ्ोँ (र 

वर्णन, काश्सीर-बर्णन, घत-विनय तथा भिन्न-सिन्न ऋतुओं के वर्णन 
मुख्य हैं। समाज की ओर भी इनका ध्यान रहता था। 'बाल-विधवा? 
आदि विषयों पर भी इन्होंने रचनाएँ की हैं। भारतोत्थान, भारत-प्रशंसा 
आदि देशभक्ति की कविताएँ भरी की हैं | मादृभाषा की उन्नति की इन्हें: 
बढ़ी चिन्ता थी | माठुसाषा-महत्व चास की सुंदर कविता में लिखते हैं--“ 

- निज भाषा बोलहु लिखहु पढ़हु गुनहु सब्र लोग | 
, करहु उकल विषयन विष निज भाषा उपजोग ॥ 
इनकी देशभक्ति राजभक्ति के साथ साथ चलती थी। देशभक्ति के 

' गीतों के साथ-साथ 'जाज वंदना? आदि कविताएँ सी निकलती रहती थी। 
.... इन्होंने त्रजमाषा के प्राचीन स्वरूप में कविता नहीं की है। 

इनकी भाषा बहुत पिछले काल “की है जो खड़ी बोली से बहुत अलग 
' नहीं प्रतीत होती । फिर भी तब” आदि के लिए हुआ? आदि रूर्प 
' इन्होंने लिखे द्वी हैं। इसकी भाषा सें अलंकारों का श्रयोग बहुत कम हुआ 
.  है। भाषा सरचच्छ प्रवाहयुक्त है और एक सिद्धहस्त कवि के हाथों से बहुत 

ही संयत्त' तथा परिमाजित रूप में प्रयुक्त हुई है। जैसी मिठास इनकी 
' त्रजभाषा में है वैसी आजकल के कम कवियों में मिलती है। इन्दोंने 
. अजभाषा में संस्कृत से ऋतुसंहार तथा अगरेजी से डेजर्टेड विलेज 
(६ 300807060 ए॥॥8४७ ) के अनुवाद किए हें, जो स्वतंत्र रचना से प्रतीद 
होते हैं। अगरेजी के भावों को ब्रजभाषा में लाना दुष्कर कार्य है पर 
इन्होंने इसे बड़ी सफलता से निबाहा है। ऊजड़-प्राम की प्रशंसा देश 
: विदेश में स्वेत्र हुई। उस समय के देशी अखबारों ने भी पाठक जी की 

योग्यता, पारिडत्य तंथा शक्ति को सराहा था। उजड़-ग्राम की सूत्र क्र 
- साथ कुछ पंक्तियाँ चीचे दी ज्ञाती हैं:-- 

४ मूल ) 
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प्रफणाशँ। १0 (8 9788४ ६.8 7णी02 ७०४0४ "8 8[07680, 
एछताह्वों छए098978 890068 00 765 ॥ए॥प, 


(अनुवाद ) 

जिमि कोउठ पर्वत #ंग तुंग दीरथ तन ठाड़ी। 

उठ्यो खड़ु॒ सो रहें, बवंडर बीचह्ि छोडी | 

यद॒पि तास वच्ष॒स्थल, दल बादल कोलाइल | 

भाल बिराजे रुदा भानु आभा दुति उज्वल। 

( ऋतुसंद्वार से ) 

बहु वेग चढ़े गदले जल सों, तद्रूख उखारि गिरावती हैं । 
करि घोर कोलाइल ब्याकुल हैं थल कोर करारन ढावती हैं । 
मरजादहिं छांडि चलीं कुलय सम विश्रम भीर दिखावती हैँ । 
इतराति उतावरी वावरी सी सरिता चढ़िं सिन्धु को घावती दें । 
जोचे दो एक उदाहरण स्वतंत्र रचनाओं से दिए जाते हैं. 

अगनित पर्वत खंड चहूँ दिसि देत दिखाई। 

सिर परसत आकास चरन पाताल छुआई। 

सोहत सुन्दर स्वेत पांति तर ऊपर छाई। 

मानहूँ विधि प८ हरित स्वर्ंसोपान- बिछाई । 

--हिमालय वर्णन से 
सूखे जरे' विरवा पुनिहूँ इरिजू, के प्रताप सबै हरिएहे। 
मालती चारु चमेलो, गुलाब की सौरभ फेरि समीर समेह | 
ते नलिनी अरविन्द के बुन्द, सरोवर बारि में शोमा सजैह। 
कौजै न सोच कछू अलि बावरे, बीते दिना सुख के घुति ऐड । 

ब --अमराष्ट्रक से 

बाचू जगज्ाथदास जी 'सवाकर'-(सं० १९२३-१९८९) ये हिंदी 

के बहुत पुराने साहित्यसेवी थे। इन्होंने अपनी आँखों से आधुनिक 
हिंदीन्साहित्य के तीतों काल देखे थे। पर हमारे. साहित्य में जो-जो - 

. छ्ुछ्तान आए उनमें ये अचल पर्वत की भाँति खड़े रहे | सरस्वती पत्रिका 


ब्रजञ-काव्य-घारा '... ७१२ 


के निकलने के बाद खड़ी बोली का जो आंदोलन चला उसने त्रजभाषा के 


 झनेक उपासकों को डाँवाडोल कर दिया । श्रीधर पाठक तथा देचीग्रसाद 


जी पूर्ण ऐसे लोग भी उधर चले गए। पर्‌ रज्लाकर जी पर इसका कुछ 
प्रभाव न पड़ा । इन्होंने अपने लिए जो माय निश्चित कर लिया था उसी 
पर बराबर चलते रहे । दरिश्नंद्र जी के समय काशी में जो साहित्यिक 
मंडली थी उसमें ये भी बैठ चुके थे । सरदार, सेवक, हलुमान; नारायण 


दर कवियों ०. ९ ७.७ हों हि 
आदि कवियों के संसग में रहकर इन्होंने त्रज-काव्य-परंपरा का अध्ययन 


: किया था। पीछे से त्जभाषा - कवियों को सरवनाओं का गंभीर तथा 
- विस्तृत अध्ययन कर भाषा पर अच्छा अधिकार प्राप्त के लिया था । 


्ः 


बाबू रामकृष्ण वर्म्मी द्ववरा संचालित जो कवि-समाज काशी में था उसमें 


ल्‍्ड 


: * भी ये अपनी समस्यापूत्तियाँ पढ़ा करते थे । इनकी काव्य-रचना एक 
,._ बहुत ल॒बें काल तक चलती रही । बीच-बीच में वर्षों तक ल्ौकिक प्रपचों 


में पड़ कर रचना करना छोड़ भी देते थे । पर उमर मिलने पर फिर 


.. कांग्योपासना करने लग जाते थे । इनका अन्य साहित्यों का भी अध्य- 
_>यन विस्तृत था। फारसी तथा अगरेजी पर भी ये अच्छा अधिकार 


'. रहता। भाषा में नई-न 
, सम्पन्न कवियों के ढवारा ही हो सकती है.। रह्लाकर जी में ऐसी प्रतिभा] 


रखते थे। ऑगरेजी तथा फारसी का अभाव हमारी भाषा पर भी पड़ा 
है।' पर इनकी रचनाओं ँ एक विशेषता यह है कि किसी भो देशी 


तथा विदेशी भांपा की अप्रत्यक्ष छाप इनपर नहीं पड़ी। अगरेजी की 
” ल्ाक्षणिकता एवं वक्रता आपूबे है। रल्लाकरजी ने इस लाक्षणिकता को 
योजनों अपने काव्यों में की है, पर कहीं भी विदेशीपन नहीं आ पाया 


है ।अजमाषा में भी स्वतंत्र रूप से ल्ञाज्षशिकता के विकास का अवसर था 
और उसमें एक अपनी लाक्षणिंकता थी भी. पर लाकज्षणिक प्रयोग जब 


' , एक ही रूप में. प्रयुक्त होते-दोते रूढ़ दो जाते है तो उनमें पा नहीं 


री! 


ई वक्रताओं की, उद्भावनां तथा स्थापना प्रतिभा 


पर्याप्त मात्रा में थी । उसीके फलस्वरूप इनके हाथों में पड़कर तजभात्रा्‌ 
के व्यंजनों शक्ति का अपूर्वे विकास हुआ | हिंदी की पढ़ोसी भाषा उर्दू 
में मुहावरों की अपरिमित- संपत्ति है.। सुगल दरबारों के वातावरण में 
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पलकर, उदू ने अनोखी कमनीयता संपादित की थी | इस ओर ब्रजभाषा 
के बहुत कम कवियों का ध्यान गया था। रत्लाकर जी ने इस कसी की 
ओर ध्यान दिया और अपनी भापा में मुहावरों की काव्योचित साम- 
जस्य के साथ योजना कर भापा की शक्ति तथा सोंदय की बढ़ाया। 
लोकोक्तियों का प्रयोग ठाकुर को छोड़कर बहुत कम कवियों ने किया है। 
सल्लाकर जी ने अपनी भाण में लोकोक्तियों की भी पर्याप्त योजना की 
है । इनकी भाषा का एक उदाहरण दिया जाता हैः-- 
जोगिनि की मोगिनी की त्रिकल वियोगिनि की 

जग में न जागती जमातें रहि जाईँगी। 
कहे सरिनाकर! न सुख के रहे जो दिन 

तौ थे दुखन्द्वाद की न रातें रहि जाईँगी। 
प्रेम नेम छाड़ि शान-क्षेम जो बतावत सो 

भीति ही नहीं तो कहा छातें रहि जाईँगी। 
घार्ते रहि जाइंगी न कान्‍्ह की कृपा तें इती 

ऊर्धघों कहिवे की वस वातें रहि. जाईँगी। 


इन्होंने त्रजभाषा के प्रंथों का अध्ययन्त कर अपने लिए भाषा का जो 

रूप निश्चित कर लिया था उसका व्यवहार अपने काव्यों में आश्यन्त 
किया है । इनकी भाषा का रूप बहुत प्राचीन हे जो बिहारी की भाषा 
के बहुत पास पहुँच जाता है। व्याकरण की दृष्टि से भी इन्होने शुद्धता 
के एक उच्च आदश का पालन सर्वत्र किया है। आलंकारिक विधान की 
भी एफ संयत तथा कलापूण शैल्ों के दर्शन इनकी साधा में द्वोते हैं । ये 
अपने डपसान प्रकृति के र्मणीय दृश्यों मे से चुनकर रखते थे । प्रकृति के 
चिरपरिचत उपकरणों से हमारा हृदय चिरकाल से सामंजस्य स्थापित 
करता चला आए रहा है, अतः इस प्रकार का अप्रस्तुत विधान प्रस्तुत 
विषय को अनुरंजनकारी बनाने में भी बहुत सफल होता है तथा उसके 
द्वारा जो व्यंजना करनी होती है उसमें भी सहायता मिलती 'है। जब 

अस्तृर्तो का अलग-अलग अम्रस्तुत विधान करना होता है तो उपमा, रूपक 

आदि श्रत्ञंकारों से अच्छी सद्दायता मिलती है। पर जब कई एक भ्रस्तुतों 


शी 
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की एक साथ संश्लिष्ट योजना करनी होती है. तो वस्तूझज्ञा ही सद्दायक 
होती है। अलंकारों में यदि चित्रोपमता की किसी में शक्ति है तो इसी 
वस्तूत्मेज्ञा में । रत्नाकर जी ने इस बात पर ध्यान दिया है ओर दृश्यों 
की संश्लिष्ट योजना करते संमय इसी अलंकार छार अग्रस्तुत विधान 
किया है। एक उदाहरणु:-- | 
जल सों जल टकराई कहूँ उच्छुरत उमंगत । 
/॥ .. . पुनि नीचे गिरि गाजि चलंत उत्तंग तरंगत ॥ 
मनु कागदी कप्रोत 'गोत के गोत उड़ाये। 
लरि अ्रति उँचे उलटी गोति गुथि चलत सुहाये ॥ 
गंगा बड़े वेग से वह रही हैं, लहरें परस्पर टकराकर ऊपर को छठती 
हैं फिर एक साथ होऋर नीचे चली आती हैं। एक उदाहरण:-- 
' ' कहूँ सुधार अपार बेग नीचे को घावै। 
हरहराति लद्दराति सहस योजन चलि आवे.॥ 
मनु बिधि चतुर किसान पौन निज सन को पावत। 
पुन्य खेत उत्पन्न होर को रास उसावस॥ 
. ,.._ रल्लाकर जी के अप्रस्तुत उस्ती भाव के उद्गेक में सहायक होते हैं जिसमें 
प्रस्तुत पहिले से हो रहे हैं। भाव का विरोध करनेवाले अथवा पाठक 
का ध्यान' जिन वस्तुओं पर लगा है. उनसे बहुत दूर हटा ले जाने वाले ' 
उपसान उन्होंने नहीं रखे हैं। कुछ ऐसे अलंकार भी रल्लॉकर जी लाए हैं 
. जिनका नामकरण हमारी भाषा में कहीं हुआ है. परन्तु अगरेजी आदि 
भाषाओं में जिनका बहुत महत्व है तथा जो काव्य में बहुत सहायक होते 
हैं। उदाहरण के लिए अंगरेजी का ओनोमोटोपोश्या? (000०7060]7069) 
नाम का अलंकार लें। इस अलंकार में शब्दों की योजना इस प्रकार की 
जाती है. कि वे पस्तुत ध्वनि का आभास देंते हैं। अँगरेजी-साहित्य में 
टेनीसन को यह अलंकार अत्यन्त प्रिय था। रल्लाकर जी ने इस अलंकार 
वी योजना कई रंथलों पर सुचारु रूप खे की है । गंगा के उस बहाव को 
देखकर जो शब्द करता हुआ कभी नीचे उतरता है ओर कभी छपर 
डछलता है, वे कहते हैं:-- 
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फांदति फैलति फटति सटति सिमिठ्ति संग सी । 
एक स्थान पर दृष्टि की किरणों के लिए रूपक की सहायता से बढ़ा 
सुंदर उपसान लाए है! घोड़े की खोज में कुमार जाता है और एक बड़े 
भारी पातालगामी सागे को पाता हे | कवि लिखता है 
तिहि' लखि ललकि कुमार लग्बी धग डोरनि थाइन | 
किसी गदरे स्थान की थाह लेने के लिए डोर था रम्सी की आवश्य- 
कता होती है, अतः दृगरश्मियों का डोर के साथ कैसा उपयुक्त सामंजस्य 
है। इस प्रकार वे अपने सूद््म निरीक्षण का सदा उपयोग करते थे। 
उनकी उपमाएँ बासी नहीं प्रतीत होतीं क्‍योंकि प्रायः वे उनके हृदय से 
उत्पन्न हुइ हैं। प्रकृति के दृश्यों का मानव-छृदय के साथ आलंकारिक 
सामंजस्य स्थापित करने की उनकी सूक भी अद्भुत थी | एक उदाहरणु-- 
, यह सबके अनुभव की बात है कि जब हम दर्पण के पास रहते हैं तो 
उसकी ऊपरी सतह पर हमारा प्रतिविंब पड़ता हुआ प्रतीत होता है पर 
जब हम पीछे को हटते जाते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि हमारा प्रति- .- 
बिंब दपंण के अंतस्थल् में क्रमशः नीची नीची सवहों में प्रवेश करता - 
जाता है। उसी प्रकार प्रेम में भी एक ऐसा ही व्यापार होता है। प्रिय 
ब्यों-ज्यों दूर हटता जाता है स्यों-स्यों हृदय की गंभीर वृत्तियाँ उसके ध्यान 
में अनुरक्त द्ोती जाती हैं | दर्पण के इस व्यापार की तथा हमारे हृदय की 
वृत्तियों की कैली समता रत्नाकर जी ने यहाँ स्थापित को है।--- 
ज्यों बसे जात दूरिदूरि प्रिय प्राण मूरि 
त्योत्यों घैंसे जात मन मुकुर हमरे में। 
शब्दों के द्वारा चित्र अंकित करने की कज्ञा हिंदी के बहुत कम 
कवियों में मिलती है। ये ऐसा वर्णन करते हैं. क्रि उस दृश्य की छाप 
हमारे हृदयों पर अंकित हो जाती है। इस भावों का ही केवल अनुभव 


नहीं करते; पात्रों को अपने सामने खड़ा देखने लगते है। दो एक 
उदाहरणु:-- कक 
टआऋकि-उश्झकि पद-अंजनि के पंजनि प्रै, 


- पेखि-पेखि पाती छाती छोहनि छुबे लगी। 
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इमको लिख्यौ दे कहा, हमकों लिंख्यी है कद, 
हमको लिख्यो हे कहा कहने सं लगीं १ 
कम है “् 
आ्राए. भुज-बंध दिए. उघव सखा के कंध, 
डगमग पाय मंग परत  धराड हे । 
कहे 'रतनाकरः न बूझें कछु पोलत ओ्रौ 
खोलत न मैन हैँ अचेन चित छाए. हूं 
_भावव्यंजना की दृष्टि से भी इनका बहुत सहरसा है। जितने भिन्न 
' भिन्न भावों तक इनकी अलुभूति पहुँची है उतने तक त्जभाषा अथवा 
खड़ी बोली के कम कवियों की पहुँची-होगी। श्राटः देखा जाता है. कि 
. जिन कवियों के सुकुमार भावों के चित्र अच्छे उतरते है. उनकी उम्र भावों 
की व्यंजना अच्छी नहीं हो पाती; ओर जो उस भावों की व्यंजना करते 
. हैं उनकी दृष्टि सुकुमार भावों तक नहीं पहुँचती । परन्तु रत्नाकर ज्ञी के 
हृदय का सामंजस्य सुकुमार से सुकुमार तथा उम्र से उम्र भावों तक था। 
. .. शंगारलहरीः में खंगार रस की अच्छी व्यंजना हुई है. । 'उद्धव- हु 
* में विप्॒लंभ के बहुत ही सार्मिक चित्र अंकित हैं। “वीराष्टकों! में उत्साह 
“ तथा क्रोध आदि भावों का अच्छा चित्रण हुआ है | इनके वीर रस कै 
बर्णनों में यह विशेषता दै कि इन्होंने प्राचीन प्रथा के अनुसार 
काल की हवित्ववर्ण वाली उम्र पदावली का आशा बिना प्रहण किए ही 
उग्रभावों की काव्योचित स्थापना की है।कुछ उदाहरण--.. ' 
वीर अभिमन्यू को लपालप कृपान बकरे 
हा .. सक्र-असनी लौ ' चक्रव्यूइ माहि चमकी | 
'.. - कहे 'रतनाकर न ढालनि पै खालनि ५१६ 
,.. ... भिलिम ' झपालनि पैक्‍यो हूँ कह ठमकी ॥ 
आई कंँघ पेतो  बाँटि बंध प्रतिबंध सभे ; 
कार्टि, कटि-संधि लौं जनेवा ताकि तमकी । 
' स्ीस पे परी तौ कुंड कादि मुंड काट फेरि, 
रुंड के दुखंड के घरा प॑ आनि घमको ॥ 





७६ आधुनिक दविन्दी-साहित्य का इतिहास 


वीरोल्लास का संयत तथा सार्मिक वणन चीचे की पंक्तियों सें कैसा 
झंद्र हुआ है 
सुनि अति अनहित बैन भये दूप नेन रिसेहि। 
फरकि उठे भ्ुजदंड तने तेवर तरजोहि।॥ 
कढ़ी परत करवाल' कोष सो चपमकि चमकिके | 
निकसे आवत बान तूनसों तमकि तमकिके || 
उठि उठि कर रहि जात कसकि तिनके बाहनकों | 
प्रेम की गंभीरता तथा सांकेतिक व्यंजना से तो डद्धव-शतक” भरा 
ही पड़ा है। उद्धव-शतक का विपय ऐसा है कि इस पर सूरदास, नंदू- 
दास आदि अनेक कवियों ने बहुत कुछ लिखा है। फिर भी, इतने पिष्ट- 
पेषित विषय को लेकर र॒त्ताकर जी उससें नवीन रमणीयता संपादित 
करने में सफल हुए हैं। छुछ उदाहरण:--- 
एक ब्रजचंद क्ृपा-मद-मुसकानि हीं मैं, 
लोक परलोक की अनंद जिय जानें हम 
जाके या वियोग-दुख हू मैं खुल ऐसो कछू ,.*_ 
जाहि पाइ ब्रह्म सुख हू मैं दुख मान हम ॥ 


४९९, 
$ 45 ँ 
डे रु ध््ड 


एके बार लैंहँ भरि मीचु की कृपा सौं हम, 
रोकि रोकि साँस वितु मीचु मरित्री कहा। 
छिन जिन भेली कान्ह-विरह-वलाय तिन्हें, 
नरक निकाय की धरक घरिवों कहा ॥ 
उदू ढंग की श्रेम को पीडाबाली कविता भी इन्होंने को हैं, एक आध 
उदाहरण :--- 
पावतो कहेँ जी कोऊ चतुर चितेरी तौ, 
दिखावती सुभाव सोधि कल्षित कलामि मैं. 
रिकवन-आतुरी हमारी ओंखियान माहिं, 
खिम्तवनि चातुरी तिहारी मुसकानि में || है 


कु 0 त्रज-काव्य-धारा के 


भूख प्यास बूक्नति भवात क्रहरात गात, 

छार हे बिलात सुखलाज सच रोही सौं। 
हाय अति औपटी उदेग-आगि जागि जाति, 
जब मन लागि जात काहू निरमोहदी सो ॥ 

“रिश्चंद्र काव्य” सें श्मशान के वर्णन-प्रस्ंग में बीभत्स रस को ऐसी 
व्यंजना हुई है जो हमारे हृदय में उसी भाव को भर देती. है। ऐक 
उदाहरण-- , मम 

कहूँ सगाल कोउ मृतक अंग पर ताक लगावत | 
कहूँ कोठ सब पर बैठ गिद्ध चट चोंच चलावत | 
जहेँ तहँ मजा माँस रुधिर लखि परत बगारे। 
: जित तित छिटके हाड़ स्वेत कहूँ कड्ढ रतनारे ॥ 
इस प्रकार मनुष्यों के हृदय में संचार करनेवाले भिन्न-भिन्न भावों _ 
तक इनकी पहुँच थी तथा इनको काव्योचित रूप देकर वे गंभीर-से-गंभीर 
भावव्यंजना करने में समर्थ होते थे | त्रजभाषा में समाल्नोचनादश नाम 
से पोपसाहब की आलोचना की प्रसिद्ध पुस्तक का अनुवाद भो इन्होंने 
प्रस्तुत किया है जिसमें मूल के भावों को बड़ी सफलता से उठयक्त किया 
है | बिहारी-सतसई का एक बहुत ही प्रामाणिक संस्करण “बिहारी-रल्नाकर! 
जाम से निकाला था | बिहारी की टीका बड़े पांडित्य से की गई है । 
जैसे परिश्रम तथा जैसी योग्यता से आपने इस पुस्तक का संपादन किया 
बैसा संभवत: हिंदी की किसी भी प्राचीन पुस्तक का नहीं किया गया है। 
इंघर ये सूर-सागर का संपादन कर रहे थे। सहस्रों रुपये अपने पास से 
इस कारये के लिए उयय कर रहे थे तथा वर्षों तक इस पर परिश्रम किया 
' था। पर इस कार्य को पूर्ण करने के पढिले ही इनका देहांत हो गया. 
* सजजससे बह काय अधूरा दी रह गया। अब इस काय को काशी नागरी- 
प्रचारिणी सभा कर रही है। रत्ताकर जी की योग्यता, पांडित्य तथा 
कविस्व-शक्ति को सब मानते थे। सर्वेसम्सति से' ये आजकल के त्रज- 
भाषा कवियों में स्वेश्रेण्ठ माने जाते थे । सुक्तक तथा प्रबंध दोनों प्रकार 
के काव्यों की रचना इन्होंने को है। ब्रज्षभापा सें कोई उच्चकोटि का प्रबंध 


फ््प . आधुनिक हिन्दी-साहित्य का, इतिहास 


काव्य नहीं दे । ऐसी अवस्था में इनके गंगावतरण” का महत्त्व अवश्य 
ऊंचा है । । 
राय देवीग्रलाद पूर्ण (संवत्‌ १९२४-१९७१) जिस अकार का 
एक कवि समाज बाबू रामकृष्ण वर्मा द्वारा काशी में था उसी प्रकार का 
एक रसिक-समाज कानपुर में था। यह स्थापित तो पूण जी के पहिलते 
से ही था पर पूण जी की काव्य-सेवाओं का इस समाज से अत्यंत संबंध 
। इनके उत्साह से बहुत वर्षों तक कानपुर में अच्छी काव्य-चर्चो दोती 
रही । खेद है कि इस कवि-ससाज की अवस्था पूर्ण जी के निधन के' 
' थश्चात्‌ गिरती ही गई और आज़ दिन उसका नाम' तक नहीं सुनाई 
, पड़ता । केशव? जी ऐसे ब्रज़भाषा के उपासकों के रहते कानपुर में जो 
' साहित्यिक उदासी छाई है वह बहुत आशामप्रद' नहीं प्रतीत होती । 
पूर्ण जी की कविताओं के हम दो विभाग कर सकते हैं। एक में 
पुराने ढंग की कविताएँ आवेंगी, दूसरे में नवीन ढंग की । पुराने ढंग की 
कविताओं में झंगार, स्क्ति, वेदान्त, ऋतुबर्णन आदि की कविताएं मुख्य ' 
हैं | नवीन ढँग को कविताओं में इनकी देशभक्ति आदि की कविताएं हैं। ' 
देशभक्ति विपय के इनके विचार बहुत नरम थे, पर फिर भी इस विषय 
पर इन्होंने जो कुछ लिखा है उससे इनके हृदय की बृत्तियों को हम बहुत 
कुछ परख सकते हैं | पुरानी चाल की कविताओं में इनकी भक्ति तथा 
वेदांच विषय की रचनाएँ बहुत ही सार्भिक तथा सरस हुई हैं। जब तक 
कवि का किसी विषय से रागात्मक संबंध न हो तब तक वह उस विषय 
को काव्य में सुचारु रूप से कभी नहीं व्यक्त कर सकता। कोरी कल्पना - 
के भरोसे कहाँ तक जा सकता है? दूसरी ओर अलजुभूति होते हुए 
भी जब तक काव्योचित शैत्ती पर अधिक्रार न हो तब तक हृदय के विचार - 
भ्राव आदि हृदय सें ही रह जावेंगे। पूर्ण जी में इन दोनों बातों का 
सामंजस्य था | अतः उनकी कविताएँ बहुत सरस हुईं हैं। प्रत्येक पंक्ति 
उनके हृदय से निकली हुई प्रतीत होती है. 
ऋतुचर्णन की श्रथा ब्रज॒मोषा में प्राचीन है। परंतु वह ऋतुवर्णन 
उद्दीपन 'वेभाव की दृष्टि से किया जाता था। उसमें कवि के हृदय का 


ब्रज॒नकाव्य-पधारा 


अतुराग नहीं रहता था। केवल प्रथा-पात्षत के रूप में कुछ वस्तुओं के 
, " नाम, ग्रिना दिए जाते थे । पूरे जी की ऋतुवर्णत की रचनाएँ इस प्राचीन 
था से मिन्‍न प्रकार की हैं। जिस प्रकार का ऋतुवर्णन सिनापतिः का 
है उसी प्रकार का इनका है । संभवतः वे सेनापति से भो कुछ आगे 
बढ़े हैं | क्योंकि इनका अंग्रेजी ढंग के प्रकृति-वणेन से परिचय था। 
'परंतु पूर्ण जी के ऋतुवर्णन आदि में कोई “बाद” संमिलित तहीं था ! 
एक भावुक हृदय पर जो भिन्न-भिन्न ऋतुओं के प्रभाव पड़ते हैं उन्हीं का. 
काव्योचितं ढंग से वर्णन किया गया है.। कुछ उद्ाहरणु:- 
। ( ओष्स ) 
धावत घुँघात घनी छावत गगन धूरि 
प्रबल बवंडा ठौर-ठौर भूम्ति भासे हैं, 
तावत प्रचंड सारतंड महिमंडल को, 
जरत जमीन जल 'जीव जाल तसे है। 
डास्यि पखानहू पे पानी तौ छुनेक जात, 
धपूरन! ब्रिलोकि गति भाव यों प्रकासे हैं; 
| ओ्रीसम समे में को चलावै- जीव धारिन की, 
न्‍ जामें जड़ पाहन हू ब्याकुल ियासे हैं। 
न ( वर्षो ) 
चातक समह- बेठे बोलन को बाए गुख, 
_ ' नाचन को मोर, ठाढ़े पाँव ही उठाए हैं। 
, पूरन जी? पावस को आगम सुखद जानि, 
'आनेंद सों बेलिन के ढहिए लददराफ्ट हैं। 
द्रोही छुम जाति केरे 'अरकजवास परे; 
तेरे जरिबे के अब थोत नियराये हैं। 
होतल महीतल को सीतल करन हरे, । 
,. देखु कैसे प्यारे घन कारे घेरि श्राए, हैं। 
इनकी भाषा बहुत ही शद्धभ हुई है। ऋनभाषा सें भाषा की 
शुद्धता की कोई एक क॒ब्नौटी नहीं है। पूर्ण जी की विशेषता यह थी 


पर नगानन भभरिजीलानो किले ०+4३-+ जप! 


प्र० आधुनिक हिन्दी-साहित्य का इतिहाप्त 


कि भापा के जिस प्रकार के रूपों को इन्होंने प्रारम्भ में प्रयुक्त किया 
झतका मिवीदह अपने काव्यों में सर्वत्र किया | इनकी भाषा में अव्यवस्था 
नहीं । च्युतिसंस्कृति दोष जिससे त्रजमाषा के बहुत कम कवि बच पाए 
हैं इनकी रचनाओं में कम पाया जाता है। भापा को सजाने के लिए. 
मुद्गावरों, लोकोक्तियाँ इत्यादि की योजना भी इन्होंने बहुत संयत शैली से 
की है। कभी भी अनावश्यक प्रदर्शव की रुचि से श्रेरित होकर ऐसा नहीं 
' किया है। इनका अप्रस्तुत-विधान भी चहुत कला-पूर्ण हुआ है। ये प्रायः 
उपमाएँ अपने निरीक्षण के क्षेत्र से चुत कर रखते थे । नीचे के उदाहरण 
में देखिए उत्रेत्षा को कैपी सुन्दर योजना की गई है। े 
.. झूल्ला मूलते समय मूलनेवाले के पैर पेंगों के साथ कभी ऊर्पर कभी 
नीचे की ओर शआवे जाते रहते हैं | झुछ ख्ियाँ मूला मूल रही हैं । उनके 
पैसें की भी यददी अवस्था है। परंतु उस साधारण व्यापार के आधार 
, पर कैसी काव्योचित तथा मार्मिक योजना की गई है । गर्विता नायिकाएँ 
होने से काये का अद्यापन भी नहीं खलता:-- ह 
रूप मदमाती नव सुंदरी हिडोरे बैठि, 
मधुर सनोहर सलार सजु गावहीं। 
पग सो घरा पे मारि ठोकर बढ़ावें पेंग, 
ऊँचे हें गगन ओर सोई समुहावहीं। 
अहिन की भृतल सुरवन को अकास वास, 
जानि कवि. 'पूरन!ः विचार ठहरावहीं। 
ठेरि ठेरि नागिन ओऔ देवन की अंगनान, 
गर्वित चवेली चारु चरन दिखावहीं। द 


इन्होंने आंगार रस की बहुत कप्त रचनाएँ की हैं। परन्तु जो की हें 
उनसे भावुकता तथा सरसता पर्याप्त मात्रा में मिलतो है। ऐसी रचनाओं द 
से इसके हृदय का सामंजस्य नहीं था इसीसे उनसें बह नवीनता तथा 
मौलिकता नहीं आ पाई जो इनकी दूसरी रचनाओं में मिलती है। एक 
उदाहरण ++- 


बअज-काव्य घारा प्र 


सखियान की सीख लगे भिख-सी बँसुरी धुनि कान पे सो पगे; 
मति बौरी मई है अचेत दसा तन मेन के ज्वाल जगे सो जगे | 
' रँग त्यागि सब हग पूरन ये घनश्याम के रंग रंगे सो रंगे; 
ऑखियाँ पल एक न रैन लगें ब्रजचंद सों नेन लगे सो लगे।। 

- इनकी दो प्रकार की कविताओं में अधिक सरसता आई है; एक तो 
प्रकति-वणनों में दूसरे भक्ति तथा वेदांत विषय की रचनाओ में । प्रकृति 
बर्णनों की कविताओं के कुछ उदाहरण ऊपर आ चुके हैं | भक्ति विषयक 
' कविताओं में ये कभी अपने को धिछार रहे हैं, कभी अपने मन को भग- 
वान के पतितपावन नाम का स्मरण कराकर णैय दिलाते हैं, कभी मनुष्य 
- देह का फल भगवान्र का भजन ही है; इस प्रकार के विचारों में सप्न 
हो रहे हैं । उहाहरण :--- 

' सजि लीजिए द्वार सरोजन के चहै पीजिये जो हिम को जल है; 
चहे न्हाइए, श्रम्ृत के सर में चहे खाइए जीन सुधा फल' है। 
निगमागम्र पूरन! ठेरि कहैं' वृथा चंदन चाँदनी को बल है; 
हरि के पद्‌ पंकज घारे बिना ,नर हीतल॑ होत न शीतल है। 

“रहिए मकानन में चाहै घोर कानन में?” को लेकर इनकी नीचे की 
यूति देखिए : ह 
पूरन! सप्रेम जो न लेत मुख राम नाम 
ः टीका अमिराम है निकाम तासु अ्रानन में 
वर में नहीं जो हरि-मुरति बिराजी मंजु 
| कौन महिमा है कंठ सालन के दानन में । 
आसन को नेस बिन बासना नमाए, मिथ्या, 
बिनु श्रुति शान होत मुद्रा इथा कानन में; 
चाहिए सुप्रीति धर्म कर्म के बिधानन में 
रहिए, मकानन में चाहे घोर कानन में? 
भक्ति विषय की रचना का एक उदाहरण और :--- 
कैधों अटके हो सबरी के बेर चाखन में, 
कैधों भक्त नरसी की हुंडी के सकारन में; 
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जूटे हो अजामिल के गनिके उधारन में, 
कैषों मुनि गौतम की अंगता को तारन में | 
कैधों समर करत हतत खर-दूखन को, 
लागे कुंभकर्न केधों रावने सँघारन में; 
पतित उधारन | द्व करना-जलधि नाथ, 
बार क्‍यों लगाई मेरी त्रिपति विद्यारन में । 
गौ-रक्षा के ये बढ़े भारी पक्षपाती थे । ये मानते ये कि सनातन धर्म 
की रक्षा के लिए गौ-संरक्षण अत्यंत आवश्यक है। इस विपय की भी 
इनकी रचनाएँ अच्छी बन पढ़ी हैं :-- 
उठिके सबेरे जाय नेरे जासु आदर सों, 
पहिले दरस लक्यी मोद अधिकाई है; 
नैकु दुहि जाको दूध बछुरे पियायो कृष्ण, 
तीर यमुना के सब दिवस चराई हे। 
श्रावे अन्हवायो मैल देह को छुडयो जासु, 
नितही ललक संग कीन्दी सेवकाई है; 
दीनानाथ सोई कलिकाज्ञ के प्रमावन सों 
हाय जगपावन अनाथ भई गाई है। - ह 
देशभक्ति बिषयक इनके' विचार बहुत उप्र नहीं थे परंतु इनका ध्यान 
देश की सब समस्याओं पर जाता था। स्वदेशी वस्त्र-ठयवहार इत्यदि का 
उपदेश इन्होंने अपनी रचनाओं में दिया है। कालिदास के सेघदूत का 
अनुवाद भी इन्होंने बहुत ही सरत् भाषा में किया है| राजा लक्ष्मणुसिंह 
तथा ठाकुर जगमोहनसिंह इस अंथ का अनुवाद पहिले कर चुके थे परंतु 
जेसा प्रवाह इनके अनुवाद में मिलता हे वैसा उनमें नहीं है। इस 
अनुवाद का नाम 'धाराधरधावन? है | एक उदाहरण :-- ६ 
प्रसि सलिल तेरो सीतल हे पोन जीन, -- > 
ताके मंद झक़न जगैयो प्रानप्यारी को; 
मुकुलित मालती समूहन के साथ - साथ, ह 
प्रफलित कीजियो पयोद ! सुकुमारी को | 
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है कर चकित जबै ताकै सो ऋरोखे ओर, 
, दामिनि वलित बेस बानिक तिहारी को; 

लागियो सुनावन सरस सोरवारे बैन, 
नीरद सुदावन ! वा मान जोग नारी को। 


“चंद्रकला भानकुमार! नामक एक बड़ा नाटक भी पूर्ण जी ने लिखा। 
इसमें आई हुई कविताएँ त्रजभाषा में हें। इसका ऋतु-वंरणेन अच्छा 
हुआ है । इसमें वैसा चरित्र-चित्रण नहीं हो पाया | अभिनय के भी योग्य 
यह नहीं हुआ | संभवतः पूर्ण जी यह बात स्वयं सममते थे क्योंकि उन्होंने 
लिखा है “यदि यद्द नाटक स्वेप्ताधारण के सम्प्रुख खेला जाने योग्य न 
होगा तो मुझे कुछ शोक न होगा, मैने तो इसे साहित्य की दृष्टि से लिखा 
है।” काव्य की दृष्टि से इस नाटक का महत्व अवश्य है। 


पंडित रामचंद्र शुक्ल (संबत्‌ १४४१-१९९७) आपने ब्रजमाषा 

में बहुत ही सुन्दर रचनाएँ कीं । बुद्ध-चरित्र नामक एक प्रबंध काव्य भी 
लाइट आफ एशिया (4,॥8॥/ ० 889 ) के आधार पर लिखा । आप 
बड़े भावुक तथा सहृदय थे । इन वृत्तियों का प्रभाव आपकी रचनाओं 
पर भी पढ़ा । आपकी भावुकता दूसरों के दुःखों से आएं होकर करुणा 
में परिवर्तित हो जाती है अतः आपकी करुण रस को कविताएँ बहुत ही 
प्रभाव डालने वाली हुई हैं। आपके हृदय की रागात्मक वृत्तियाँ समुष्यों 
की परिधि के बाहर प्रकृति के कोने कोने तक पहुँचती हैं। अतः आपके 
प्रकृति के चित्र बहुत सटीक उतरे हैं | आपका गप्रकृति-वर्णेन हिंदी के और 
कबियों से मिन्न प्रकार का है। पहली बात तो यह है कि प्रकृति के अनु- 
रंजननकारी दृश्यों ही तक आपकी दृष्टि परिमित नहीं है। दूसरे, आपके 
प्रकति-वर्णन अपनी स्वतंत्र सत्ता रखते हैं। प्रकृति के चित्रणों में आप 
अपनी ओर से कुछ मिलाते नहीं हैं, न प्रकृति के ऊपर अपनी भाव- 
नाओं का आरोप ही करते है, न उसको सजाने का दी प्रयत्न करते हैं। 
आपके द्वारा प्रकृति अपने भोले रूप में जेसी है वेसी ही सामने आती 
है। आप स्वयं उच्च कोटि के सम्रालोचक थे अंतः आपकी कविताओं में 
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दोष चहों आने पाए हैं। भाष[ आपको बहुत ही परिमाजित तथा प्रवाह 
संपन्न है । आप प्राचीन काल में प्रचलित पदावली के प्रयोग के पक्षपाती 
नहीं थे अतः आपकी भाषा त्रजभूमि में आजकल प्रचलित भाषा से मिलती 
है । दोनों में भेद इतना दी दे जितना कि साहित्यिक तथा लोगों द्वारा व्य- 
वार में प्रत्युक्त भाषा में होना स्वाभाविक है । व्यथ के अलंकारों के आप 
कायल नहीं | परंतु आप कविता का वास्तविक आभूषण भावों को 
सम्यक्‌ स्थापना को द्वी मानते थे | कुछ उदाहरण :-- क 
ह तनि “गए. सित ओत-बितानहू, हु 
अनिल - फझार - बहार घरा परी | 
लुकब लोग लगे घर बीच हें, 
विवर भीतर कीट पतंग से | 
थुग भुजा उर बीच समेव्कि | 
लखहु आवत  गैयन  फेरिके । 
कैंपत कंबल बीच अहीर है। 
भरमि भूलि गई सव तान है । 
्ः क्र क्र 
कंचन की दीवट पै दीपक सुगंध भरे 
५... जगमय होते भौन भीतर उजास करि। 
आशा रंग रंग की दिखाय रहीं तासों मिलि 
क्रिन मयंक की भरोखन सों दढरि ढरि | 
जामें है नवेलिन की निखरो निकाई अंग 
अंगन की बसन गए. हैं कहूँ नेकु यरिे। 
उठत उरोज हैं उसासन सो बार वार 
सरकि परे हैं हाथ नीचे कहूँ दीले परि॥ - 
ह शक हा करा 
देलि परें साँवरे सलोने, कहूँ गोरे मुख, 
. भकृनी विशाल वंक, बरुनी बिल्ली है श्याम । 
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अध खुले श्रधर दिखात दनन्‍्त कोर कहु, 
छ् |, जुनि धरे मोती मानों रचिबे के हेत दाम । 
ै * . कोमल कलाई गोल, छोटे पाँय पैजनी है, 
। देति कनकार जहाँ हिले कहूँ कोउ बाम 
स्वप्न दूट जात वाको जामें सो रही है पाय 
| कुबर रिक्राय उपहार कल्लु अ्भिराम। 
पं० सत्यनारायश कविसत्न-( संबत्‌ १९४१-१९७४ ) इनको 
अधिक समय तक त्रज॒भूमि में निवास करने का अवसर सिला था अबः 
इनका तब्रजभाषा पर स्वाभाविक अधिकार था | इनकी भाषा ठेठ बज- 
| भाषा कहीः जा सकती है। प्राय: साहित्यिक भाषा में सब स्थानीय प्रयोग 
नहीं लिए जाते, चाहे वे बत्रजभूमि के ही क्यों न हों । परंतु सत्यनारायण 
जी ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया । इससे अन्य प्रान्तवालों (अवध 
. आदि) को इनकी भाषा में कहीं कहीं,कठिनता प्रतीत होती है। ये बज- 
भूमि तथा श्री. ऋष्णचंद्र के अवन्य उपासक थे। इनकी कविताएँ प्रायः 
. “भक्ति रस की हुई हैं | इस दुनियादारी के युग में जो भक्त कवि हुए 
उनसे आपकी भी गणना है। इनका कविता पढ़ने का ढंग बहुत हो मनोहर 
'तथा प्रभाव डालनेवाला होता था । अन्य भाषा-भाषी भी इनके स्लिग्ध' 
उच्चारण को देखकर मुग्ध हो जाते,थे। श्री रवीन्द्रनाथ ने इनके कविता-पाठ 
को देखकर बढ़ी प्रशंसा की थी । इन्होंने भवभूति के दो नाटकॉं--उत्तर 
राम चरित्र तथा मालती माधव--के अनुवाद भी पस्तुत किए हैं । अनु- 
वादों में मूल के भावों की रक्षा अच्छी हुईं है परंतु मूल का अधिक ध्यान 
रखने के कारण भाषा में कुछ क्लिष्टता श्रा गई है। इनके कुछ उदाहर ण:--- 
( अ्रमरदूत से ) 
ब्रिलखाती, ' सनेह पुलकाती, जसुमति माई । 
स्पाम-मिरह-अकुलाती, पाती कवहूँ न पाईं।॥ 
_जिय प्रिय इरि-दरसन बिना; छिन-छिन परत अधीर | 
सोचति मोचति निसि दिना, निसरत नैनुन नीर॥ 
हे ' विकल कल ना हिचे। 


| 
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कद्टति विकल मन मदरि कहाँ इरि ढवढ़न जाऊँ। 

कब गद्दि लालन -ललकत मन गहिं द्वदय लगाऊं | 

सीरी कब छाती करों, कब सुत दरसन पाऊ । 

 कबै मोद निज मन भरों, किहि कर घाह पठाऊ ॥ 

सदेसों श्याम पे। 
( सालती साधव से ) 

सब ओर जिते जित देखत हों दग मोहिनी मूरति भाई रही | 
चहूँ बाहिर श्री उर-अंतर में बहु रूप ,अनूप दिखाश रही। 
खिले स्वन सरोज मनोहर को जिह आनन ओप लजाह रही। 
अति नेह सों मो-दिसि लाज-पगी निज दीठि कछू तिरछाइ रही । 


मथन शील कोउ वेदना, जारत सकल शरीर | 
इंद्रियआहक ग़ुन इरत, मोद महा वेपीर ) 
उत्कंठित छिन-छिन परम,ठफनत क्वाथ समान | 
जरत हृदय, तोऊ वसत, वा प्यारी में प्रान || 
श्री बचनेश जी---आप प्रजभाषा के पुराने कवि हैं। आपकी रच- 
नाएँ 'सुकवि? में प्रायः निकला करती हैं। आप खड़ी बोली में भी सुंदर 
रचनाएं कर लेते हैं । भाषा शुद्ध प्रवाहयुक्त होती है। शद्भारी कविताएँ 
बहुत सुंदर वन पढ़ी हैं। सामयिक विषयों पर भी लिखा करते हैं।- 
इनकी दोनों भाषाओं का एक-एक उदाहरण दिया जावा है :-- ह 
हाय हाय आयके पराय गयो प्यारों कहाँ, 
भागी तजि गेह नहिं देह की सुरति हे। 
खोने खोजे खरिक घरिक कल घारैे नहीं , 
कुंज बन कूलन कछारन भ्रमति है।. 
बूके तरू बेलनि अरूके मृग बृन्दन सों , 
जित को डुलत पात तितहीं को गति है। 
टेरति भुरारी चोंकि हेरति खरक सुनि, 
छोंद सो सुमति करि. रोवति हँसति है। 
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इस भाँति की बाते अनेक बनाकर छीन गुलाब को ले गया माली | 
अ्रमरादिक ने भी निराश यहाँ हो प्रफूल्ल लता कोई दूसरों जा ली। 
बचनेश” लखो जननी का हियां छुत के द्वित में तत्र तो गम खाली | 
: पर काट न डाली गई तब लों रही शुष्क ही होती गुलाब की डाली। 
श्री वियोगी हरि (संवत्‌ १९४३-वत्तेसान) ये एक भक्त कबि हैं। 
. पं० अयोध्यासिंह उपाध्याय जी के त्रजभाषा क्षेत्र को छोड़कर खढ़ी बोली 
"में चले जाने के कारण रत्नाकर जी के पश्चात्‌ ये शाजकल त्रज॒भाषा के 
सर्वेश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं । जैसे भावमय भक्ति : के उद्गार भक्ति काल 
के कवियों. को रचनाश्रों में मिलते हैं वैसे ही इनके रचनाओं में भी। 
परंतु ये अपने इष्ट की उपासना में इतने तल्लीन कभी भी नहीं होते 
कि लोक को भूल जावें | ये झपने भगवान्‌ के दशन घट-घट में करते दे 
: संकुचित भक्तों की तरह केवल प्रतिमाओं में नहीं। वष्णवों की-सी 
कट्ट रता भी आप में नहीं है। अछूतोद्धार के श्राप पूरे पत्षपाती है। यह 
पंक्षपात मोखिक ही नहीं है; आप काय-क्षेत्र में भी समाज-सुधारकों के 
: साथ कंघे से कंधा/मिलाकर चलते हैं । अंछूतों के पक्त को आप बढ़ी 
भावुकता के साथ पेश करते हैं| आजकल आप दिल्ली से निकलनेवाले 
हरिजन सेवक” का संपादन कर रहे 
आपकी प्रेम विषय की कविताएँ भी बढ़ी मार्मिक द्वोती हैं| आपके 
* इस विषय के उद्गारों का आलंबन लोकिक नहीं रहता। किसी ऐसे के 
इश्क में आप ब्याकुल रहते हैं जो इन आँखों संसार में नहीं दिखाई : 
पड़ता । पर आपके लिए बही सत्य है, वद्दी जीवन है 
वीर रस की कविताएँ भी आपको सुन्दर होती हैं! हिंदी में बोर 
रस का प्रयोग प्रायः ठीक अथ में नहीं होता है। बीर रस का स्थायी 
केवल उत्साह है, क्रोध नहीं। परन्तु त्रजमाषा में वीर रस से युद्ध चीर 
ही समझा जाता है। वियोगी जी ने इस रस को इस संकुचित श्रथ में 
' नहीं लिया है। संस्कृत आचायों ने वीर रस के स्थायी उत्साह को दृष्टि 
में रखकर इसके चार विभाग किए हैं ---दानवीर, भमवीर, दयावीर, 
युद्धबोर । इसी व्यापक अथ में वियोगी हरि जी ने भी वीर श्स को 
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लिया है। हिंदी में वीर रस के बहुत कम काव्य लिखे गए। भूषण को 
शिवाबावनी, चंद्रशेखर वाजपेयी का हम्मीर दृठ, सूदन का सुजानचरित्र 
आदि दो-चार पुस्तकें ही नाम लेने को हैं। रत्नाकर भी ने भी वीराष्ट्रकों 
की रचना कर इस ओर बहुत बढ़ा काम किया। आपकी वीर सत्तसह' 
का हिंदी-साहित्य में बहुत महत्त्व है। हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन ने इस 
पुस्तक पर आपको १२००) का पुरस्कार दिया था। 


वीर तथा शृंगार रस की व्यंजनाओं सें एक भेद है। झंगार रस 
की स्थापना किसी भी नायिका पर चाहे. वह परिचित हो, चाहे अप- 
रिचित, हो ही सकती है | पर बीर रस के लिए यह आवश्यक है कि 
काव्य में वर्णित आलंबन पाठकों को उत्साहित करने की क्षमता रखता 
हो और ऐस। तभी हो सकता है जब वीरता का विषय ऐसा दो 
जिसके साथ सब क्षोग अपने हृदय का सामंजस्य स्थापित करने में समय 
हों सके | जब लोक के संगल तथा कल्याण करनेवाले महापुरुषों के 
चरित्रों से वीर रस की साम्रगी ली/जाती है तभी वास्तविक वीर रस की 
व्यंजना हो पाती है | किसी ऐरे-गे रे के उत्साह से साधारण लोगों को 
क्या पढ़ी है। अपने आश्रयदाता राजाश्रों की प्रशंसा में अनेक कवियों 
ने रचनाएँ कीं, पर उन रचनाओं को स्थायित्व न मिल सका । शिवाजी 
एक ऐसे नायक थे जो लोक की भावनाओं के प्रतिनिधि थे, अतः भूषण _ 
की रचनाओं को लोगों ने बढ़े उत्साह से अपनाया | वियोगी हरि जी 
: की रचनाओं में ऐसे ही बीरों की प्रशस्तियाँ हैं अतः आपका काव्य लोगों 
को उत्साहित करने में वहुत सफल हो सकता है । 
आपकी भाषा में वेस्नी सफाई नहीं आने पाई है जैसी रत्नाकर. 
आदि के काव्यों में | भाषा में एकरूपता भी नहीं है। भिन्न-मिन्न कालों 
में अत्युक्त दोनेवाले संज्ञाओं एवं स्वनामों के रूपों तथा क्रिया के कालों 
को एक साथ रखने से भाषा का स्वरूप विक्ृत-सा लगता है। कहीं-कहीं 
खड़ी चोली का भी मेल है। कम्ी-कभी आप अ्रमात्मक अलुरूपता 
से भी शब्दों के स्वरूपों की रचना कर लेते हैं। आपने प्रानः को 
आलु' नहीं लिखा है पर देत हैं? को 'देतु हैं? लिख दिया है। वास्तव 
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में यह त्रज की परिपाटी का पूर्ण परिचय सूचित नहीं करता | 'बेंचि? के 
लिए “बचि” आदि प्राचीन प्रयोग समीचीन बद्दीं प्रतीत होते। र॒त्ताकरजी 
' की बात दूसरी थी । उनकी संपूर्ण भाषा की गठन ही उसी श्रेणी की 
. होती थी | एक ओर सप्तमी के अर्थ में में” का प्रयोग किया गया है 
दूसरी ओर सागर के लिए बाबा आदम के समय के 'सायर” शब्द का 
प्रयोग हुआ है। श्मशान के लिए 'समसान? का प्रयोग ठीक नहीं हुआ है। 
. जब बिहारी के समर? शब्द की इतनी खिल्ली उड़ाई जाती है तो 
प्रचलित 'मसान” या “मसान? को छोड़कर 'समसान का प्रयोग क्‍यों 
. किया जाबे। पर ये बातें आपकी पदों की भाषा पर लागू नहीं होती । 
- आपके रचे पदों की भाषा बहुत चलती. हुई तथा मधुर है। प्राचीन 
. वैष्णव भक्तों को भाषा में जो साधुय्य है वद्दी आपकी रचनाओं में है । 
अलंकारों की ओर आप+ी रुचि नहीं है। आप जब आलंकारिक 
.  शैज्ञों पर रचनाएँ करते भी हैं तो भी अलंकारों के, नियमों का कठोरता 
से पालन करने के पक्ष में नहीं रहते । निम्नलिखित दोहे के अंत मैं 
'डपम्मावाची इंव” आ जाना कुछ लोगों को खटकेगा क्योंकि अब तक 
'. रूपक चल्न रहा था ' 
शअ्रसति आह शअ्रवरंग मुख, खंड बुदेल गयंद। 
उम्गि उधास्यो घाय धनि हरि इव च॑पत नंद | 
- पर ये सब अलंकार-शास्त्र की सांग्रदायिक बातें हें जिनका ध्यान एक 
सच्चे कवि को भाव के प्रवाह में कभी-कभी नहीं रहता । अपभ्रेश काल 
की ट्विल्ववर्णवाली शैज्ञी का अनकरण आपने अपनी 'वीरसतसई? 
» नहीं किया है। संभवतः यही एक दोहा ऐसा है निसमें ऐसा किया गया हैः-- 
रण सुभद्द वै सुद्द लों गहि असि कट्ठत मुंड। 
उठि क्बंघ जुद्दत कहूँ, कहूँ लुद्त रिपु घुंड ॥ 
नीचे इनकी वीर सतसई के कुछ दोहे दिए जाते हैं :-- 
.... दल्यौ अहिंसा अस्त्र छै; दभुज हुःख करि युद्ध | 
श्रजय मोहगज केसरी, जयतु त्थागत बुद्ध ॥| 
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वह चितौर की पप्मिनी, किमि पेंदों सुलतान। 

कव सिंहिनी अधरान को, कियी स्वान मधुपान | 

प्राणप्रिया को सीसु के, परम प्रेम उपह्ार। 

,.. चल्यी हुलसि रणमत्त हें, चूढावत सरदार । 

करकीं क्‍यों आपहिं-चुरीं ! कदति इरम अकुलाय। 

सुन्यो नाहिं आवत सिवा, समर निसान बजाय ॥ 

माथ रही वा ना रहो, तर्जे न सत्य अकाल | 

कहत कहत दी चुनि गए, घनि शुरू मोविंदलाल || 

निज प्रिय लाल कयय जो, प्रभु सिसु लियो चचाय। 

क्योंन होय मेवाड़ में, पूजित पन्ना घाय | 

झुगत है जहैँ मत्त हे, सहज यूर दिन रैन। 

लगकि लगीले छेल' तहँ, मदकि नचावत नैन || 

इनका एक पद भी देखिए :-- 
माघव आज कही किन साँची ! 

क्यों हम नीचन ते हरि रूठे ऊँचन में मति राँची । 

यंत्रित बज कपाटनि गढ़ ए. दृढ़ मंदिर ठन पाए। 

बलिदरी रयछोडनाथ जू ! मले माजि इत आए]! 

हम सब के अ्रघ देखि दुरे हो किधों मंदिरिन-माहीं । 

.'के कछु डरत उच्च बंसिन को, छुवत न इमरी, छाहीं ॥| 

पै इतहूँ नहिं कुसल तुम्हारी, कल न लेन हम देह | 

जोपै दिये प्रेम क्छु हहे, तम्दे खेंचि प्रय॒लैहं ॥ 
यहाँ तक ब्रजसाषा के विशेष विशेष कवियों का वर्णन हुआ। 
इनके अतिरिक्त भी अनेक प्रसिद्ध कवि हैं जिसके नाम यहाँ नहीं 
आए | जो खड़ी बोली की कविता में प्रसिद्ध हो गए हैं उनकी चर्चा 
खड़ी बोली के प्रसंग में की जावेगी। पं० नाथूरासशंकर शर्मा, पं० 
गयाप्रसाद शुक्त्ष सनेद्दी, लाला भगवानदीन, पं० रूपनारायण पाण्डेय 
इत्यादि की खज्ञभाषा की रचनाएँ उद्चकोटि की हुई हैं. परन्तु पीछे 
चलकर इन्होंने ब्रजभाषा छोड़ ही सी दी तथा खड़ी बोलीके केत्र 
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. में अपना महत्व का स्थान बना लिया। अठः इनका वर्णन उसी प्रसंग 
में अधिक समीचीन होगा । पुरानी शेज्ञी के कवियों में किशोरोलाल 
गोस्वामी, जगन्नाथ प्रसाद 'भानु', सुधाकर द्विवेदी इत्यादि भी उल्ल खुय 
हैं परन्तु विस्तार भय से इन पर अधिक नहीं लिखा जा सकता । 
ब्रजभाषा के प्रकरण को खड़ी बोली से अलग कर देने के कुछ 
कारण थे । प्रथम तो त्रज़भाषा में गय्य की धारा नहीं चली, दूसरे 
नवीन-नवीन भावनाओं का जितना प्रभाव खड़ी बोली के काव्यों पर 
पढ़ा उतना ब्रज़भाषा पर नहीं। देशभक्ति, समाज-सुधार, भाषा को 
उन्नति इत्यादि नवीन विषय त्रजभाषा में श्री आए परन्तु इन नवीन 
विषयों के क्ैने पर भी त्रजभाषा बहुत कुछ अपनी पुरानी शैली को 
बनाए रद्दी ओर त्रजभाषा के बहुत से श्रेष्ठ कवि तो रीतिकाल अथवा 
भक्तिकाल में' ही. श्वास लेते रहे। उदाहरण के लिए त्रजभाषा के 
सवश्रष्ठ कवि रत्नाकर जी ने नवीन भावनाओं को अपने पास फटकने 
' ही नहीं दिया। इन सब विचाएों से त्रजभाषा का विवेचन अलग ही 
करना कुछ अधिक समीचीन प्रतीत हुआ । 
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खड़ी बोली 
फलन्‍न्‍बन्‍ब पीटर न्‍न्‍ल 
अस्तावता 


त्रजभाषा के प्रकश्ण में इस घात की चर्चा हो चुकी है कि तजभूमि 
के आस-पास बोलो जानेवाली भाषा में स्प्रथम काव्य-रचना प्रारंभ 
. हुईं। क्रमशः इस भाषा को विस्तृत साहित्यिक मच्चत्त्व प्राप्त होता गया 
तथा दूर-दूर के प्रदेशों में इसने विस्तार प्राप्त किया । शताब्दियों तक यही 
भाषा काव्य-साषा के रूप में उयवहत होती चलो आई । अगरेजी राज्य 
की स्थांपता के पहले किसी अन्य उप-भाषा में रचना करने का प्रश्न ही 
नहीं उठा | इस राज्य की स्थापना होने पर कुछ ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न 
हुई जिनके कारण मेरठ तथा दिल्‍ली प्रान्त के आस-पास की भाषा का 
प्रचार बढ़ने लगा। अंगरेज़ों ने देखा कि यहाँ का परंपरागत साहित्य 
एक भिन्न भाषा में है ओर आधुनिक काल में साहित्य में एक नवीन 
भाषा को स्थान दिया जा रहा हे। इस देश की भाषाओं से परिचित न 
होने के कारण उन लोगों को श्रम हुआ कि यह नवीन भाषा एक गढ़ी 
हुई कृत्रिम भाषा है तथा इसका अस्तित्त्व देश में प्राचीन समय से कभी 
नहीं रहा है। साधारण लोगों को यदि ऐसा भ्रम होता तो ऐसी कोई 
वात न थी, पर ग्रियसन साहब ऐसे भाषा-तत्वविद्‌ को भी जब हम इस 
अम में पढ़ा हुआ पाते है तो हमारे आश्चर्य का ठिकाना नहीं रद्दता । 
'लाहचन्द्रिका? की भूमिका में ग्रियलेन साहब लिखते हैं:-- 
#50कत 8, 9920929 तांत ज्र्ण 6ञ्रांऊ ग्रे ताक 900/8,.. - 
५ आता, प्रछ्ार्ण0:8 ब्बाय छा ए7०६७ पा 79707088 2४7" ई७ ह 
विफव, 8 जबड वएशावितरु 08 ॥॥02०0007 प्रछज [872722087 
अर्थात्‌ 'इस प्रकार की भाषा भारतवण् सें पहले कहीं थी ही नहीं; 
इसांशए जब ल्लूजी लाल ने प्रेमलागर लिखा, उस समय उन्होंने एक 
: विलकुल नई भाषा ही गढ़ी? | इसी भ्रम की पुनरावृत्ति उन्होंने लिंग्विस्टिक - 
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सर्वे! ॥ ॥02788६४0 £प्रा४०६? (सापाओं की जाँच) की रिपोट में की है। 
' ऐसी अवस्था में यह देख लेना अत्यन्त आवश्यक होगा कि 'वस्तुतः इस 
भाषा का देश में कभी पहले भी अस्तित्व था या यह एक दम गढ़ी हुई 
ही भाषा है। इसमें सन्देह नहीं कि साहित्य में इसकी विस्तृत स्थान कभी 
. नहीं मिला, पर इसके अस्तित्व का पता हम बहुत प्रचीन कात्न से पा 
सकते हैं। प्रसिद्ध जेन विद्वान हेमचन्द्र सूरि ने अपने व्याकरण में अप- 
अ्रंशों के जो उदाहरण दिए हैं उनको देखने से हम इस निष्कृष पर पहुँच 
सकते हैं कि वे सब उदाहरण किसी एक ही अपभ्रंश के नहीं हैं । जिस 
प्रकार भिन्न-भिन्न प्रान्तों की ,प्राकृतें थीं उसी प्रकार उन्चक्की एथक-प्रथक 
अपभअंश बोलियाँ भी थीं। उनमें से कुछ उदाहरणों में हम खड़ी बोलो के 
प्रचीनतम स्वरूपों का पता चला सकते हैं । यों तो खड़ी बोली की अचेक 
. अवृत्तियाँ तथा विशेषताएँ हैं, पर इसकी आकारान्त प्रवृत्ति ही मोदे ढंग 
से इसे ब्रजभाषा से प्रथक्‌ करती है, क्योंकि त्रजभाषा की प्रवृत्ति ओकर 
की ओर है। इस आकारान्तवाली प्रवृत्ति के अनुरूप अनेक उदाहरण 
हेमचन्द्र के व्याकरण में मिलन सकते हैं । उदाहरण:--- 
भन्ला हुआ जु मारिया बहिणि महारा कंठु । 
हल लज्जेजंतु वर्यंसिश्र॒ह जइ भग्गा घर एंतु ॥ १॥ 
॒ इसमें भज्ना, हुआ, मारिया, महारा, भग्गां आदि की प्रवृत्ति खड़ी 
बोली का आभास देती है । हेसचन्द्र का समय विक्रम की बारहवीं शताब्दि 

का उत्तरार्र माना जाता है । परन्तु उन्होंने सब उदाहरण अपने ही बनाये 
हुए नहीं दिये हैं। अनेक उदाहरण उनसे पूर्व के कवियों की ऋतियाँ हैं । 
ऐसी अवस्था सें इन दोहों का समय ओर भी पहिले पढ़ता है। इसके 
पश्चात्‌ हिन्दी-भाषा की स्व प्रथम पुस्तक जो हमें प्राप्त हे वह बीसलदेव 
'रासो है। इसका रचनाकाल संवत्‌ १२१२ है। इसके कवि “नरपति 
' न्ाल्ह? ने इसका रचनाकाल यों लिखा हैः-- 

बारह से बहोत्तरहाँ मझकारि । 

ज्येष्ठ बदी' नवमो बुधवार ॥ 

“ताल्ह” रसायण आरंभर। 
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इस पुस्तक की भाषा त्रजभापा से बहुत कुछ प्रभावित है, पर है वह 
राजपूताने की प्रान्तीय बोली द्वी जिसे उस समय पिंगल के अनकरण पर 
“डिंगल” कहते थे । इस पुस्तक में भी खड़ी वोली के अस्तित्त्व के प्रमाण 
मिलते हैं। निम्नक्तिखित उदाहरण में खड़ी बोली की उक्त आकारान्त 
प्रवृत्ति देखी जा सकती है। के 
१--मोती का आषा किया | ह 
२--दीधा ताजी उत्तिम ठाई। 
३--चित फाट्या सत उचस्या | 
इस पुस्तक सें जहाँ गायो?, 'जोहाण्यो?, निरखियो” आदि ब्रज़भाषा 
के रूप मिलते हैं वहाँसाथ-ही-साथ “भराया,” 'पहूँचाः, 'पखाल्या?, 
“आाव्या? आदि रूप भी मिलते हैं जो इस बात की ओर संकेत करते हैं 
कि फोई अपभ्रंश खड़ी बोली के रूप में भी विकसित दो रही थी। 
इसके पश्चात्‌ तेरहवीं शताब्दि में अमोर खुसरो का समय आता है। 
उनकी कविता के उदाहरणों की भाषा तो एकदम आधुनिक खड़ी बोक्ी 
के बहुत पास पहुँच गई है। 
* १--“आदि कर्दे ते सब को पारे | 
मध्य करें. ते सब्चको मारे ॥ 
अंत कर) ते सब को मीठा। 
कह खुसरो में आँखों दीठा ॥?” 
२-जल का उपजा जल में रहे । 
आँखों देखा खुसरो कहे ॥ 
खुसरो की कविता में एक बात हमें अवश्य आश्रय में डाल देती है। 
तेरहर्वी शताब्दि से खड़ो वोली ने इतना विकास कर लिया होगा यह 
सभऊ में नहीं आया। इसी कारण कुछ लोग उसकी कविता के बहुत से... 
अंशों को भपत्तिप्त मानते है। यदि कुछ अंश ग्रक्षिप्त भी मान लिए जायेँ 
तो भी प्रतिपाद्य सिद्धांत पर कोई आघात नहीं पहुँचता | इसके पश्चात्‌ 
कचीरदास जी की कविता में हमें खड़ी बोली के दर्शन होते हैं। कबीर- 
दास जी का समय पंद्रहवीं शताव्दि में पड़ता है। इनके नाम से प्रसिद्ध 
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' बहुत सी साखियों और पदों की भाषा एकदम आधुनिक खड़ो बोली से 
मिलती है। भाषा-विज्ञान की दृष्टि से विचार करने पर कुछ लोग यह 
कहते हैं कि कबीर के समय में खड़ी बोली को ऐसा समुन्नत रूप प्राप्त 
ही न हुआ होगा । काशी-नागरी-प्रचारिणी-सभा! ने एक प्राचीन हस्त- 
लिखित प्रति के अनमार कबीर ग्रंथावली” का प्रकाशन किया हैं। इस 
प्रति का रचनाकाल संवत्‌ १५६१ है । ऐसी अवस्था में इस पुस्तक के 
आमाणिक होने में संदेह नहीं किया जा सकता। इस प्रन्थावली के अन 
सार भी कबीर के अनेक दोहे, पदावली आदि मिलती हैं जिनके रूप 
खड़ी बोली के बहुत पास पहुँच गये हैं 
'. नां कुछ फिया न करि सकक्‍या, नां करण जोग सरीर। 
जे कुछ किया सु हरि किया, तायें भया कब्रोर | १॥ 
कबीर किया कछू न होत है, अनकीया सच होइ। 
जे किया कछु होत है, तो करता औरे कोइ ॥ २॥ 
इसके बाद नानक, दांदू आदि अनेक संत कवियों ने भी इस आषा 
का प्रयोग अपने उपदेशों में स्थान-स्थान पर किया है। भूषण ने भी 
“शिवाबावनी' सें इसका प्रयोग किया है 
(१ ) अब कहाँ पानी मुकतों में पाती हैं । 
(२) खुदा की कसम खाई है। 
( ३ ) अफजलखान को जिन्होंने मेदान मारा । 
संवत्‌ १८०२ में काशिराज महाराज बरिवंडसिंह की सभा में रघु- 
नाथ? नाम के ए+ प्रसिद्ध कवि थे । इनकी रचनाओं में भी खड़ी बोली 
के उदाहरण मिलते हैं । 
' आप दरियाव पास नदियों के जाना नहीं 
दरियात्र पास नदी होयगी सो घावैगी। 
दरखत बेलि' आसरे को कमी राखता न 
दरखत ही के आसरे को बेलि पावैगी॥ 
मेरे ही लायक जो था कहना सो कहा मेने 
“घुनाथ! . मेरी मति न्याय ही को गावेगी । 
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बह मुहताज आपकी दे आप उसके प्त, 
श्राप क्यों चलोगे १ वह आप पास आवैगी॥ 

रघुनाथ से २०-२५ वर्ष पहले ही सीतल कवि ने भी खड़ी बोली में 
काव्य-रचना की थी | वोप, सूदन, ग्वाल आदि ओर भी अनेक कवियों 
की कविता में खड़ी बोली के उदाहरण मिल जाते हैं। इसके पश्चात्त तो 
आधुनिक युग ही प्रारंभ हो जाता दे जिसमें क्रमशः खड़ी बोली विस्तार 
को प्राप्त होती गई। फो्ट विलियम कॉलेज के अध्यक्ष जान गिल क्राइस्ट 
ने देशी भाषा की गद्य पुस्तकें लल्लूलाल जी तथा सदल मिश्र से प्रस्तुत 
करवाई थीं | इन पुस्तकों की आवश्यकता इसी लिए पड़ी कि अगरेजी 
व्यापारी देशी भापा का परिचय प्राप्त करने के लिए कुछ आधार चाहते 
थे। यदि ग्रियसेन साहब के मतानुसार यह हिंदी एक गढ़ी हुई भाषा 
थी तो इसमें पुस्तक प्रस्तुत करवाने की आवश्यकता ही क्या थी, क्योंकि 


एक कृत्रिम भाषा के द्वारा अंग रेज व्यापारियों की देशी लोगों के साथ 


भाव-विनिमय की आवश्यकता की पूर्ति ही नहीं हो सकतो थी | ऐसी 


अचस्था में इसे एक गढ़ी हुई भाषा कहना युक्तिवंगत नहीं 7 अब इस 


बात पर भी विचार कर लेता आवश्यक है कि इस खड़ी बोली ने संपूरणे 
प्रांत में अपना विरतार किन्-किन परिस्थितियों से प्रेरित होकर कर लिया। 
मुसलमानों का प्रभ्नुत्व इस प्रांत में सबब प्रथम दिल्‍ली के आस-पास 
स्थापित हुआ । वे आगंतुक यहाँ की भाषाओं से परिचित नहीं थे, और 
उन्तके लिए यह तंभव भी नहीं था कि अपनी भाषाएँ ( फारसी आदि ) 
यहाँ के लोगों को सिखा दें ।-पर परस्पर भावों को सममे-सममझमाए विना 
व्यवहारिक जीवन का निर्वाह तथा साम्राज्य का संचालन संभव नथा। 
अतः उन लोगों ने दिल्‍ली के आस-पास की बोली को ही अपनाना प्रारंभ 
किया। इसमें सन्देह नहीं कि देशी बोली पर अधिकार प्राप्त करने में 
बहुत काल लगा होगा और उनके संपर्क से विदेशी बोलियों के-फारसी 


अरवी, तुर्की आदि भाषाओं के--अनेक शब्द उस बोली, में संमिलित . 


होते चले गए होंगे तथा उनकी भाषा के व्याकरण आदि का” भी प्रभाव 
देशी बोली पर अवश्य पढ़ा होगा | कहने की आवश्यकता . नहीं कि यह 


हि 
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देशी बोली खड़ी' हो थी । इसे मुसलमानों ने अपनी साषा समझ लिया 
तथा इसका नामकरण उद हुआ | यह उदूं हिंदी से स्रित्च न थी। 
मुसलसानी भाषाओं से प्रभावित हिंदी का वह रूप दी था जिसका/जन्म 
" झआग्गतुकों की सेनाओं के शिविर सें हुआ था, जैसा इसके नाम ही से 
“सूचित होता है। प्रारंभ में यह भाषा उद्‌-हिंदी ही कहलाती रही। 
पश्चात्‌ यह उद्‌ विशेषण विशेष्य के स्थाव पर आ बैठा और संक्षेप सें 

' इसे उदू ही कहा जाने लगा । चूरनामा नामक पुस्तक के एक सुसल्न- 
मान लेखक ने उस भाषा को हिंदी ही बतलाया है जिसे आजकल उद्ँ 
कह लेते हैं | देखिये:--- 

3 ' जुबाने अरब में यः था सब कलाम। 
। किया नज्म हिंदी में मैंने तमाम ॥ 

इस भाषा को अपना मान मुसलमान लोग जहाँ-जहाँ फेलते गए 
वहाँ-वहाँ इसे अपने साथ लेते गए। साम्राज्य-विस्तार के साथ-साथ यह 
भाषा भो भारत के भिन्न-भिन्न प्रांतों में फेलने लगी। रेखता, दक्षिणी 
इत्यादि इसी के भेद हैं। विजेताओं का प्रभाव विजिितों की भावनाओं 
पर भी पड़ता है। हारे हुए लोग यदि हरानेवालों को अपने से कुछ 
श्रेष्ठ समझ लेवे तो कोई आश्चर्य को बात नहीं। इसके पश्चात्‌ विजे- 
ताओं की रीति, नीति, शिष्टता, वेश आदि का अलुकरण प्रारंभ होता है। 

, सुसलमानों के अंगरखे, चुस्त पेजामे का अचुकरण जिस प्रकार प्रारंभ 
हुआ उसी प्रक़ार उनकी-सी बोली बोलने का भी। यह गयत्व 
खंभवतः अपने का शिष्ट तथा सभ्य समझे जाने के उद्देश से ही हुआ 
होगा। मुसलमानों के साथ-साथ हिुओं में मी इस विदेशी शब्दों से 
मिश्रित भाषा का पठन-पाठन प्रारंभ हुआ । दरवारों में नौकरी पाने की 

' अमिलाषा से फारसी का अध्ययन तो हिंदू लोग बड़े चाव से पहले हो 
से करते आते थे अतः उत्तके लिये इस बोली को सीखने में कोई कठि- 
नाई न हुई ।' इस प्रकार सुसत्ममानों के साथ हिढुओं का भी सहयोग 

- भाप्त करते हुए यह बोली पूर्ण उत्तरापथ में फैलने लगी। यदि खुसरों 
को हम छोड़ भी दें तो भी यह सिश्वयपूर्वक कहा जा सकता है कि और- 

छः 


९ आधुनिक हिन्दी-साहित्व का इतिहास 


इजेव के समय से उठ में काव्यरचना भी प्रारंभ हो गई। परंतु उस 
समय की उर्दू आजकल की सौलविओं की उदूं से एक बात में, भिन्न 
थी। प्रारंभ के उद लेखकों को देशी शब्दों के बहिप्कार की धुन सवार 
न थी। विदेशी शब्दों का प्रयोग दोता तो अचश्य था पर केबल भावा- ' 
सिव्यंजन की सुगमता को लक्ष्य में रखकर । हम चार तो कह सकते है 
कि प्रारंसिक उदू कविता की भाषा हिंदी ही थी, चद्यत्रि कविगण छंद 
फारसी ही के चुना करते थे। यही अवस्था एक शताब्दि के लगभग 
चलनी रही । ओरंगजेब की झृत्यु के पश्चान्‌ मुगल सिंहास्नन डॉबाडोल 
होने लगा । यद्यपि मुगलराज्य के एक दम से ध्यंस द्वो जाने में देर थी, 
फिर सी शासन की अव्यबस्था के कारण व्यापार के लिए आवश्यक 
शांति के वातावरण की कमी होने लगी। वेश्य खन्नी आदि जातियाँ 
जिनके हाथों में दिल्‍ली आदि पश्चिमी नगरों का व्यवसाय था, धीरे-धीरे 
[ पूरे की ओर बढ़ने लगीं | पूृत की ओर से ऑगरेजों का साम्राज्य चढ़ता 
हुआ चला आ रहा था। अँगरेजी राज्य की सुव्यवस्था में व्यापारियों 
को अनुकूल स्थिति मित्री । अवः वे घीरे-धीरे पूर्वी नगरों की ओर फैलने 
लगे | ये अपने साथ-साथ अपने नगरों की खड़ी वोली भी लिए चलते 
थे | ज्यों-ज्यों पूद'ं के बाजारों सें इनका आधिपत्य जमता गया स्यॉन्त्यों 
वहाँ की वाजारू वोली खड़ी होती गई । इन व्यवसायों के द्वारा प्रयुक्त , 
खड़ों बोली में तथा मुसलमानों द्वारा व्यवह्गत उद्‌-हिंदी सें एक बढ़ा भेद 
था । इनकी सापा में विदेशी शब्दों का उतना आधिक्य नहीं रहता थां , 
जितना मुसलमानों की भाषा में । परंतु ढाँचा दोनों का एक ही था। 
द्रवारों में मुसलमानों के द्वारा खड़ी चोली का प्रचार बढ़ रहा था; 
बाजारों में व्यवसाइयों द्वारा । प्रांतीय बोलियाँ केवल घरों के अंदर काम 
आती थों। सुसलसान लोग उदूँ में काव्य-रचना करते थे, हिंदू लोग 
अपनी ब्रजसाषा में | हिंदू भी मुसलमानों की कांब्य-रचना में योग 
देने लगे थे। अनेक हिंदुओं ने उच्चकोटि के पंथ प्रस्तुत कर उ्द-साद्ित्य 
की बहुत सेवा की | इस उदूँ का कितना प्रचार हो गया था वह इसी 
बात से जाना जा सकता है कि हरिश्चंद्र काल के प्रायः सभी हिंदी-लेखक 


न्‍ै 
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पहले उदू के ही लेखक थे | स्वयं हरिश्चंद्र जी सी 'रसा? नाम से उद़े 
काव्य-रचना में योग दे चुके थे । 

हमारे साहित्य का शैति-काल्न अब समाप्त हो चुका थ्य । अगरेजों 
के सामने यह प्रश्त था कि किस भाषा के द्वारा वे अपने दरबारों, कच- 
हरियों आदि का काय चलादें । देश में संस्क्रत तथा फारसी भाषाएँ 
हिंदू तथा ग्रुसलमाजों के द्वारा उच्चदृष्टि से देखी जाती थीं। अगरेजों ने 
भी इन्हीं भाषाओं के अध्ययन सें आर्थिक सहायता देना प्रारंभ किया। 
- परंतु थे साषाएं व्यावहारिक दृष्टि से अधिक कास की न थीं। उधर 
राजा रामसोहन राय आदि प्रभावशात्ञी सज्जन अगरेजी “के प्रचार के 
लिए प्रयत्न कर रहे थे | कल्नकत्ता के हिंदू कॉलेज की स्थापना इन्हीं लोगों 
के उद्योग का फल्त था। अंगरेजी शिक्षा के प्रचार का आदेश संवत्‌ 
१८५४ सें चाल्त ग्रांट ने ईस्ट इंडिया कंपनी के डाइरेक्टरों को दिया था | 
पर एक शत्ताबिदि तक इसका पालन विस्तृत रूप से न हो सका | संवत्‌ 
श्यषर३े में लाडे विज्ियम बेटिंक्‌ के समय में सेकाले ने अगरेजी भाषा 
के प्रचार का बहुत ही जोरों के साथ समर्थन किया | संस्क्रत आदि 
भाषाओं की उसने बड़ी उम्र निंदा की और कहा कि जब त्क भारतवर्ष 
में अंगरेजी-शिक्षा का प्रचार न होगा तब वक देशी लोगों के हृदय में 
अंगरेजों के प्रति सहानभूति ही नहीं हो सकती । अँगरेजों के उद्योग का 
यह फल हुआ कि देश में अंगरेजी की शिक्षा का प्रारंभ हो गया ओर 
वह, राज-भाषा मान ली गई । इस शिक्षा के प्रचार के लिए , स्थान-स्थान 
पर अगरेजी के कॉलेजों तथा स्कूलों की स्थापना प्रारंभ हुईं। पर 
अंगरेजी के अतिरिक्त भी एक भाषा की और आवश्यकता थी। यद्यपि 
उच्चकोर्टि से दरबारी कार्यों में अंगरेजी का व्यवहार हो चला, पर 
कचहरियों आदि के काय ' के लिए, जिनको साधारण जनता के संपर्क 
में आने को आवश्यकता रहती है, एक अन्य भाषा अपेत्षित हुई । 
अंगरेज लोग अपने मुसलमान खानसामों तथा मुंशियों को उदे का 
व्यवहार करते हुए पाते थे अतः उन्होंने अमवश ससभझ लिया कि उदू 
हो यहाँ की देशी भाषा है। कुछ लोगों की सम्मति है कि उदू को देश 
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भाषा सानने सें श्रम /न था किंतु राजनीतिक चातुर्य से प्रेरित होकर 
ऐसा किया गया। इस ग्रकार अंगरेजो के साथ-साथ उदे का महत्त्व भी 
बढ़ते लगा। उद तथा अँगरेजी की शिक्षा प्राप्त करके वावू लोग स्कूली 
से निकलने लगे । ऐसे ल्ञोगों के हृदयों में देशी भाषा के प्रति यदि 
उपेक्षा अथवा छृणा द्वी उपन्न हो जाय तो कोई आश्रय की बात नहीँ । 
धार्मिक भावना से प्रेरित होकर हिंदू लोग कभी-कभी तुलसी कृत रामा- 
यण का पाठ तथा सूर के पदों का यान अपने-अपने घरों के अंदर कर 
लिया करते थे । घर से बाहर आकर लोग इनका नाम संभवतः इस 
डर से नहीं लेते थे कि गंवार या असभ्य न ससमे जाये। वाहर तो 
खभा सोसाइटियों में, पररसुपर सैत्रीपूर्ण विवादों में, सर्वत्र उदू का बोल- 
बाल्ना था | हिंदी घंरों के अदर सिकुड़कर बेठ गई थीं और संकोचवश 
कभी बाहर ऋँकने तक का खाहस नहीं करती थी । हमारे साहित्य की 
जिस समय ऐसी स्थिति थी उसी समय बलवे के एक वर्ष पू्े संवत्‌ 
१९१३ सें राजा शिवप्रसाद सितारेद्विंद की नियुक्ति शिक्षा विभाग में . 
हुई इन्होंने हिंदी भाषा के उत्थान के लिए केसे-कैसे उत्यं ग किए उन्तकी 
दा कुछ आगे चलकर करनी है. अमी यहाँ केवल यह देख लेना है 

कि हमारी भाषा सें इस समय के पूर्व गद्य की क्या स्थिति थी तथा मुंशी 
सदासुखलाल, इंशा अल्लाखा, सदल मिश्र तथा लल्लूलाल ने गद्य- 
साहित्य मे क्या-क्या काय किए थे तथा ईसाई पादरियों ने हिंदी के - 
किस रूप को अप्रना कर अपने घस का प्रचार आरंभ कर दिया था ! ' 
आधुनिक काल के पूष हमारा साहित्य पद्यसय ही रहा। प्राय: सब 

देशों के साहित्यिक इतिहास का अध्ययन करने पर हम इस सरत्न तथ्य 
पर सुगमता से पहुँच सकते हैं कि भाषाओं का प्रायः लिखित साहित्य 
पद्म से प्रारंस होता है तथा पद्यमय साहित्य की यह घारा वहुत काल 
तक निरंतर प्रवाहित होली रहती है। गद्य की रचना का प्रारंस तो 
समाज सें व्यावहारिकता की दृष्टि से होता है। पहले-पहल डपयोगिता 
को दृष्टि सें रखकर गद्य की रचनाएँ प्रारंस होती है | क्रमशः सम्रद्ध होता 
हुआ गय-सइहित्य फिर सोंदय की ओर अमसर होने लगता है। संक्षेय 
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में हम यह कह सकते हैं कि साहित्य में साधारण गद्य-रचनाओं के 
पश्चात्‌ गद्य-काव्यों का युग आता है पर इन छच्चकोटि के गद्य-काव्यों के 
साथ-साथ व्यवहारोपयोगी गद्यसाहित्य की सृष्टि होती ही रहती है। 
अपने यहाँ के गद्य साहित्य की भिन्न-भिन्न अवस्थाओं का श्रध्ययन करने 
के पूर्व यह देख लेना आवश्यक होगा कि आधुनिक युग के पृत्र हमारे 
गद्य-साहित्य की क्‍या स्थिति थी तथा गद्य यदि लिखा जाता था तो 
किस प्रकार की भाषा में । हिंदी पुस्तकों की खोज के फल्न-स्वरूप हृठ- 
योग आदि की कुछ पुम्तकें गोरखनाथ के नाम पर मिली हैं। पंडित 
- रामचंद्र शुक्ल जी की सम्मति में ये सब पुस्तक स्वयं गोरखनाथ जी 
की लिखी हुईं नहीं है । कुछ पुस्तकों का तो नास द्वी यह बताता है कि 
वे गोरखनाथ के शिष्यों की लिखी हुई है । जैसे--गोरख-गणेश-गोप्ठी 
महादेव-गोरख-संवाद, गोरखनाथ जी की सच्नह कला | अवशिष्ट पुस्तकों 
के विपय में भी यह अनुसान होता है कि ये भी गोरखनाथ के शिष्यों 
' द्वारा संग्रहीत होंगी। यह भी संभव है कि उनके शिष्यों ने स्वयं इन 
पस्तकों की रचना की हो । गोरखनाथ जी का समय विक्रम की चोदहवीं 
शताब्दि का उत्तराद्ध साना जा स ता है। इनसे से कुछ पुस्तकों के 
, रचनाकाल के विषय में संदेह ही नहीं किया जा, सकता क्योंकि लेखंक 
ने रचलाकाल स्वयं दे दिया है | इन पुस्तकों की भाषा ब्रज है | इनकी 
वाक्यरचना कुछ इस प्रकार की है , जिससे यह अनमान भी, किया जा 
सकता है कि स'भवतः ये संस्कृत की किसी पुस्तक के अन॒वाद हों। जो 
कुछ भी हो, संचत्‌ १४०० के लगभग के बन्नभाषा के गद्य के नमूने के 
रूप में हम इन्हें प्रस्तुत कर सकते हैं । एक उदाहरण :-- 
.. “ओ गुरु परमानंद तिनको दंडवत है। है कैसे परमानंद, आनंद स्वरूप है 
- सरीर जिन्दि को । जिन्हि के नित्य गाए तें सरीर चेतन्नि अरु आनंदमय होतु है। 
मैं जु हों गोरिष सो मछुंदरनाथ को दंडवत करत हों । हैं कैसे वे +छुंद्रनाथ ! 
आत्मज्योति निश्चल है अतःकरण जिनके अ्ररु मूलद्वार ते छुह् चक्र जिनि नीकी 
रत, जाने | ***"* स्वामी तुम्ह तो सतगुरु, अम्ह तो सिष | सबंद एक पूछिवा, 
दया करि कहिबा, मनि न करबा रोस |” 


कर्ज 
यू 
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इसके बाद तीन सौ वर्ष तक की लिखी कोई पुस्तक प्राप्त नहीं हुई 
है | विक्रम की सन्नहर्वी शताव्दि के पूर्वाद्ध में जाकर दो सांप्रदायिक 


पुस्तकें मिलती हैं, वे भी तजसापा में ही हैं । चोराठी वैष्णवों की वार्ती . 


तथा दो सो बावन वेष्णु॒वों की वार्ता । ये पुम्तकें विद्चल्लनाथ जी के पुत्र 
गोसाई गोकुलनाथ जी की लिखी हैं । इनमें वेप्णव भक्तों की कथाएं 
जनता में भक्ति के प्रचार को दृष्टि में रखकर लिखी गई हूँ । उदाहरण 
के लिए कुछ पंक्तियाँ नीचे दी जाती हैं :-- 

- “जो श्रीठाकुरजी तो बालक हैं ॥ भोग धरे पाछे त्रिलंत न सहि सके || यातें 
भोग घरिये तो दूध तातो न समर्पिये || ऐसी शिक्षा कहिके श्रीठाकुरजी को 
अनुभव वाकों जतायो || तत्र तो वहाँतेँ अपने घर आऋायो || तब यह वात वाने 
अपनी स्त्री के आगे कहदी।॥ पाछे वे सावधानता सों सेवा करन लागे| तब 
श्रीआचायजी भहाप्रभुनकी कृपातें श्रीठाकुरणी विन पद्मारावलक्रों तथा वाकी 
स्त्रीकों सानुभवता जतावन लागे |?” 

ज्ञानसंजरी नामु की एक पुस्तक की हस्तलिखित प्रति हमा रे पास 

इसका लेखक कोई वेष्णव सतानयायी प्रतीत होता है। ब्रह्मज्ञान का 
प्रतिपादन भी इस पुस्तक में वेष्ण॒त्रों की सांप्रदायिक शैली पर क्रिया 
गया है तथा प्रंथारंस में भी श्रीगणेशायन्तसः आदि के स्थान में श्रीमते 
रामानजायनम: लिखा गया है। पुस्तक का लिपिकाल विक्रम संबतू 
१८४४ दिया है परंतु पुस्तक की रचना इस समय से पहले ही हुईं होगी। 

* इसके गद्यांशों को हम कम-से कम विक्रम की उन्नीसर्वी शतताविदि के 
भारंधप का तो अवश्य मान सकते हैं। उदाहरण के लिए कुछ पंक्तियाँ 
नीचे दी जाती है :-- 


अरु स्प॒रूप ज्ञान हैं सो काहू को विरोधी नाही काहेतें की जा स्वरूप शान 


को कोउ अ्रधिकरण नाही विद्या ज्ञान को अधिफरण अंत करणु है स्वरूप ज्ञान _ 


अधिष्ठान सब कौ है”? 


इसों विक्रप्ती शत्ताब्दि के उत्तराद्ध में खेबक कवि ने बाग्विल्ास की 
रचना की थी । इस - पुस्तक में विषय को स्पष्ट करने के लिए लेखक ने 
गय का भी प्रयोग किया है। यह गद्य बहुत ही शिथिल है | विषय का 


कक 
जे 
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' सम्यक्‌ रूप से प्रतिपादन करने की क्ममता इसमें नहीं है। इसी प्रकार 
की भाषा का अयोग सरदार, नारायण आदि कवियों ने अपनी टीकाओं 
में किया है। वाग्विलास से कुछ अंश दिया जाता हैः-- 

“मु्धादिक में जो लाज है, सो धर्म सहित ज्ञान का घर है। परकीया में 
जो लाज है| सो श्रधर्म जुक्त अशान को घर है। कुल छूटिवे की संका है धर्म 
युक्ति नहीं है |? 

ऊपर त्रजभाषा गद्य के जो उदाहरुण दिए गए हैं उनसे इतना तो 
पता लगता ही है कि गय्य का उचित रूप सें विस्तार तथा अचार नहीं 
हो पाया था। इसका कारण यही था कि उस समय इसकी आवश्यकता 
ही: नहीं पड़ती थी। वैष्णवों को अपने धर्म-प्रचार की आवश्यकता थी इस 

; लिए हम देखते हैं कि गोसाई गोकुलनाथ जी की भाषा उस समय को 
देखते हुए अपेक्षाकृत प्रौढ़ दी है। खड़ी बोलो की भी दो पुस्तके प्राचीन- 

: "काल की मिली हैं। एक अकबर के समय के गंग कवि की "चंद छंद 

चुन की महिमा” है दूसरी संबत्‌ १६८० की लिखी जठमल नाभक 

: लेखक की “गोरा बादल की कथा” है। गंग की पुस्तक से कुछ पंक्तियाँ 

“ नीचें दी जाती हैं:-- 

“ग्रामखास भरने लगा है जिसमें तमाम उमराव आय आय कुर्निश बजाय 
जुद्दर करके अपनी बैठक पर बैठ जाया करे श्रपनी अपनी मिसल से |” 

|) त्रजभाषा में गद्य-साहित्य का विक्राश नहीं हुआ यह भी हमारे 
. साहित्य के लिए एक सौभाग्य की बात हुईं। खड्टी बोली $ गद्य के 

: प्रसार के लिए जो ज्षेत्र मिला वह्ठ वैसी अवस्था में न मिल पाता। संभ'* 
बंतः दो प्रकार के गो की धाराएँ एक साथ ग्रवाद्दित द्वोतीं जिस प्रकार 
काव्य-क्ेत्र में बहुत विरोधों का सामना करने पर खड़ी बोली को स्थान 
सिल्षा है उसी प्रकार गद्य में भी हुआ होता । परंतु गद्य में ऐसे विरोध 
की आवश्यकता ही नहीं पड़ी । एक ओर हमारा साहित्य काव्य-केत्र में 

, ब्ज़भाषा की उपाससा करता हुआ प्रवाहित द्वो रहा था दूसरी ओर खड़ी 

: बोली सर्वेसम्मति से गद्य में स्वीकृत कर ली गई । 

जैसा पीछे कहा जा चुका है, साम्राज्य की स्थापना के साथ-ही-साथ 


है| 
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अँगरेजों को व्यवहार की दृष्टि से देशी माषाएँ सीखने की आवश्यकता 
पढ़ी | पद्य की भाषा व्यवहार के लिए उपयोगी नहीं हो सकती थी। 
इस लिए गद्य-पुस्तकों की आवश्यकता हुईं। जान गिल क्राइस्ट ने देशी' 
भाषा की पुस्तके प्रस्तुत कराने की योजना की | इनके आश्रय में लल्लू: 
लाल जी ने प्रेमततागर तथा सदल सिश्र ने नासिकेतोपाख्यान लिखा। 
इन लोगों से कुछ पहले ही सैयद इंशा अल्ला खाँ रानी केतको की 
कहानी” खडी बाली के गद्य में प्रम्तुत कर चुके थे | झ्ुुंशी सदाखुखलाल 
की लिखी हुईं एक सुखसागर नामकी पुस्तक का भी नाम लिया जाता 
है । सुखसागर नाम की एक पुस्तक प्रसिद्ध तो अवश्य है और उसका- 
प्रचार प्रय कम पढ़े लिखे लोगों में है! परंतु उसके लेखक सदासुख- ' 
लाल नहीं हैं। श्री रसदास गौड़ ने सवंध्रथम सदासुखलाल की चर्चा 
छेड़ी थी परंतु संथवतः यह तो उन्होने भी नहों कहा था कि उनके पास 
छखुखसागर चास की कोई पुस्तक उपयुक्त लेखक की है। ऐसी अवस्था में 
इस पुस्त का उल्लेख न जाने किस आधार पर आधुनिक इतिहासों में 
किया जाता है | सदामुखलाल के लिखे हुए कुछ लेख मिले है जो गोड़ 
जी के ही पाम हैं| उनमें से एक लेख दिंदो-भाषा-सार” में प्रकाशित 
किया गया है जिसके उद्धरण प्र'्य; दिए जाते हैं। इसपर प्रकार इस . 
प्रारंभिक काल्न से गद्य के चार लेखक हमारे सामने आते हें--मुंशी 
सदाप्रुखलाल, इंगा अज्ला खाँ, लल्लूलाल और सदल मिश्र । सदासुख- 
लाल तथा खाँ साइव ने अपनी रचनाएं स्वान्तः्सुखाय को थीं, किसी को 
परणा से नहीं झुशी जी सगवद्धक्त थे तथा खाँ साहब एक सौजी <. 
आदमी । खाँ साहव ने अपनी पुस्तक से विदेशी शब्दों को अलग रखने 
को प्रातज्ञा कर ली थी। उनकी भाषा में प्रायः तद्भव शब्दों का प्रयोग . 
हुआ है। भाषा का मुहावरों आदि से अलंकृत करने की ओर भी इनका 
ध्यान था। संसवतः ये भाषा को कला के रूप में महण करनेवाले थे। 
जेसा इनका विपय है वैसी ही इनकी भ।षा । प्रेस-कथा के लिए गंभीर 
भाषा उपयोगी सिद्ध नहीं हो सकती थी । यौवन के उल्लास में हम प्रायः 
भाषा संजय चचलता तथा खजीवता को पाते हैं वही इंशा की रचना 


पल पता 
की र के कक अ 
० के 
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- में मिलती है। इन्होंने शब्दों के बहुब॒चन प्रायः त्रजभाषा के अनुसार 
बना लिए हैं । क्रिया-पदों में भी त्रजभापा की छाप मित्नती है। कहीं- 
. कहीं ब्ज्ञभाषा की विभक्तियों का भी प्रयोग हुआ है । संपूर्ण पुस्तक में 
/ घरेलू भाषा की-सी एक सिठास मिलती है। नीचे उदाहरण के लिए 
. छुछ पंक्तियाँ दी जाती हैं:-- 
१--अब मैं निगोडी लाज से कुट करती हूँ। 
२--ऐसे लट्के किसी बुरे दिन को संभालने को डाल रखते हैं | 
३---इस बात पर पानी डाल दो। . 
४--यह बात भेरे पेट में नहीं ,च सकत॑. | 
४--सिर मूड़वाते ही ओले पड़े थे । 
६--कुछ दाल में काला है | 
....._नासिकेतोपाख्यान! की रचना सदल सिश्र ने संबत्‌ १८६० में को। 
इन्होंने अपनी भाषा का नास खड़ी बोली” लिखा है। इससे प्रतीत होता 
“" है कि उस समय हमारी इस भाषा का यह नवीन नामकरण हो चुका 
थ।। उन्होंने स्त्रयं लिखा है:-- 
“अब संवत्‌ १८६० में नासिकेतोपाख्यान को कि जिसमें चंद्रावती की कथा कही 
, है, देव बाणी से कोई-कोई समझ नहीं सकता, इसलिये खड़ी बोली में किया ६7 
इनकी भाषा प्रेससागर की भाषा की अपेक्षा खड़ी बोली के ढाँचे 
के अनुरूप अधिक शुद्ध हुई है, पर ये बिहार के रहनेवाले थे अतः इनके 
लिए यह संभव नहीं था कि खड़ी बोली के स्वरूप को ठीक-ठीक परख' 
, सक्ें। पूर्वकालिक क्रियाओं के लिए इन्होंने प्रायः त्जभाषा के रूप रखे 
- हैं। “पूजा करके! के स्थान में इन्होंने पूजा करि! ही लिखा है। भये, 
', आय, विस (उसके लिए ), आवने, होय आदि प्राचीन रूप इनकी भाषा 
में प्राय: मिलते हैं | /औरः के लिए इन्होंने वो” तक लिखा है। बहुबचन 
: रूप सी कभी-कभी श्जभाषा के अनुसार बना लिए गये हैं, जेसे तारन्ह 
आदि । बिहार वालो की कुछ ऐसी प्रवृत्ति है कि वे 'र?” के लिए 'डू? 
' चोलते हैं तथा ड़” के लिए, र!। वे सदा धोड़ा गाड़ी को घोरा गारी 
तथा छपरा? को छुपड़ा? कद्द बैठते हैं । इसी प्रवृत्ति के अनुसार सदल 


ध्ज्मर 
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ज्क् 


सिश्र ने भी बोरीः को बौढ़ी' लिखा है। चीहना, जीन, गंजन, ( दुख 
के लिए ) आदि पृरवी शब्दों का प्रयोग भी हुआ है। इनके वाक्यों का 
संगठन किस प्रकार का हुआ है यह नीचे के उद्धत अंश से देखा जा 
सकता हैः-- . 

“जो नर किसी को खाने पीने में बाधा करते हैं सो सत्र मी विसी नरक में रहते 
हैं कि जिसका दारण दुःख सहाय नहीं जाता है। ओर जो नारी स्वामी को निंदती वो 
नित्य कल्लनह करती हैं सो वहाँ डाली जाती हैं कि जहाँ बढ़े-बढ़े सीमर के अंगारे 
ऐसे लहर रहे हैं | पति के मरे पर औरों से मिलती हैँ | जम के दूत सव विस की 
जीम को काठ लेते वो अष्टघाठु की प्रतिमा को पकढ़ाते हैं [? | 

प्रेमसागर की भाषा उसी प्रकार की है जिस प्रकार की सधुरा के - 
आस-पास के कथावाचकों की कथक्कड़ी भाषा होती है। यह एक प्रकार - 
से खड़ी बोली तथा त्रजभाषा के बीच की भाषा है | इसमें त्रजभाषा की 
केवल ओकारांत-प्रवृत्ति का बहिष्कार किया गया है और सब बातों में 
यह त्रजभाषा के द्वी अनुरूप हुई है | पूवकालिक क्रियाओं के, रूप, संज्ञाओं 
के बहुवचन, संकेत वाचक स्वतामों के रूप सब ब्रजसापा ही के अछु- * 
रूप हुए हैं। उदाहरण के लिए एक अंश दिया जाता हैः-- हा 

“फिर सभा कर अपने बढ़े-बढ़े राक्षमों से कहने लगा कि जब हमारे भानजे 
राम कृष्ण यहाँ आवें तब तुममेंसे कोई उन्हें मार डालियो, जो मेरे जी का खटका 
जाय । विन्‍न्हें या समभ्ाय पुनि मह्मवत को बुला के बोला कि तेरे वश में मत- 
वाला हाथी है, व्‌ द्वार पर लिये खड़े रहियो। जब वे दोनों आवें और बार में 
पाव दें, तद तू हाथी से चिरवा डालियो, किसी भाँति भागने न पावें | जो बिन 
दोनों को मारेगा सो मुँह माँगा घन पावेगा ।? 

इस काल में गद्य के हमें चार लेखक मिलते हैं। इनमें लल्लूलाल 
को भाषा ब्रजरंजित खड़ी बोली है तथा सदल मिश्र की भाषा पर बिहारों 
भाषा का प्रभाव है। सदासुखलाल की भाषा पंडिताऊ है। इन चारों 
लेखकों में इंशा की भाषा सबसे प्रौढ़ है । इस भाषा सें हमें एक फुदक- - 


सी अवश्य मिलतो है पर यद्द उनकी भाषा का दोप नहीं कहा जा सकता। 


लक उस्तक का विषय ही ऐसा था जिसके लिए वैसी ही भाषा की.. 
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' आवश्यकता थी । सब दृष्टि से विचार करने पर. खाँ साहब ही आधुनिक 
गय के प्रथम- प्रतिष्ठापक ठहरते हैं 
इस समय एक प्रकार से गद्य की प्रतिष्ठा तो अवश्य हो गईं पर राजा 
लक्ष्मशर्सिंह तथा राजा शिवप्रसाद सितारेहिंद के समय तक कोई भी 
लेखक साहित्य-क्षेत्र में नहीं आया | जान गिल क्राइस्ट ( संचत्‌ १८६० ) 
के समय से बलवे के समय तक ( संवत्‌ १६१७ ) एक प्रकार से गद्य- 
चेत्र सूना पड़ा रहा | पर गयय की जो प्रतिष्ठा हो गई उसका लाभ ईसाई 
धम-प्रचारक उठाते रहे | उन्होंने बाइबिल के अनुवाद प्रस्तुत किए, खंडन 
मंडन पर पुस्तकें लिखीं, पाठ्य पुस्तक प्रस्तुत करवाई तथा अनेक ईसाई 
भक्तों ने देशी भाषा में पद्य रचनाएँ भी कीं। ईसाई धर्म पुस्तकों के अलु 
वादों की भाषा सें वाक्यों का संगठन कुछ शिथिल तथा विचित्र-सा होता 
था । इनका प्रधान कारण यह था कि मूल की यथासाध्य रक्षा करने की 
चेष्टा से भाषा में कुछ अनोखापन आ जाता था। पर पदावली सदा 
संस्कृत गर्मित रहती थी। साथ में कभी-कभी ग्रामीण शब्दों का भी 
प्रयोग कर दिया जाता था। संस्कृत के शब्द, जैसे--परीक्षा, व्यभिचारी, 
भविष्यद्वक्ता, याजक, अध्यक्ष, अध्यापक, शिष्य, प्राचीन, उयवहार, संकल्प, 
' बथा आदि लाया करते थे । चलते हुए शब्दों में ऑचल, बयार, डेवढ़ी 
आदि ये । ये लोग किरिया ( शपथ ) ऐसे ठेठ ग्रामीण शब्दों तक का 
प्रयोग कर दिया करते थे। कभी-कभी विभक्तियों के चिह्न छोड़ दिए 
जाते थे जिससे भाषा में कुछ अग्रोढ़ता तथा अस्पष्टता आ जाती थी । 
इन लोगों का उद्देश्य, अपने धरम का प्रचार करना था। अतः यह 
कसी भी संभव नहीं था कि ये ऐसी भाषां का प्रयोग करे जिसे जन- 
साधारण न समझ सके । इसलिए यह अवश्य सानना पड़ेगा कि इनके 
द्वारा जो भाषा प्रयुक्त हुई है उससे ज़नसाधारण का संपर्क अवश्य था। 
इस भाषा को एक विशेषता. तो यह लक्षित होती थी कि इसमें अरबी 
फारसी के शब्दों का प्रायः बहिष्कार रहता था । विदेशी शब्द वे ही प्रयुक्त 
होते थे जिन्हें पारस्परिक संपर्क के कारण यहाँ की जनता सोख चुकी 
थी। पर ये शब्द भो तद्भव रूप में प्रयुक्त होते थे । आगे चलकर कुछ 


__कटटजततनफल्क्ज ) 
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लोगों ने उर्दू मिश्रित गद्य का जो प्रचार करना चाहा था उसकी असफलता . 
के बहुत से कारणों में एक यह भी था कि उस खिचड़ी भापा से यहाँ - 
वालों का कोई सामंजस्य नहीं था। संवत्‌ १९०० के करीब छपे हुए. 
चाइबिल के अनुवाद से एक अंश यहाँ दिया जाता है :-- ह 
“तब यीशुने तुरन्त अपने शिष्यों को दृढ़ आज्ञा दिई कि जबलों में लोगों ... 
को बिदा करूँ तुम नाव पर चढ़के मेरे आगे उस पार जाओ । वह लोगों को 
बिदाकर प्रार्थना करनेको एकान्त में पवत पर चढ़ गया और साँक को वहाँ 
अकेला था | उस समय नाव समुद्र के बीच में लद्दरों से उछुल रहो थी क्योंकि 
चयार सन्मुख थी | रातके चौथे पहर में यीशु सम्रुद्र पर चलते हुए. उनके पास , 
गया | शिष्व लोग डसको समुद्र पर चलते देख घदरा गये और बोले यह्द प्रेत 
है ओर डर के मारे चिल्लाये | यीशु दुल्त उनसे बात करने लगा और कहा 
ढाढ्स बाँघों में हूँ ढरो मत? 
ईसाइयों का पहला प्रेस संसवत: संवत्‌ १८९० के आस-पास भ्रीराम- 
पुर सें स्थापित हुआ था । यहाँ से धस पुस्तक के अनुवाद तथा अनेक 
ओर धार्मिक पुस्तकें प्रकाशित हुई | इसी प्रेस से लंबत्‌ १८६३ में 'दाउद 
के गीतें? नामक पुस्तक प्रकाशित हुई जिसमें चलते हुए अरबी फ्लारसी के 
आब्द भी रखे गए | एक उदाहरण :--- गा है 
“बदकारों की तरफ से मत कुढ़ वा अधर्मियों को देख के मत जल || क्यों- 
कि वे घात के असे जल्दी काठे जांगे वा हरी घास के ऐसे मुर्क़ाव जांगे || बिहुद् 
में भरोसा रख वा भला काम कर देशमें रह वा सत्य को भोण्‌ कर | बिहुदद में 
संतुष्ट हो वा वह तेरे हिया की बांछा तुझे देगा? 
संयुक्त प्रांत में आगरा, सिजापुर आदि स्थानों सें ईसाइयों के केंद्र 
थे। विहार में मुंगेर में ईसाइयों ने अपना केंद्र बचाया था | अपने धर्म 
के प्रचार के लिए इन्होने अस्पतांल, स्कूल आदि स्थापित करना प्रारंभ 
कर दिया था। स्कूलों के लिए पाव्य-पुस्तकें भी प्रस्तुत कराई जाने लगी 
थीं। ऐसी ही एक प्रकाशन-संस्था आगरे में थी जिसका नाम 'स्कूल 
इक्स सोसायटी? था । इससे भूगोल, रसायन आदि विषयों की. कुछ 
उस्तक निकली । छुछ स्थानों से इन लोगों ने अन्य विषयों की भी पुस्तके 


“अर मन 
कह रा 
हज 
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निकलवाना प्रारंस किया हिंदी में सर्वे प्रथम पाठ्य-पुस्तकों को रचना 
का श्रेय इन्हीं प्रचारकों को द्वी है। ईसाइयों में आसी?, 'जान'# आदि 
ने भजन भी बनाए। इन पद्मयों की रचना उच्च साहित्यिक दृष्टि से उतनी 
प्रोढ़ नहीं होती थी पर ऐतिहासिक दृष्टि से इनका महत्त्व अवश्य है | 
नीचे मुंगेर के जाल कृश्चियय उपनाम अधमस जन! का एक पद दिया 
जाता है :-- 

“तू भजि ले मन प्रेम सहित, यीशु गुरु र्वामी | धरण सकल जगत धीर, 
' कलिक कलुष दलन बीर, रहत निकट हरण पोर, संकट सहयामी ॥ दुखद सिंधु 
सुखद सेतु नाम जेहि सतत हेतु, शुभद्‌' शरण जबन देत, पूरण सत कामी ॥ 
भ्रमित नरहिं घरणि देख; बपुष मन॒प धरहिं बेख, प्रेम जिहि न जात लेख, 
करुण अनुपामी || गुणन तेहि अधम “जान', रव्हु जोरि जुगल पान, इंतहि 
, लहदृहि अमल ज्ञान, उतही अमर ठासी ॥” 

इधर देश तंद्रा की अवस्था में पढ़ा हुआ था, उधर ईसाई-प्रचारद्ध 

६8 “चंदा! की रचनाओं का भी ईसाई समाज में पर्यात संभान है। काल 
क्रम के विचार से इनका वर्शन यहाँ नही होना चाहिए. पर ईसाइयो का प्रसंग 
. आगे चलकर फिर न उठाना पड़े इसलिये यहीं उनका भी उल्लेख कर दिया 
जाता, है | चंदा ने प्रेम दोहाबली” नामकी ५०० दोहों की एक पुस्तक लिखी 
है जो प्रयाग से प्रकाशित हुई है । इसके कुछ दोहे नीचे दिए जाते हैं ।-- 
भाई साई के एवंज़, प्राण नहीं जग देत | 
कीनो प्रश्ध बलिदान निज, प्राण यिसू, रिएर हेत ॥ 
प्रभु यीसु जग आयके, दाता श्रति विख्यात 
अन्धन को आँखें” दियो, कोढ़िन किय झुभगांव || 
बालक रोटी माँगते, पिता न कंकर देय। 
तस अघमोचन मॉगते, यीसु ना नहीं कर देय ॥ 
श्रन्य देश-को देवता, समुभ्ति यीस मत त्याग । 
कुनैन दवा बिलायती, तिस्से तनु वष भोग ॥ 
मरघठ तक साथी सब, तात मात छुत मित्र । 
रहत संदा दोड लोक में, केवल बी सामत्र ॥ 


८ 
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बड़े वेग से अपने घसे का विस्तार कर रहे थे पर यह अवस्था बहुत 


दिलों तक नहीं रहो । धीरे-धीरे लोग ईसाइयों का विरोध करने के लिए 


उठने क्गे | परस्पर घात-प्रतिघात से अपूबे धार्मिक जागर्ति हुईं । बंगाल 
से रासमोहन राय प्रश्कति सजन ईसाइयों के प्रतिरोध का उद्योग पहले 


दही कर चुके थे | हमारे यहाँ सबसे प्रथम स्वामी दयानंद जी ने आये-. 


घर्म के महत्त्व का संछा उठाया | इस धार्मिक उद्योग के साथ ही साथ 


हमारी भाषा को भी वहुत लाभ पहुँचा | खंडन संडन के लिए किसी 
एक भाषा की आवश्यकता अवश्य पढ़ती है। आयससाजियों मे हिंदी 
को इस कारय के ज्िए अपनाया ओर इसके तवाम अपने समाज के ताम 
के अनुसार आय-भापा! रखा। स्थासी दयानंदजी ने शास्त्राथ करना 
तो संवत्‌ १९०० ही से प्रारंध कर दिया था पर आयंसमाज की स्थापना 
संदत्‌ १९६४ में बंबई नयर में हुई थी। इसके बाद नवीन घस के उत्साह 
में भर हुए आवसमाजियों ने गुजरात, बुक्तप्रांत, तथा पंजाब सें प्रचार 
दारना आरंभ कर दिया । स्वामी जी ने अपने भंथ आय-भाषा' में ही 


लिख £ | एनके मुख्य बंध सत्याथप्रकाश, वेद्यंगप्रकाश, संस्कारविधि, 


प्र्नवेदादिसाप्य भ्रसिका तथा वेदों के भाष्य है। आयंसमसाजियों के 
प्गरण दिद्दी भाषा की चर्चा पंजाब में प्राश्भ हईं। इससे पहले वहाँ 

बोलवाक्षा था। न्‍्चासी जी की भाषा पंडिताऊपन लिए हुए दे ! 

एफ शसुझराती के लिए शुद्ध हिंदी लिख लेना इस समय अवश्य असंयच 
सहय दीया जिस समय हिंदी के किसी आइशंसरूप की प्रतिष्ठा ही नहीं 
१ राय थी। स्वासी जी वे साया में संसक्षत के ततूसम शब्दों का प्रयोग 


कढ बह] _ 
सुना हट करे ० है उ कक एनट पथ हा इलाायशा हा ख् 
॥ ४ | अउर्यांध प्रदाश से एफ इद्ठरश -- 


टै 
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मत वाले श्रीकृष्णजी की बहुत सी निंदा करते हैं। जो यह भागवत न होता तो 
श्रीकृष्ण जी के सहश महात्माश्रों की फूठी निंदा क्योंकर होती ११ 


स्वामी जी वेद्क एकेश्वरवाद को लेकर खड़े हुए थे । इन्होंने पुराणों 
का खण्डन किया था। फुल्लौर ( पंजाब ) के पंडित श्रद्धाराम को पुराणों 
की अप्रतिष्ठा उचित प्रतीत नहीं हुई। वे भी ईसाइयों का विरोध तो 
अवश्य करना चाहते थे पर अपने धर्म को कॉट-छाॉँट करके नहीं । 
- इन्होंने पुराणों के आधार पर हिंदू-धर्स के महत्व का प्रतिपादन किया । 
ये अपने व्याख्यानों में कभी-कभी वेदों की अपेक्षा उपरनिषदों की ब्ह्म- 
विद्या को अधिक महत्व दे दिया करते थे जिसके कारण कुछ लोगों ने 
इनको नास्तिक तक कहना प्रारम्भ कर दिया। इन्होंने “सत्याम्रतप्रवाह? 
नास की एक पुस्तक बहुत ही समर्थ भाषा में लिखी जिसमें प्रश्नोत्तर के 
क्रम से बड़ी प्रौढ़ता से अपने सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया । इनकी 
भाषा बहुत ही प्रोढ़ तथा परिमार्जित है। उसमें संस्क्रत के तत्सम शब्दों 
का प्रयोग बहुत अधिक मात्रा में हुआ है। ये सापेक्ष, स्वभावानुसार, 
' परिशांति, शोषक आदि शब्दों का निस्संकोच प्रयोग किया करते थे । फिर 
भी पंजाबी का कुछ-कुछ प्रभाव इनकी भाषा पर है. ही। ये कमी? 
“कबी? तथा 'कधी? भी लिखा करते थे और प्रश्न” को गरष्ण” भी । इनके 
सत्याम्रतप्रवाह? से कुछ उदाहरण दिये जाते हैः-- 


“फिर जो आप कहते हो कि ईश्वर शक्तिमान है इसमें हमारा एक प्रष्ण है। 
अर्थात्त यदि शक्तिमान- है तो मेरी बुद्धि को अनीश्वरबाद से फेर के ईश्वरवाद में 
क्यों नहीं ले आता | यदि कहो तुम्हारे अनीश्वरवादी होने से उसकी क्या हानि 
है तो इससे अधिक हानि उसकी क्या होगी कि में सहस्यों जव को अनीश्वरवादी 
बना दू गा। यदि कहो वह हमारे कहने से कुछ नहीं करता सब कुछ अपनी 
हच्छा से करता है तो जाना गया कि उसकी यही इच्छा दे कि में अ्रनोश्वरवादी 
- बना रहेँ ओर कई एक और जनों को भी इसी पंथ पर चलाऊँं।” 


“सुनी बाते सारी ही सत्य नहीं होतीं क्योंकि सुनने में बहुत सी बातें ऐसी भी 
आती हैं जो असमुमव और संसारी नियम से विरुद्ध हों जैसा कि पिछले समय में 
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लोग, इच्षों, प्बेतो तथा पक्षी आदिकों का बातचीत करना सुनाया करते थे। सच 
वही है जो सम्यक्‌ बुद्धि के अनुकूल हो । यदि मारणादि व्यवहार मंत्र यंत्र द्वारा 
सिद्ध हो जाते हों तो जीवनादि व्यवद्गार मी किसी मंत्र से अवश्य सिद्ध होने चाहिये।? 
पं० श्रद्धाराम फुल्लौरी थे हिंदी में और भो अनेक पंथ लिखे हैं तथा - 
हिंदी-प्रचार के लिये पंजाब में बहुत उद्योग भी किया था। इन्होंने अपना 
जीवनचरित्र भी लिखा था जो शिसी ने चुरा लिया । भागवती”? नाम की 
सत्री-शिक्षा की एक पुस्तक सी इन्होंने लिब्ली थी | पंडित जी के देहांत के 
बाद 'भारतजीवन! के प्रकाशक बाबू रामकृष्ण वर्मा ने बिना आज्ञा के 
भागवतो को प्रकाशित कर लिया था। श्रद्धाराम की धर्मपत्नी तथा वर्मा 
जी में कुछ दिनों तक मुकदमेबाजी भी होती रही । 
हिंदी क प्रचार को दृष्टि में रखकर धार्मिक वत्थाव का वर्ण किया 
जा चुका । शिक्षा के प्रचार की दृष्टि से इन्हीं दिनों दो और सज्जन भी 
साहित्यिक क्षेत्र में कार्य कर रहे थे। ये काशी के राजा शिवमप्रसाद “ 
सितारेहिंद तथा पंजाब के बाबू नवीचचन्द्र राय महाशय थे । इन दोलों 
के उद श्य धार्मिक नहीं थे. राजा शिवत्रखाद सितारेहिंद शिक्षा-प्रेमी थे; 
इलके उद्योग शिक्षा-विस्तार की दृष्टि से किये गए थे। ये धीरे-धीरे उद 
मिश्रित साषा के पक्षपाती होते गए। लोगों को उनका यह सिद्धांत रुचि- “ 
कर नहीं प्रतीत हुआ । नवीनचंद्र राय पंजाब में काये कर रहे थे | यद्यपि 
ये आयसमाजी नहीं थे पर विधवा-विवाह स्री-शिक्षा आदि के पक्षपाती 
थे । पंजाब में स्री-शिक्षा के प्रचार के लिए इन्होंने बहुत उद्योग किया! , 
ज्ञान प्रदायिनी' पत्रिका भी निकाली थी । इनकी भांपा शुद्ध हिद्दी होती. 
थी । ये सितारेहिंदबाली भाषा के पत्तपाती नहीं थे। इन्होने स्वर्य भी 
अनेक पुस्तके लिखीं तथा इनकी 'प्रेरणा से अनेक अन्य सज्जनों ने भी 
पुस्तके अस्तुत की । इनमें से बहुत सी पुस्तकें तो न्याय, वेदांत ऐसे उच्च 
कोटि के विषयों पर लिखी गई थी | जब हम यह देखते हैं कि आज 
हिंदी भाषा के इतनो औढ़ हो जाने पर भी न्याय आदि पर सुन्दर पुस्तकें 
नहा लिखी जा रही हैं तव नवीनचंद्र राय के उद्योग से पंजाब ऐसे देश , 
से साहित्य को जो सेव! उप्त समय को गई उप्तका सह-च हमारी हृष्टिसें 
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बहुत बढ़ जाता है। नवीनचंद्र राय लिखित विधवा-विवाह-व्यवस्था 
नामक पुस्तक में से यहाँ एक उदाहरण दिया जाता है:-- 

“विधवा विवाह शाल्र सम्मत श्रयवा शास्त्र विरुद्ध कर्म है इस विषय की 

. मीमांसा में प्रत्त होना हो तो पहिले यह निरूपण करना श्रावश्यक है कि वह 
शाद्य कौन-सा है जिसके सम्मत होने से विधवा विवाह कत्तव्य समझा जावे 
ओर जिसके विरुद्ध होने से अकर्चव्य समझा जावे। व्याकरण काव्य अलंकार 

_ दशुन प्रमति-शास्त्र इस विषय के शास्त्र नहीं हैं |? 

नवीनंचंद्र राय की प्रेरणा से पुस्तकें लिखनेवालों में पंजाब के प्राच्य 
महाविद्यालय के अध्यापक पंडित सुखदयालु शास्त्री का नाम विशेष रूपए 
से उल्लेखनीय है । , 'न्यायबोधिनी” नाम की प्रसिद्ध पुस्तक--जो अब 
पुस्तकालयों में भी अग्राप्य है--इन्हीं पंडित सुखदयालु शाल्री की लिखी 
हुई है। इस पुस्तक से एक उदाहरण नीचे दिया जाता हैः-- 

“यद्यपि मनुष्य जगत्‌ के पदार्थों का प्रत्यक्ष से ही निश्चय कर सकता है; तो 
भी बहुत पदार्थ परमाणु आदि ऐसे हैं जो युक्ति,सिद्ध हैं मानने तो अवश्य पढ़ते 
हैं; परत प्रत्यक्ष उनका नहीं होता और जानना संपूर्ण पदार्थों का अभीष्ट है; 
इसलिए सत्र पदार्थों के मिले हुए औ्रौर मित्र'र ऐसे २ धर्म जानने चाहिए कि 

' जो धर्म जिस वस्तु का हो वह उस सारी वस्तु में रहे कोई स्थान रीता न छोड़े 
और उस वस्तु से भिन्न वस्तु में कहीं न रहे ऐसे धम का नाम लक्षण दे। 

(५ जिसका लक्षण कर्ना अभीष्ट है उसे लक्ष्य कहते हैं ।? 

उधर पंजाब में नवीन बाबू के ारा शुद्ध हिंदी के प्रचार का उद्योग 

' हो रहा था, इधर काशी में राजा शिवप्रसाद सितारेहिंद अपने ढंग से 
' प्रयत्न कर रहे थे । इनका वास्तविक प्रयत्न तो संवत्‌ १६१३ से प्रारंभ 

'. होता है. जब बलचे से एक बे पूर्व इनकी नियुक्ति इन्सपेक्टर के पद्‌ पर 

| हुई थी। इसखे दस बारह वर्ष पहिले से ही इन्होंने काये करना प्रारंभ 

( कर दिया था। संबत्‌ १९०२ में इसके संचालन में बवारस से “बनारस 

। अखबार! निकलता प्रारंभ हुआ। इसके संपादक गोविन्द रघुनाथ थत्ते 

9 थे। यह हिंदी अक्षरों में बहुत ही रही कागज पर लीथो में छुपता था। 

॥, भाषा इसकी उदूँ होती थी। संबत्‌ १६०९ के द्सिम्बर वाले अंक से 

हैं एक उद्धरण दिया जाता है:-- 
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“ख़बर अजीव 


जो ख़बर साबिक में काविल एतबार न थी हरकारा अरब उसको मजबूती से 
बयान कर्ता है ओर बेशक आजतक ऐसी ख़बर अजीव और वारदात ग़रीब न 
किसी ने सुनी होगी और न देखी कि दो साहेबान अहल विलायत फिरंग ने.' 
अपना काम तक कके डाकाज़नी का तरीका इख्तियार किया है। एक - उनमें से 
लेंकते में साविक में काम बग्गी और घोड़े साज्ञी का किया कंता था कुदर- 
' इलाही से उसने सब कारबार छोड़कर यह पेशा इखितयार किया [? | 
जिस समय राजा शिवप्रसाद जी शिक्षा-विस्राग में आए उस समय: 
उसके सासने कई कठिनाइयाँ थीं। शिक्षा-विभाग में मुसलमानों का. 
प्रभाव अधिक था। सुकूल्ञों में सी उ्द पठच-पाठन की व्यवस्था थी । वे 
हृदय से हिंदी के पक्षपाती अवश्य थे, पर यह कब संभव था कि 
इतनी विपरीत परिस्थितियों का वे अकेले विरोध करते । इसलिए: उन्होंने 
उदूं सिश्रित भाषा का हो पक्ष लिया | एक वात और भी थी। उन्होंने 
देखा कि कचहरियों की भाषा उदूँ हो चुकी है, ऐसी अवस्था में यदि 
हिन्दुओं को उदूं से अपरिचित रखा जावेगा तो उत्के आर्थिक तथा 
सामाजिक दृष्टि से हानि उठाने की संभावना है। इसी प्रकार की अपनी . 
सम्भति अपने इतिहास तिसिर ताशकः की भूमिका में उन्होंने प्रकट की ४ 
है। इसलिए वे खिचड़ी आाषा का प्रयोग डचित समझते थे | इस पुस्तक 
में यद्यपि बनारस अखबार” की-सी भाषा का अनुकरण नहीं किया गया 
है, तथापि इनको भाषा उढ़ूँ से पर्याप्त रूप में प्रभावित हो चुकी थी। 
'तिमिर नाशकः सें-से एक उदाहरण दिया जाता है:-- 

_अहमदशाह हुर्रनी अन्पशहर में छावनी डाले हुए था | दिल्ली में कुछ थोडे, 
से सिपाही छोड रक्खे थे उनसे मरहठों का मुकाबला न हो सका। भाऊ ने वहाँ बहुत 
ज़ियादती की | दीवानखास में जो चाँदी की छुत लगी थी बिल्कुल उखाड ली- 
भसजिद और मकबरों को भी लूट पाठ और तोड़ फोड़ से बाकी न छोढ़ा। वह तो 
विश्वासराब को तखत पर बैठाना चाहता था लेकिन फिर सलाह -यही ठहरी कि अह- 
सदशाह हुर्रनी का काम तमाम हो लेने दो | माऊ दिल्ली से कुंजपुरे की तरफ गया |? 

लोकनीति से ही प्रभावित होकर राजा साहब ने ऐसी भाषा लिखना , 
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प्रारंभ क्रिया नहीं तो ये संस्कत-गर्भमित भाषा लिख सकते थे जेसा कि 
उन्होंने 'मानव-घर्स-सार? सें किया है :-- । 

+तप और वेद से रहित है, प्रतिग्रह में रचि रखता. है ऐसा ब्राह्मण दाता 
: झहित ड्बता है जैसे जल में पत्थर की नोका ।?.. « 

इनकी सबसे सुन्दर भाषा का नसना वह है जिसका प्रयोग इन्होंने 
राजा भोज का सपन्ता? ऐसे लेखों में ,किया है । इन लेखों की भाषा 
बहुत ही चलती हुईं है । प्रवाह में यह कभी कशभ्री इंशा अल्ला खाँकी 
भाषा से सिल्र जाती है। इस भापा में अधिक सजाने का ध्रयक्न लक्षित 
'नहीं होता पर व्यावहारिक दृष्टि से यह बहुत शक्ति सम्पन्न है। उम्र समय 
के मुसलमान गद्य-लेखक प्रायः ऐसी ही भाषा का व्यवहार किया करते 
थे। तब मुसलसानों को भी संस्कृत शब्दों के बहिष्कार की घुन नहीं 
सवार हुई थी | राजा भोज का सपना? में से एक उद्धरण 
' जड़ाऊ पलंग श्रोर फूलों की सेज पर सोया । रानियाँ पैर दबाने लगीं। राजा 
की आँख माप गई तो स्वप्त में क्या देखता है कि वह बढ़ा संगमर्मर का मंदिर बन- 
कर बिलकुल तैयार हो गया जहाँ कहीं उस पर नककाशी का काम किया है वहाँ उसने 
बारीकी और सफाई में हाथी दाँत को भी मात कर दिया है, जहाँ कहीं पत्चीकारी का 
हुनर दिखिलाया है वहाँ जवाहिरोको पत्थरॉमें जड़कर तसवीरका नमृना बना दिया है?” 

इधर राज साहब हंदू मिश्रित हिंदी के लिए उद्योग कर रहे थे उधर 
आगरे में राजा लक्ष्मशसिंह ने शुद्ध हिंदी में लिखना प्रारंभ कर दिया 
था। इन दोनों राजाओं के भाषा-संबंधी सिद्धांतों में भी सत भेद था। 
राजा लक्ष्मणसिंह ने रघुबंश के अनुवाद की भूमिका सें अपनो जो सम्सति 
प्रकट को है वह यह है “हमारे मत में हिंदी और उद़ू दो बोली न्यारी 
न्यारी हैं ' हिंदी इस देश के हिंदू बोलते हैं और उद्‌ यहाँ के सुसत्मानों 
, ओर पारसी पढ़े हुए हिंदुओं की बोलचाल् है।” “उदूं पारसी पढ़े हुए 
हिन्दुओं की बोलचाल है” यह वाक्यांश बड़े महच्त्ब का है । इससे प्रतीत 
' होता है कि उदू केवल मुसत्लमानों ही की भाषा नहीं थी पढ़े लिखे हिंदू 
. भी अपनी नित्य की बोलचाल में इसका व्यवहार करते थे। ऐसी अवस्था 
में यदि हिंदी अक्षरों में राजा शिवप्रसाह ने उदूं लिखने का प्रस्ताव किया 
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तो हमें उनकीं नियत पर संदेह नहीं करता चाहिए | वास्तव में उदू' और 
हरिश्चंद्री हिंदी के बीच की कड़ी जोड़नेवाले शिवप्रसाद जी द्दी ये। 
उनके उपकार को हिंदीवाले भूल नहीं सकते। उन्हीं की डाली हुई नींव 
पर भारतेंदु जी की भ्रांजल भाषा का भव्य प्रासाद खढा किया गया।. . 
यह बात दूसरी है कि इन दोनों महाशयों में आगे चलकर वैमनस्य हों. 
गया । पर यह उनकी व्यक्तिगत बात थी । 

संवत १९५९ में राजा लक्ष्मणसिंह ने कालिदास के शक्कुत्तला नाटक 
का अनुवाद अस्तुत किया | इसकी भाषा अपने सिद्धांत के अनुसार उन्होंने 
शुद्ध हिंदी दी रखी श्रोर यथासाध्य विदेशी शब्दों को बचाया । इनकी 
भाषा पर प्रांतीय त्रज़भाषा का भी कुछ प्रभाव है। यह संस्कृत की तत्‌- 
समता की ओर नहीं कुकती । घरेलू भाषा की सा मिठास तथा अपना- 


, पन इस भाषा सें सिल्नता है। इस पुस्तक की देश-विदेश में षढ़ी धूम 


हुई । संवत्‌ ९४२ में फ्रेडरिक पिन काट ने इसे इंग्लैड में छपवाया ओर 
सिविल सरबिस की परीक्षा में यह पाव्य-पुस्तक नियत हुई । शकुंतला 
का अनुशद्‌ करने के एक बे पूर्व ही संवत्‌ १९१८ में “प्रजा हिलेषी” 
नाम का एक पत्र भी इन्होंने निकालना प्रारंभ किया। उस पन्न की भाषा 
भी ऐसी ही होती थी । गुणमश्राही राजा शिवग्रसाद ने शकुंतला के इस 
अनुवाद की बहुत प्रशंसा की ओर संवत्‌ १९२४ में प्रकाशित होने वाले 
अपने गुटके में इसे सी स्थान दिया । इससे भो प्रतीत होता है कि शिव- 
प्रसाद जी वास्तव में हिंदी का प्रचार चाइते थे। शकुंतत्ला नाटक में से 
एक अंश नीचे दिया जाता है :-- 
“जब तक सजनों के नहाने का समय है. अप्सरा तीर्थ पर हमको बारी बारी 
से जाना पढ़ता है | इस काम से तो मैं निरचू हुईं, अब चलकर उस राजर्षि का 


. चत्तांत देखूँ, क्योंकि मेनका के संबंध से शकुतला तौ मेरा अंग ही हो गई दे ओर 


मेनका ही ने बेटी के काम, निमित्त मुझे भेजा हे.। हैं ! ब्तूत्सव के दिनों में भी 
राजभवनों में क्यों उदासी सी छा रही है.! सुके यह तो सामर्थ्य है. कि विनों 
पकट हुए भी सब द॒ तांत जान लूँ, परंतु सखी की आशा मानना चाहिए.। इसलिए 


“... “मे डद्यान रखनेवालियों के पास ही अपनी माया के बल से अहश्य होकर बैढूँगी।” 
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अभी तक हिंदी के स्वरूप के लिए भिन्न-भिन्न प्रकार के प्रस्ताव दी 
हो रहे थे | भाषा के किसी स्वेसम्मत रूप की प्रतिष्ठा नहीं हो पाई थी । 
कोई ऐसा शक्तिशाली लेखक नहीं श्राया जिसको नेता मान सब लोग 
उसका अनुसरण करना प्रारंभ करते । यह काय भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के 
, द्वारा पूृण हुआ | उनकी सवतोमुखी प्रतिभा से लोगों ने उन्हें अपना 
अगुआ मान लिया। इस दृष्टि से आधुनिक काल? भारतंदु हरिश्चंद्र जी 
के समय से ही प्रारंभ होता है। यदि निश्चित्‌ तिथि देनी हो तो हम कह 
सकते हैं कि संवत्‌ १६२५ से-जिस वर्ष 'कविबचनसुधा” का श्रकाशन 
प्रारंभ, हुआ-शआाधुनिक काज़ चला | हरिश्चंद्र जी के समय से लेकर 
सरस्वती” के प्रकाशन के समय तक हम आधुनिक काल का प्रारंभिक 
' काल्न मान सकते हैं । प्रारंभिक काल में गद्य की भाषा खड़ी बोली रही । 
पय में त्रज॒भांषा ही चलती रही । प्रारंभिक काल के अंतिम दिलों में 
लोगों को यह बात खटकने लगी कि गद्य और पद्म दो भिन्न-मिन्र 
भाषाओं में लिखे जाये । खड़ी बोली के लिए आंदोलन प्रारंभ हुआ। 
कवियों ने उस बोली में रचनाएं भी प्रारंभ कर दीं। इसके बाद 
धराधुनिक काल का मध्य काल आता है | यह नागरीप्रचारिणी सभा काशी 
की स्थापना के बाद प्रारंभ होता है। इसके प्रारंभ में 'सरस्वती” पत्रिका का 
प्रकाशन प्रारंभ हुआ तथा रायय और पद्म दोनों क्षेत्रों में पंडित महावीर- 
प्रसाद जीं द्विवेदी का प्रभाव पड़ने लगा । द्विवेदी जी के साहित्य क्षेत्र से 
हटने के कुछ दिन पहले ही हमारी भाषा का नवीन काल प्रारंभ हुआ | 
मध्य काल अथवा द्विवेदी काल्न में खड़ी बोली ने गद्य तथा पद दोनों क्षेत्रों 
में अपना विस्तार किया | इस काल में. रचनाएं उतनी भावप्रधान नहीं 
हुईं । नवीन काल में प्राचीनता के प्रति विरोध प्रारंभ हुआ और गद्य तथा 
पद्य दोनों में भावों को प्रधानता दो जाने लगी ।आधघधुनिक काल के तीनों 
विभागों का समय इस प्रकार रख! जा सकता है;-- 
' प्रारंभिक काल ( अथवा हरिश्चंद्र काल )-संवत्‌ १६२४ से १९६० तक 
मध्य काल ( अथवा हिवेदी काल )-खंवत्‌ १६६० से १९७४ तक 
नवीन काल ( अथवा वत्तमान काल )-संवत्‌ १६७४ से २००५ तक 
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गधे 


गद्य की भिन्न-भिन्न शेलियों के प्रस्ताव हो चुके थे पर अमो यह 
निमश्चित्‌ नहीं हो पाया था कि हिंदी गद्य किस आदर्श को लेकर आगे 
बढ़े । बोलचाल में उदू मिश्रित गद्य ही प्रामाणिक साना जाता था। इसका 
कारण यही था कि पढ़े-लिखे लोगों का अध्ययन प्रायः उद साहित्य का 
ही होता था । दूसरे उदे को राजाश्रय भी प्राप्त था । इसलिए शिष्ट कह- 
लाने के लिए यह आवश्यक था कि अपनी बाहरी बातचीत में हिंदू लोग 
भी उस भाषा के प्रयोग की सामथ्य दिखला दे । हिंदू-समाज का संगठन 
कुछ ऐसे प्रकार से हुआ है कि बाहर की नवीन बातो का प्रभाव लोगों 
के आंतरिक घरेलू-जीवन सें शीघ्र प्रवेश नहीं कर पाता। इसका फल 
यह हुआ कि सांसारिक आवश्यकताओं की भेरणा से अपने बाहरी 
जीवन में हिंदुओं ने भी उदूं को अपना तो लिया पर उत्तके घरों की 
पविन्न सीमा के भीतर यह विदेशी-पछी भाषा प्रवेश न कर पाई। घरों में 
प्रांतीय भाषा का ही प्रयोग होता रहा | इसी कारण हिंदी के प्रारंभिक 
गय अतिष्ठापकों के सम्मुख यह कठिन समस्या उपस्थित हुई कि किस 
आदर्श को लेकर आगे बढ़ा जाय । राजा लक्ष्मणसिह ने विदेशी शब्दों 
को बचाते हुए एक परिष्कृत देशी शैल्ञी का संकेत ख्िया । 
भारतंदु हरिश्चंद्र जी ने भी इसी आदश पर आगे बढ़ना समीचीन 
समझा पर उन्होने विदेशी शब्दों के उम्र बहिष्कार की उतनी आवश्यता 
नहीं समझी, जितनी आगरे के राजा साहब सम्रकते थे । हरिश्चंद्र जी ने 
ऐसे अरबी, फारसी के शब्दों का सदा प्रयोग किया है जो हमारी भाषा 
में घुलमिल गए थे । इसके अतिरिक्त इन्होंने संस्कृत के शब्द भी अपनी . 
भाषा में रखे । जो संस्कृत के शब्द तद॒व रूप में हमारी भाषा सें प्रयुक्त 
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दोते आते थे उन्हें तत्सम रूप में प्रयोग करना इन्होंने उचित नहीं 
समझा | रिण? आदि शब्दों का प्रयोग बहुधा किया गया है। छिपाव, 
मूँकल, पचढ़ा ऐसे घरेलू शब्दों का प्रयोग भी इनकी भाषा में प्रायः 
हुआ है। व्यथ के मुहावरे इनकी भाषा में अधिक नहीं मिलते पर 
आवश्यकतानुसार उचित अवसर पर मुहावरों का भी प्रयोग बराबर 
किया गया है। आँखें भर आना?, "नजर चुराना?, बात लगना?, पाते 
पड़ना, “जी से उत्तरना”, आँख लगना”, 'नीचा दिखाना, छुछ न 
गिन्ना?, आदि इनके द्वारा प्रयुक्त मुहावरों के कुछ उदाहरण हैं। क्रिया 
पदों में करे, कहैगा, करेहे आदि प्रयोग बराबर रखे हैं । 

खड़ी बोली की एक प्रवृत्ति है जिसके अनुसार सकमक क्रियाओं के 
भूतकाल में कत्तों के साथ ने! विभाक्ति लग जाती है और क्रिया के 
लिंग का अनुशासन कम, के लिंग से होता है। जैसे, उसने पुस्तक पढ़ी? । 
कभी-कभी कम प्रकट नहीं होता तो भी कर्म का प्रभाव वास्य-रचना पर 
पढ़ जाता है, जेसे उसने अच्छी कही? | यहाँ 'बात' शब्द छिपा हुआ 
है | ऐसे बाकयों का प्रयोग प्रायः बोल्नचाल सें होता है। खड़ी बोली की 
इस विशेषता की ओर ध्यान न रखने खे इन्होंने कभी-कभी इस 
प्रकार के वाक्य भी लिख दिए हैं जैसे--वे डर के मारे कबूल दिएः। 
इन साधारण बातों-के अतिरिक्त हरिश्चंद्र जी ने हिंदी-साहित्य के 
सम्मुख बहुत ही उच्चकोटि की भाषा का आदशे उपस्थित किया। 
विषयों के अनुसार भिन्न-भिन्न शैलियों का प्रयोग भी इन्होंने क्रिया 
. है। गंभीर विषयों का विवेचन करते समय इनकी भाषा संस्कृत 
पदावली की ओर भ्ुकने लगती, थी । इतिहास आदि चलते विषयों पर 
लिखते समय भाषा व्यावहारिक हो जाती थी । भावावेश की शैल्ली में 
भाषा में अपूर्व मार्मिकता तथा माधुय्य॑ भा जाता था। भावावेश सें 
_ “इनके मुख से जो उद्‌गार मिऋल्ले हैं उनमें विदेशी शब्द भी आ गए है। 
यह स्वाभाविक ही हुआ है, क्योंकि भावना की तरंगों में बहता हुआ 
व्यक्ति विदेशी स्वदेशी के उतने विचार में नहीं पड़ सकता। इनको 
संस्कृत गर्मित भापा प्र.यः इस प्रकार की होठी थी:-- 


स्क 
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८४ इसके बदले थदि कालिदास कण्व ऋषि का छाती परीव्कर (रोना वर्णन 
करते तो उनके ऋषि जनोचित चैयय की क्या दुदशा होती अथवा कण्व का 
शकुंतला के जाने पर शोक ही न दर्णन करते तो कए्व का स्वभाव मनुष्य 
स्वभाव से कितना दूर जा पढ़ता | इसी हेतु कविकुल मुकुट-माणिक्य भगवान 
कालिदास ने ऋषि जनोचित भाव दी में कए्व का शोक वर्णन किया ।” ह 

इनकी सबसे मधुर भाषा वह हुई है जिसका प्रयोग इन्होंने चंद्रा* 
बल्ी, माधुरी आदि में किया है। 'माधुरी' से एक उर्दाहरण:--- 

“मेरी लाइली ! मैं सब भुगते बैठी हूँ, दुख नहीं है तो श्राँखें क्यों भर 
आई ! मैंने तो उसी दिन जान ली थी कि व्‌ किसी कि कनौढ़ी हो रही है, प्रेम 
भी कहीं छिपा है क्‍यों ! जब में फूल चीनती दूर निकल गई थी और तू उधर 
से वूर सरसार चली आती थी, मेरे पास से निकल गई पर तेंने मुझे नहीं देखा 
कि तू किसे देखे थी, तुझे मेरी कसम जो सच न कहे; उस वेला ठुमके कुछ 

भी याद थी कि तू किसी की दलनी है !? -. 

इस प्रकार यद्यपि विषय के अनुरूप भारतेंदुली की भिन्न-मिन्र 
शैलियाँ थीं, तथापि अपने भाषा-विषयक साधारणं सिद्धांत का पालन 
इन्होंने सर्वेत्र किया है। बह सिद्धांत यही था कि यथासाध्य भाषा में 
अपनेपन की रक्षा की जाय । भारतेंदु जी ने तो अपनी “हरिश्चंद्रचंद्रिका- 
चाली हिंदी की विशेष महत्व दिया है परे “कविवचनसुधा' में भी हस- : 
इसी प्रकार की हिंदी देख सकते हैं ॥ संवत््‌ १६२७ के 'कविवचनसुधा? 
से एक समाचार दिया जावा हैः-- | 

“आजकत्त राजा चरखारी काशी में पघारे हैं ओर चतर्दिक यात्रा करते 
किरते है | इसी हेतु एक दिन गोपाल मन्दिर में भी गये थे और -वाहय कि अस्त 
वध भीतर चल्ले जायें। निःसन्देह वहाँ के द्वरपालों ने रोका क्योंकि कि वह 
र्यभूमि नहीं है कि लोग वहाँ अरद्ध वॉच कर जायें और युद्ध करें और न वह ' 
किसी राजा का दुगे है कि वहाँ अल्न रख देने से कुछ अप्रतिष्ठा हो जाती १? 

संवत्‌ १९३० में 'हरिश्चंद्र-मेगजीनः निकली थी। एक वर्ष के वाद 
इसका न्ञाम हसिशिचंद्रचद्रिकाः हो गया । इसकी सापा का लोगों ने बढ़े .. 
चाव से स्वागत किया । इसी की भाषा के विषय सें सारतेंदु जी ने-लिखा 
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था (हिंदी नई चाल में ढली, सन्‌ १८७३ ई०?। इस पत्रिका की हिंदी 
का भी एक उदाहरण देख लेना उचित होगा:-- 

८६प सर्कार से और अपने सब आर्य्य माइयों से हाथ जोड़कर निवेदन करते 

हैं इसकी सब लोग एक बेर चित्त देकर और हठ छोड़कर सुनें | यदि सरकार कहै 

कि हम धघर्म्म विषय में नहीं घोलते तो उसका हम से पहिले उत्तर सुन ले । सती 

होना हमारे यहाँ स्त्रियों का परम धर्म्म है इसको सर्कार ने बल पूर्वक क्यों रोका 

ः है ! क्योंकि यह धम्म प्राण से संबंध रखता है और प्रजा के प्राण को रक्षा राजा 

को सबके पहिले मान्य हे । वैसे ही जो हस कहैंगे उससे भी प्रजा के प्राण से संबंध 

है इससे सरकार को अवश्य सुनना चाहिए। ञ्रमी बनारस में बूलानाले पर एक 

लड़की नल से निकली है |” 

' भारतेंदु जी को भाषा में हम स्वेत्र उनके हृदय को माँकता हुआ 
पते हैं। इनकी भाषा सर्वेदा लेखक के हृदय का रागात्मक संबंध 
पाठक से स्थापित करने में समथ होती है। भाषा में मार्मिकता 
तथा भावों की गंभीरता है। भावानुरूपता इनकी शैज्ञी की एक सलहृय 
विशेषता है| इनकी दृष्टि चमत्कार-विधान की ओर न थी इसलिए भाषा 
में अलंकारों आदि के प्रयोग कम हुए हैं। भारतेंदु जी के प्रभाव से प्रभा- 
वित होकर अनेक लेखक हिंदी-साहित्य की सेवो करने को उठ खड़े हुए। 
इन लेखकों में पडित बद्रीनारायण चौधरी, पंडित बालकृष्ण भट्ट, पंडित 
अं बकादृत्त व्यास, पंडित प्रवापनारायण मिश्र, पंडित राधाचरण गोस्वामी 
तथा दिल्ली के लाला श्री निवासदास सुरूय हैं| कुछ लेखक स्व॒तंत्र-रूप 
से भी साहित्य क्षेत्र में आए पर उन पर भी भारतदु जी का प्रभाव स्पष्ट 
लक्षित होता है। हिंदी के दुर्भाग्य से भारतेंदु जी का निधन संवत्‌ १६४२ 

- ' सें ही हो गया। पर उनके द्वारा साहित्य-्गगन में जो बिजली चमक 
उठी थी, वह बहुत दिनों तक अपना प्रकाश फैल्लाती रही । उनके द्वारा 
उत्पन्न स्फूर्ति से बहुत दिन तक साहित्य में ठोस काम द्वोता रहा । उपयुक्त 

- लेखकों की शृंखला में हम बाबू राधाकृरष्णदास का भी नाम ले सकते 
.. हैं। इन्होंने भारतेंदु जी द्वारा उठाये हुए काम को वहुत आगे बढ़ाया । 
इन सब लेखकों की रचनाओं में हम प्रथम योवन का-सा उल्लास पाते 
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हैं। जिस प्रकार नवीन धर्म को पाकर जनता बढ़े अआवेश में उसक्षे प्रचार 
के लिए आगे बढ़ती है. उसी प्रकार माठ्भाषा की भावना ने इच लेखकों 
में अदूज्यत स्फूर्ति मर दी थी । यद्यपि इलकी भाषा सें उतनी प्रीढ़ता नहीं. 
आ पाई थी, जितनी हम आजकल के गद्य में पाते हैं, पर उसका विकास 
अपने ढंग से हो चला था । बेँगला अँयरेजी आदि भाषाओं का जैसा 
प्रभाव हमारी भाषा पर आजकल पड़ रहा है, वैसा उस समय नहीं पढ़ा 
था। वे लेखक हिंदी की प्रकृति को पहचानते थे और उसको अचुण्ण 
रखने के लिए सदा तत्पर तथा सतक रहते थे | शेत्रियों की सिन्नता भौ 
हस इनकी रचनाओं में पाते हैं । पं० बालकृष्णु भट्ट तथा पं० ग्रतापचा- 
रावण मिश्र के लेखों में हास्य-विनोद का पुट सदा वर्तेमान रहता था । 
लाला श्रीनिवासदास विषय के अनुरूप भिन्न-भिन्न प्रकार की भाषाओं 
का प्रयोग कर सकते थे । ठाछर जगसमोहन्सिंह को रचनाओं में दृश्यों 
के चित्रण तथा भावों के उद्घाटन का प्रयत्न लक्षिव होता है। 
पंडित प्रदापनारायण सिश्ष--ये भारतेंदु जी को अपना नेता 
: सानते थे तथा उन पर असीस श्रद्धा रखते थे । हरिश्चंद्र जी को इन्होंने 
पृज्यपाद तक लिखा है | एक बार उनसे मिलने पर उनके पेरों पर भी 
लोट गए थे । हरश्चंद्र जी के निघन पर इन्द्दोने उदू में एक बहुत ही ' 
भावपूर्ण कविता लिखी थी ज्ञिसकी दो पंक्तियाँ ये है: -- ा 


बनारस की ज़मी नाज़ा है जिसकी पायबोसी पर | 
अदब से जिसके आगे चख' ने गर्दन कुकाई है । 


ये भारतेंदु जी की शैली को ही आदशे मानते थे | पर इनकी शैली 
चास्तव में उनसे बहुत भिन्न हुई है। भारतेंदु जी को शैली में एक गंभी- 
रता, स्निग्यता तथा सरसता मिलती है। मिश्र जी की शैल्षी में विनोद 
तथा सनोरंजन की सामग्री अधिक पाई जाती है। मिश्र जी बैसवाड़े 
के रहने बाले कान्यकुच्ज ब्राह्मण थे । इन्ही भाषा पर पश्चिसी अवधी 
की डुंछ-छुछ प्रभाव अवश्य पढ़ा है। पर यह प्रभाव यों ही इनकी भाषा 
पर नहीं पढ़ गया है। थे समझ वूककर अपनी भाषा में प्रांतीयवा रखते 
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थे | इनकी गंभीर भाषा में यह बात नहीं है पर विनोदपूर लेखों में 
यह विशेषता प्रायः लक्षित होती है। बेसवाड़ी मुहावरों तथा कह्दावतों 
का भी इन्होंने प्रयोग किया है। जैसे-धुरे के लत्ता बिने कनातन क 
डौल बाँध, खरी बात शहिदुल्ला कहें, सबके जी तें उतरे रहे, सुंह बिच- 
काना, पख निकालना आदि. प्रांतीय शब्दों का भी इन्होंने योग किया 
है, जैसे-ट॑व ( स्वभाव ), सेंत्मेंत ( बिना मूल्य ), खोखियाना ( क्रंद्ध 
, होकर बोलना ) | ये संस्कृत के शब्दों को प्रायः हिंदी के छच्चारण के 
अनुरूप लिखा करते थे, जेसे-रिषि, रिपीश्वर; रितु आदि। मुहावरों 
तथा लोकोक्तियों का प्रयोग इनकी माषा की विश्येषता हे । प्रांतीय लोको- 
क्तियों की ओर इनका झुकाव अधिक था। पानी पानी होना, आपे से 
बाहर होना, धोखे की टट्टी खड़ी करना आदि इनके मुहावरों के कुछ 
उदाहरंण हैं। ये 'लेखणीः 'ओऔगुण' आदि प्रयोग भी कर दिया करते 
थे | इनके 'भएः आदि प्रयोगों की प्रवृति कोई ऐसी विशेषता नहीं है जो 
इन्हें उस समय के लेखकों से अलग करती हो। पं० बद्रीनारायण 
'चौधरी, पं० बालकृष्ण भट्ट आदि सभी लेखकों में ऐसे प्रयोग मिलते 
है । उस समय के उद््‌-लेखकों ने भी हुआ? के लिए 'भया? लिखा दै। 
इनक न्राह्मण! पत्र में हास्यविनोद, देशभक्ति, देशी कपड़ा, मातूभापा 
महत्त्व इत्यादि अनक बिपयों के लेख निकला करते थे । इनके कुछ लेखों 
के शीषकों से, इनके विषयों का पता लग सकता है। उनमें से कुछ ये 
हैं-'धोखा?, बानक', 'युवावस्था?, दाँत माँ, ८”, 'द”, खड़ी बोली 
का पद्म! मरे का मारे शाह सदारः, पंच परमेश्वर” इत्यादि। इनके 
लेखों में से दो उद्धरण दिए जाते हैं:-- 

“इधर आपने जब से .स्कूल में पाँव रक्खा तभी से' विलायती वस्त॒श्रों के 
व्यवहार की लत डाल के खर्चा बढ़ा रखा है। यों लेक्चर देने में चाहे जैसी सुन 
लीजिए, पर बर्ताव देखिए, तो पूरा सात समुद्र के पार का पाइएगा | इस पर भी 
ऐसे लोगों की संख्या इस देस में अब बहुत नहीं है, जो धाए धूपे विना अपना 
तथा अपने कुठम्ब का पालन कर सकते हों। इससे बाबू साहब को भी पेट के 
लिए, कुछ करना पढ़ता हे, सो और कुछ न कर सकते हैं, न करने में श्रपनी 


१२४ आधुनिक हिन्दी-साहित्य का इतिद्दास 


इज्जत समभते हैं, अतः हेर फेर कर नौकरी ही की शरण सूझतो है। वहाँ भी 
काले रंग के कारण इनकी विद्या बुद्धि का उचित आदर नहीं ।? 

/सहृदय सुद्ददूगण आपस में आप आपकी बोली बोलते भी नहीं हैं। एक 
हमारे उदृंदाँ मुलाकाती मौखिक मित्र बनने की अमिलाषा से आते जाते ये, पर जब 
ऊपरी व्यवद्वार मित्रता का सा देखा तो हमने उनसे कहा कि बाहरी लोगों के 
सामने की बात न्यारी है, अकेले में अथवा अपनायतवालों के श्रागे आप आप 
न किया करो, इससे मिन्नता की मिनमिनाहट पाई जाती है। पर वह इस बात 
को न माने; हमने दो चार बार समझाया, पर वह “आप” थे, क्‍यों मानने लगे! 
इस पर हमें फुँकलाहट छुटी तो एक दिन उनके आते ही और “आप” का शब्द 
झुँह पर लाते ही इमने कह दिया कि आप की ऐसी तैसी ! यह क्‍या बात है कि 
सम मित्र बनकर हमारा कहना नहीं मानते १ प्यार के साथ तू कइने में जितना 
मज़ा आता है उतना बनावट से आप साँप कहो तो कमी सपने में नहीं आने 
का | इस उपदेश को वह मान गए |? - 

पंडित बाल्तकृष्ण भटट ने संवत्‌ १६३३ सें अपना हिंदी प्रदीप' 
निकाला । इनकी शैली प्रतापनारायण मिश्र की शैल्ञी से कुछ-कुछ मिलती 
थी । विनोदपूर्ण वक्रता इनके लेखों में भी मिलती है। ये आलंकारिक 
शैली के पक्तपाती प्रतीत होते हैं । उपसा, रूपक, उत्प्रेज्ञा इत्यादि अलंकारों “ 
का प्रयोग इसके गयय में वराबर मिलता है। इनका “चंद्रोदय” नाम का 
लेख तो रूपक, संदेह. उत्मेज्ञा आदि से भरा हुआ है। एक उदाहरण,-- 

“अथवा यह कालरूपी भ्रोत्रिय ब्राक्षण के नित्य जपने का ओंकार महामंत्र 
है, या अंघकार महाराज के हटाने का अंकुश है; या विरहिशियों के प्राण कतरने 
की कैंची है, अथवा अंगार-रस से पूर्ण पियरे के खोलने की कुंजी - है, या 

तारामीक्तिकों से गुँथे हार के बीच का यह सुमेर है; अथवा जंगम जगत्मात्र को 


20395 अनंग-भुजंग के फन प्र चुमकता हुआ मणि है, या निशा-नाथिका के 


की मुस्कराहट है; था संध्या नारी की काम-केलि के समय में उसकी छाठी 
35 हुआ नखक्षत है, अथवा जगज्जेता कामदेव का घन्वा है, या तारा 
मोतियाँ की दो सीपियों में से एक सीपी 


हे? 


शब्दों के प्रयोग की दृष्टि से हम भट्ट जी की तीन प्रकार की शैलियाँ 
पाते हैं । एक संस्कृत प्रधान होती थी। दूसरी उ्द की ओर कुंछ-कुछ 


५ 


) 
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भुकती हुई । अपनी तीसरी शैली में वे विदेशी शब्दों का अधिक प्रयोग 
करते थे । संस्क्रत प्रधान शैली में आलंकारिक प्रयोगों की विशेषता है। 
लद-मिश्रित शैली में वे साधारण विषयों पर लिखा करते थे। मुद्ावरों 
का प्रयोग अधिक करते थे | मुहावरों का प्रयोग जितना इन्होंने किया 
है उतना उस समय के कस लेखकों ने किया । आज़ कल्न के हिंदी-लेखक 
तो मुहावरों की ओर से प्रायः उदास ही रहते हैं । इनकी संस्कृत-प्रधान 
भाषा इस प्रकार की होती थी :-- 

. “शान्ति और क्षमा के यह आधार ये, तृष्णालता-गहनवन्र के काने को 
मानो कृठार थे, अ्ज्ञान तिमिर के हटाने को सहसाशु थे, हठ और हुराम्रह 
आदि महाक्ूर ग्रह के अस्ताचल थे; उदार भाव के हृदय गिरि ये। क्षमा और 
उपशम महावृक्ष के मूल थे; धर्म की ध्वजा, सत्पथ के दिखानेवाले, शील के 
सागर, सोजन्य सुमन के कुसुमाकर थे ।? 

' उनकी समिश्रव भाषा नाइंत्तिफाकी, खासखूसियत, अज़हद, सिपा- 


. हियाना, क्लिज्ञा जाहिरदारी, मोतक्तिद, खामखाह, संजीदगी, नाज्ञनखरा 
/ . बेतकल्छुफी, हिमाक्ृत, गिल्ला, शिकवा इत्यादि विदेशी शब्दों का 
: ' ग्रयोग साधारण बात थी । यह विदेशीपन फारसी अरबी के शब्दों तक 


ही सीधित न था ऑग्रेज़ी के शब्द भी प्रायः आते रहते थे जैसे-- 
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ए7 “४फए०7ग्रक्ाए? ४637% 0 ००07४०:४४४०४ 7? इत्यादि ! इनकी 
इस प्रकार की भाषा. ऐसी होती थी :-- 

... “चंद के उपदेश का असर बड़े बाबू पर कुछ ऐसा छुआ कि उस दिन से यह सब 
सोहबत-संगत से घ्ुेहमोढ़ अपने काम में लग गया | सबेरे से दोपहर तक कोठी का सब 
काम देखता भालता था; और दोपहर के बाद दो बजे से इलाकों का सब बंदोबस्त 
करता था। वसूल और तहसील की एक एक मद खुद आप जाँचता था। उजड़े 
आसामियोंको दिलासा दे और उनकी यथोचित सहायता कर फिर से बसाता था |? 


यद्मपि इन दोनों बाबुओं की आँख का पानी ढरक गया था, शरम और दया 
को पी बैठे थे, काये-अकाय में इन्हें कुछ संकोच न रहा, धृष्टता, अशालीनता 
और बेहयायी का जामा पहन सब माँति निरंकुश और स्वच्छुद बन गये थे | 

इस सिश्रित भाषा में संस्कृत के शब्दों का ततसम रूप में प्रयोग 
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करने का उन्हे आग्रह नहीं था। इस प्रकार के चद्भव रूपों का वे सदा 
प्रयोग कर दिया करते थे जैसे-गुन-ओगुन, मिठास, परख, घिल, सिलार 
तरुनाई, साखी इत्यादि । सूक्तियों के प्रयोग की ओर भी इनकी रुची 
थी । संस्कृत, पारसी, अंग्रेजी इत्यादि क्री सूक्तियाँ इनको भाषा सें बरा- 
बर मिलती हैं । कभी-कभी वे संस्कृत के ओर अरबी फारसी के शब्दीं 
को एक साथ ही रख दिया करते थे। यह कभी तो या? लगाकर होता 
था और कभी थुग्मरूप में जेसे--अपव्यय था फिजूलखर्ची, सोह- 
बत संगत! । लोकोक्तियों का प्रयोग इन्होंने कम ही किया हे; 'नाऊ ब्राह्मण 
हाऊ, जाती देख शुराऊ”, ऐसी घरेलू कहावतें उन्तकी भापा में मिल 
' सकती हैं | शब्दों को ध्वनि के अनुरूप दोहराने की प्रवृत्ति भी इनमें थी; 
जेसे देखना-भालना, गवार-सवार इत्यादि । ु 
जिस प्रकार पंडित बाल्कृष्ण भ्रट्टजी 'हिंदी-प्रदीप” ज्ेकर जनता के 
सामने आये थे उसी प्रकार उपाध्याय पंडित बदरीनाशायशा (गेमघन) 
धआनंदकादंबिनीः लेकर आए। इनकी भापा दो प्रकार की है। अपने 
'सारत-सोसास्य” नाटक आदि सें इन्होंने दूँ. मिश्रित भाषा का प्रयोग 
किया है। अपनी पत्रिका सें थे संस्कृत मिश्रित भाषा का प्रयोग किया 
करते थे। इनकी भाषा सें स्वाभाविकता कस है, वनावट तथा क्ृत्रिमता 
अधिक | सीधी-सी बात को घुमा फिराकर शब्दाडंबर के द्वारा कहना 
इन्हें अधिक रचता था। इसे हम भाषा का सजाना नहीं कह झकते। 
यह एक व्यक्तिगत विशेषता थी जिसका न तो काव्य-सोंदय की दृष्टि से ' 
कोई महत्त्व है, न व्यवहार तथा उपयोगिता की दृष्टि से । गद्य में शब्द- 
मैत्री का सी ये ध्यांन रखते थे। इंशा की भाषा की तरह इनकी भाषा सें ' 
ठकवंदी भी रहा करती थी। एक बार पंडित रामचंद्र शुक्त से इन्होंने 
काँग्रस में दो दल हो जाने पर एक नोट लिखने को कहा। शुक्त जी की 
प्रवृत्ति चचावट तथा व्यर्थ के चमत्कार विधान की ओर नहीं थी । इनके 
लिखे हुए नोट के एक वाक्य सें उपाध्याय जी ने कुछ परिवर्तन: करवा 
दिए और उसको इस प्रकार बनवा दिया--“दलों की दल्लादक्ी में दल- 
पंतिका भी विचार अद्यावधि दलदल में पढ़ा है !? अपने नाटकों में भी 
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इन्होंने दो प्रकार की भाषाओं का अयोग किया है। 'भारतसोसाग्य! 
एक उदाहरण दिया जाता है :-- 
, “वे समस्त जन जो सर्वसावारण के कामों और राजप्रबन्ध में जानकारी 
प्रा्त करने के उत्कंठित हैं; अपने उस जानकारी की विशेष वृद्धि करें; और 
': आपनी भूलो को सुधारे, और परस्पर सम्मिलन से तुच्छ ईर्षा, दंष, दुषश विचार 
' की अवण, मनन और स्वीकार करने और कराने में बैयंबान्‌ हो परम मैत्री युक्त 
« मनोजित्‌ हो, प्रसन्नता के प्रकाश करने में भी शिक्षा लाभ करें । ओर इस प्रकार 
से वे ऐसे सुशिक्षित कर दिये जाये, जो यथा में पार्लीमेंट महासभा के सभ्यो 
फे समान बादानुवाद करने के योग्य बन जायें |? 
हे इनके नाठकों की उदू -मिश्रित भाषा प्रायः इस प्रकार की हुआ करती 
- हुजूर क्या करें जब वहाँ से निकाल दी गई, अगर फिर देख पढ़ती तो 
बस उन्ही सरदारों का हाल होता । उस एजूकेशन की वला को रौशनी में 
छिपना मुतलक सुहाल हो गया; और फिर लाजवाब तिल्िस्मों के आगे किसी 
का कुछ चलता भी तो न था, श्रलाहाजुलक़यास उस मेम सुसम्मात पालिसी का 
तो कहना ही क्‍या था गोया जादू की पुतली थो |” 
 अपसी आन्ंदकादंबिलीः में ये इस प्रकार की भाषा लिखा करते थे:- 
._ इस बार कांग्रेस का अधिवेशन भारत-राजघानी कलकत्ते में होगा, इसी करे 
सिद्धान्त और कार्य प्रणाली के परिवतन के विषय में बंगाल में घोर मतभेद 
उपस्थित हुआ है | क्योंकि बाईस वर्ष पर्यंत देश शासन आदि के उधार के 
विषय में बारम्बार भारत साम्राज्य से जो प्रा्थनाएँ की गई उसका कुछ फल 
होते न देखकर प्रजा का अधिकांश दल हताश होकर अब “अपने ही मरने में 
' स्वग देखने”? का स्वप्न देख रहा है | इसी से अब वह कोई प्राथना भारत 
साम्राज्य से न कर केबल अपने ही बाहुबल से ऐसे उद्योग में लगना उचित सम- 
, भंता है, जिसकी सिद्धि में न तो अधिक संदेह और न परख्ुखापेक्षी होना पढ़े ।” 
आनंदकादंबिनी के समाचार भी कभी-कभी अलुप्रास युक्त भाषा में 
निकला करते थे | एक उदाहरण 
“आीमान महाराज--लेफि्टिनेन्ट गवनेर भी आए, शिकार के बहाने जंगल 


करी हु 2 भर 
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में भी मंगल मचाए । पहाढ़ों पर भी बाजार लगीं, स्थानिक राजकर्मचारियों 
की लैरखाहियाँ जगीं । कुछ लोग जो हरखाए तो अनेक वेगार से चिल्लाए, 
नगर के टाउनहाल में अड्रस का तदवीर मी हुआ ।” 

इस पत्निका की साधारण सूचनाएँ भी विनोदपृण हुआ करतो थीं। 
संवत्‌ १६७४२ की एक सूचना देखिए:-- 

“हम लोगों की यह इच्छा थी कि वष में कादम्बिनी के दो मेच साधारण 
रूप से न हों, विशेष गुणों से सुसज्जित हुआ करें अर्थात्‌ आवशण फाल्गुन के, 
परन्तु विलम्ब के कारण यह फाल्मुन का मेष होली के योग्य लेख से यथार्थ 
सपित न हो सका । ग्राहक गए बहुत हँस थोढ़े ही में बस करे |”? 

ओर यदि योग्य समझे दाम देना भी आरंभ कर चलें, जिससे परलोक भें पापी न 
समझे जाँयगे, क्योंकि नव महीने हो गये अन्र तो प्रसव की अवधि भी पूरी हो गई ॥” 

दिल्ली के लाना श्रीनिवासदास मात्भाषा के अनन्य उपासकों में 
से थे।| ये स्वयं भी काय करते थे शोर दखरों को भी उत्साहित करते थे। 
एक बार ये पंडित प्रतापतारायण मिश्र से मिज्ञने गए और उनके चरणों 
पर एक असर्फ़ी निकालकर रख दी । मिश्रजी स्वाभिमानी प्रकृति के थे 
उन्होंने समझता कि हमें तुच्छ ब्राह्मण ससमककर यह दून दिया जा रहा 
है । जब मिश्रजी विगड़न लगे तो लाला श्रीनिवासदास ने वढ़ी विनत्रता 
से करवद्ध होकर कहा “भगवन्‌ ! में तो माद्भाषा के मंदिर पर अक्षतत 
चढ़ाता हूँ? । इनके लिखे हुए तीन नाटक तप्तासंच रण, संयोगिता-स्वयंवर 

तथा रणघीर-प्रभसोहिनी हैं । परीक्षागुरु नामक इनका एक उपन्याप्त भी 
है। 'संयोगिता-स्वयंवरः की पंडित बद्रीनारायण चौधरो ने वड़ी कठोर 
समालोचतला की थी। इनके नाटक किस कोटि के हैं, यह आगे नाटकों के 
प्रशेंग में कहा जायगा । तप्तासंवरण तथा रशुधीर प्रेसमोहिनी क्रो उस 
समय बढ़ी प्रशंसा हुई थी । तप्तातंवरण को भारतेंद जी ले - “<रिश्चंद्र- 
मंगरजान सें निकाला था तथा इसका गुजराती अनुवाद गुजरात के-वुद्धि 
बेद्धकः पत्र से प्रकाशित हुआ था । इनकी सापथा के उदाहरण स्वरूप प्राय: 
परीक्षागुरु की भाषा उपस्थित की जाती है परंतु इस उपस्यास की भाषा 
लेखक को साहित्यिक भाषा नहीं है। इन्होंने अपनी भूमिका में स्वयं 


। 
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लिखा है कि “दिल्ली के रहनेवाल्ों की साधारण बोलचाल पर ज्याद 
दृष्टि रक्खी गई है।” दिल्लीवालों का जैसा उच्चारण है उसो के अनुरूप 
उसकी भाषा है। उसमें उनके, इसकी, कौनसा ऐसे प्रयोग बराबर मिलते 
है। दिल्लीवाले में? का उच्चारण कुछ खींच कर करते हैं इसीलिए में? के 
ज्ञिए सदा में! लिखा गया है। बोलने का झह्याव नहीं पड़ता”, काँटा 
कसके है,” 'सौदागर से पूछा”, इत्यादि प्रयोग दिल्ली प्रांत के ही हैं । 
इस उपन्यास की भाषा इस प्रकार की 

हाय ! हाय | तुम यह क्या कहते हो ? सदनमोहन पर तकाज़ा हो गया। 
तुमने यह बाव किस्से सुनी ! में चाहता हूँ कि परमेश्वर करे यह बात झूठ निकले, ॥! 
लाला त्रजकिशोर इतनी बात कहकर दुःखसागर में ड्रव गए., उनके शरीर में बिजली 
कां सा एक भेटका लगा, श्राँलों में आँसू भर आए, हाथ पांव शिथिल हो गये | मद्न- 
मोहन के आचरण से बढ़े दुःख के साथ वह यह परिणाम पहिले ही समझ रहे थे । 
अपने नाटकों मे इन्होंने संस्कृत नाटकों की उस शेज्ञी का पालन 
किया है जिम्में प्रत्येक पात्र अपनी भाषा बोलता है। उदाहरण के लिए 
रणधीर-प्रेसमोहिनी के लाला खुखवासीलाल उदू -मिश्रित भाषा में बोलते 
हैं, चौथे जी अपनी दूंदावनी आपषा में बोलते हैं तथा नाथूराम मारवाड़ी 
बनिया अपनी मारवाड़ी बोली बोलता है। श्रीनिवालदास ने सम्मानित 
पांत्रों के द्वारा जिस भाषा का प्रयोग करवाया है उसे हम लाला साहब 
की निजो भाषा के बहुत पास पहुँचा हुआ मान सकते है । उदाहरण-- 
“जोबन ! तू मुझे कृतष्न मत समझ, मैं कृत हूँ। मेरे छृदय में कोधकी 

आग घघकती है, मेरे मनमें मित्रकी प्रीति महकतो है, में बैरिया को तिनके 
बराबर जानता हूँ । में जगतके अ्रपयशको मोतसे बढ़कर मानता हूँ । ये लड़ाई 
का बाजा मेरे मनकी उमंगको चौगुना ' बढ़ाता हैं | लडाईसे विमुख होना हमारे 
कुलको कलंक लगाता है, तौमी तेरे लिए, तेरी प्रसंत्रताके लिए तू कहे तो मै 
इन सत्र बातोंको पानी ढूँ। मैं अपने प्रायोसे बढ़कर जस और जससे बढ़कर 
धर्मको सममता हूँ तौमी तेरे,लिए. मेरा घर्म जाय तो जावे, तेरी मर्जी ब्रिना 

कभी कोई काम न करूँ गा ।? 
मुहावरों के प्रयोग भी इनकी भापा में हुए हैं| बाव॑ उड़ाना- जवानों 
९ 
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जमा खर्च करना, क्वागज के थोड़े दौद़ाना, लद॒हू होना इत्यादि कुछ 
उदाहरण हैं। ये अँगरेजी शब्दों का भी प्रयोग कभी-कभी अपनी - 
भाषा में कर लिया करते थे। उढ़ के प्रचलित शब्दों, जेले वाक्रिक, रुखसत 
शामिल तामील आदि का प्रयोग ये अनुचित नहीं समभते थे | इनकी 
भाषा में मिठास तथा सुकुमारता है। खड़ी वोली साद्वित्यक रूप में . 
प्रायः अपनी मिठाघ खो देती है। जिस प्रकार की रूखी-सी भाषा हम॑ . 
पत्रिकाओं में देखते दे उस प्रकार की दिल्ली तथा मेरठ में नहीं -बोली 
जाती । दिल्ली की बोली में प्रांतीय मिठास है। यही मिठास हमें लाला 
जी की भआापा में मिलती है । 
मध्यप्रदेश के विजयराघवगढ़ के राजकुमार ठाकुर जममोहनधिह 
जब अपने अध्ययन के लिए काशी आए हुए थे तो इन्हें भारतेंदु जी के 
संपर्क में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था । इनकी प्रकृति भी सारतेंदुजी 
से मिलती थी।ये भी प्रेम-पथिक कवि थे। इनके हृद्यपर भी सहानुभूति, 
स्नेह, सुकुमारता आदि कोमल भावों ने प्रभाव डाला था । एक वात में 
ये भारतेंदु जी से छुछ भिन्न दिखाई पढ़ते हैं। भारतेंदु जी के हृदय का 
रागात्मक सामंजस्य केवल मनुष्यों के कार्यकलापों तक खीमित था । 
ठाक्र साहव प्रकृति के स्वच्छन्द स्वरूपों के सोंदर्य पर सुग्ध थे + प्राकृतिक 
इश्यों का जैसा वणुंत इन्होंने अपनी रचनाओं तथा श्यासास्वप्तः नामक 
उपन्यास सें किया है वेखा उस समय के किसी लेखक ने लहीं किया, ये 
अपनी भापा में अलंकारों का भी प्रयोग किया करते थे। छोटे- 
बाक्‍्यों की रचना की ओर इनकी रुचि अधिक थी ' इन्हें, मुझे, बातें, 
सक्तो, जिसमें आदि प्रयोग इनके लिए साधारण बात थी । श्रांचीय शब्दों 
का भो प्रयोग इन्होंने किया है। जेसे-परग ( पैर ), चिसैरी, भाँख 
( बोली ) खीस ( जेब ), व्यारी ( रात्रि भोजन ) आदि । मुद्दावरों का 
शी ये प्रयोग किया करते ये, जैप्ले--आँख लगना, बात काटना, सग 
कि जी टुक-टूक होना।आदि । इनकी भाषा पर ब्जभाषा का भी 
पा हे इन्द्रोंने लिया है उनमें भाषा 


4 ई श्शु | 
“इसके दक्षिण विध्याचल सा अचल उत्तर और दक्षिय को नापता भगवान्‌ 
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अगरू4+% ,.. «रएडवत्‌ करता हुआ विराजमान दे। इसके पुण्य-चरणों को घोती 
मोती की माला के नाई मेकलकन्यका बहती दे। यह पश्चिमवाहिनी जिसकी सबसे 
* बिलग गति है, अपनी बहिन तापती के साथ होकर विंध्य के कंदरों की दरी में तप 
करती, सूर्य के तप से तापित, सौतों के सदश अपने बहु वल्‍्लम सागर से जा मिलती 
है। नमंदा के दक्तिण्‌ दए्डकारण्य का एक देश दक्षिण कोशल के नाम से प्रसिद्ध है। 
“यहाँ पहुँचते ही उनकी आँखें कोने २ दौढ़ीं मानों मुझे ही हूँढ़ती थीं--मैं 
ऊपर की खिरकी से उन्हें निहारती थो । वे तो घोड़े पर थे। खोर में इधर उधर 
देखा--कोई न दिखा तब अपने कल्लेजे से पलाश की डार मय गुच्छे से मुझे हाथ 
से चौंका दिया--बोले कुछ नहीं पर चार आँखें हो गई--हिये से हिया दूर ही से 
मिल गया--ललाट खुजाने के मिस मुझे प्रणाम किया बृन्‍्दा को देख हँस पड़े |?” 

| पंडित अंबिकादच उ्यास उच्च कोटि के संस्कृत के विद्वान थे! 
इन्हें आयसमाज का प्रचार समुचित नहीं प्रतीत हुआ । ये सदा आये- 
समाजियों का विरोध करते तथा सनातनधम का प्रचार करने में लगे 
'रहे । अवतारमीसांसा, मूर्तिपूजा इत्यादि पुस्तकें इन्होंने सनातनधम पर 
 “लिखीं। इनके अतिरिक्त आश्चय-बृत्तांत नाम का एक उपन्यास भी इन्होंने 
: लिखा है। ललिता नाटिका, गोसंकट नाटक इत्यादि भो इन्होंने लिखा। 
“दयानंद-पारिडत्य-खंडन नामक पुस्तक मे इन्होंने बड़ी योग्यता से स्वामी 
'ज्षी की भाषा. में अशुद्धियाँ निकाली हैं। इनके एक-आध लेख को देख- 
कर इंनकी भाषा के विषय में कुछ लोगों ने जो सम्मति प्रकट की है वह 
आह्य नहीं है। यह कहना कि इनको भाषा पंडिताऊ तथा गँवारू है ठीक 

. नहीं है। इस प्रकार के प्रयोग उत समय के प्राय: सभी लेखकों में 
मिलते हैं । इनकी भाषा में उच्च विषयों के प्रतिपादित करने योग्य गंभी- 
रता है। ये बहुत लंबे-लंबे वाक्य लिख सेठ थे, पर कहीं भी शिथित्रता 
सहीं आने पाती थी और न कहीं वाक्यों का अन्वय बिगढ़ता था । कुछ 

उदाहरण दिए जाते हैं:-... 

: “जिस लड़के को कुरते.में घुंडी तक लगाना नहीं आता और पाखाने से आ 
हाथ घोना तक नहीं आता उस लड़के के विशुद्ध दुग्ध के फेन ऐसे कोमल हृदय में 
यूरोप और अमेरिका की खेती की जाती है। घर से चटनी और घुर्घना चावतेहु ए 
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स्कूल में पहुँचे कि देखादेखी पेंसिल चाटना तो पहला लेसन सीखा अत्र चाहे हिंदू का 
लड़का मुसलमान के लड़के से पेंसिल ले ओर चाहे श्रोनिय ब्राक्षण का लेडका 
धोबी के बच्चे से ले, पेंसिल चाटने के समय कुछ सोचे विचारे सो क्यों £ अब 
यत्सर नोसर का सर्राय लेते सरसराकर ऊँचे से ऊँचे दर्जे तक पहुँच गए पर अपने 
अपने धर्म का कुछ भी मरम न समझका। हाँ यह उन्नति अवश्य भई कि पहले लिफाफा 
बंद करने को गोददानी या पानी हे ढ़ना पढ़ता था सो अब तो चट हाथ होंठ पर 
फेर थूके लगाया और बन्द किया ॥?? 

“की ऊघर फिरा तो देखा कि हम लोग घूम कर पहाड़ की जढ़ में था गए 
हैं, औ जिस चेला बाबा को मार्ग दिखलाने को संग लिया था वही लोगों से कई 
रहा दे कि अब सावधान होकर चढ़ो | वहाँ से सिर उठाकर मेंने पद्दाढ़ की चोटी 
की ओर ताका तो अपूव शोभा देख पढ़ी कि जैसे पहाढ़ आकाश को घूम रहा 
हो | बह तो अपनी समझ में पहाड़ पर चढ़ने के मार्ग पर हम लोगों को लाया 
था पर देखा तो मार्ग क्या था, पुरसा पुरता ऊँचे ढोके थे ।? 

उस समय के अन्य हिंदी-लेखकों में अलीगढ़ के बावू तोताराम बी० 
ए०, विहार के पंडित केशवरास भ्रट्ट, पंडित राघाचरण गोस्वामी , पंडित 
मोहचलाल विष्युलाल पंड्या, पंडित भीमसेन शर्मों, पं० दुर्गाप्रखाद 
मिश्र, पं० सदानंद्‌ मिश्र, बाबू रामऋष्ण वर्मा आदि के नाम भी उल्लेख्य ' 

हैं। बाबू रामकष्ण वर्मा ने 'भारतजीवन? के संपादन के अतिरिक्त बहुत “' 
से नाटक तथा उपन्यासों के अनुवाद भी प्रस्तुत किए थे | अपने अलु- 
बादों में हिंदी के स्वरूप की रक्षा का ये सदा ध्यान रखते थे | इनके 
अनुवादों को भाषा इस प्रकार की होती थीः-- यु 

“अब हमारी मनोकामना सिद्ध हुईं। तो इस आँधी के आरंभ द्वोने के पूर्व 

ही मेरा यहाँ से हट जाना ही उत्तम है ।' इस विषय में आप लोगों का अनुरोध 
इमारे प्रति उचित नहीं है | देखो, हम इद्ध तपस्वी हैं, और आप सबी देवनारी 
हैं। आप लोगों सें सर्वापेज्ञा कौन अधिक सुन्दरी है यह निर्णय हम से नहीं हो सकता, 
अतएव इस कनकप्द्य ढते हम, यह देखो, भगवान्‌ विंध्याचल के शटंग पर रख देते हैं । 
इन लेखकों क्के अंत सें बाबू राधारृष्िणुदा[स का, भी नाम ल्ते लेना 
डचित होगा। इन्दोंनि प्रारंभिक काल सें ही लिखना प्रारंभ किया था 
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' और सध्यकाल तक लिखते रहे | इनकी रचानाएं सरस्वती? आदि में भी 
निकलतो थीं | इनकी भापा बहुत ग्रौढ़ तथा व्याकरण सम्मत है। च्युत- 
संस्कृति दोष जो उस-ससय के प्राय: लेखकों में मिलता है इनकी भाषा 
में नहीं पाया जाता। जीवनचरिजन्न, इतिहास, नाटक इत्यादि अनेक 
विषयों पर इन्होंने लिखा है। दुःखिनी बाला, महारानी पद्मावती, सती 
प्रताप, महाराणा भ्रतापसिंह, इनके प्रसिद्ध नाटक हैं। खती-प्रवाप का 
भारंभिक भाग भारतेंदु जी ने स्वयं लिखा था। इनकी त्रजभापा की 
कविताएँ भी सुंदर होती थीं। इन्होंने रहीम” के दोहों पर कुंडलियाँ 
भो जोड़ी हैं । इनके गद्य का एक उदाहरण दिया जाता हैः-- 

/इन दिनों भाषारसिक समाज में इस बात को चर्चा फैल रही है कि माषा- 
कविता की भाषा क्या होनी चाहिए १ कुछ लोगों की सम्मति है कि ब्रजमाषा के 
अतिरिक्त प्रचलित बोलचाल, की भाषा में कबिता हो ही नहीं सकती, और कुछ 
कहते हैं कि त्जमाषा की कविता हिन्दी भाषा की कविता ही नहीं है, वह केवल 
एक प्रान्त को भाषा कविता कही जा सकती है; कविता जब्र खड़ी बोली में होगी 
तभी वह हिन्दी कविता कहलाने योग्य होगी। मेरी समर में दोनों ही दलवाले 
कुछ अम में हैं # - । । 

जे .. सामयिक पत्र पत्रिकाएँ 
._ ' ( संबत्‌ १६०२ से १६५७ तक ) 

उस समय के प्राय: हिंदी के गद्य-लेखक पत्र-संपादक भी थे। राजा 
शिवभ्रसाद के प्रसंग में उनके 'बनारस अखबार? के विषय में कहा जा 
चुका है। यह पत्र उदूं जाननेवालों हो के काम का था। दिंदीवालों के 
लिए कोई पत्र तब तक नहीं निकला था । संबत्‌ १९०७ सें बावू तारामोहन 
मित्र के उद्योग से छुधाक्रः नाम का पत्र काशी से निकला । इसके दो 
वर्ष बाद आगरे से मुंशी सदासुखलाल के संपादन में बुद्धिप्रकाश” नाम 
का पत्र निकला | इसकी भाषा बहुत ठिकाने की छोती थी, क्योंकि मुंशी 
जी उस समय के प्रसिद्ध हिंदी छेखकों सें थे | इसके बाद भारतेंदु जी 

के तीनों प्रसिद्ध पत्र--कविवचनसुधा, हरिश्चंद्र-चंद्रिका तथा वाला- 
बोधिनी -- निकले | संबत्‌ १६२८ में पंडित सदानंद्‌ के संपादकत्व में 
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“अल्मोड़ा अखबार” अल्मोढ़ा से निकला था। कल्कत्त से सब से पहला ' 
पुन्न बाबू कार्तिकप्रसाद ने निकाल्चा था। इसका नाम 'दिंदी दीप प्रकाश' 
था" इस पत्र के लिए बाबू साहब को बहुत प्रयत्त करना पड़ा। कभी- 
कभी तो उन्हें लोगों को पत्र सुलाने तक जाना पढ़ता था। इस पत्र में 
भारतेंदु जी भी कभी-कभी लिखा करते थे । बिहार प्रांत से सबसे पहला 
पत्र बबिहार-बंघु” रांबत्‌ १९२५९ में निकला । इसके संपादक पंडित केशव- 
राम भट्ट थे । इसकी भाषा-व्याकरण की दृष्टि से तो सुंदर होती थी, पर 
भट्ट जी का भुकाव उद्‌-पदावली की ओर विशेष रहता था । कुछ दिनों 
के बाद यह पत्र साप्ताहिक से मासिक हो गया । 
संवत्‌ १९३४ में पंडित दुर्गाप्रसाद मिश्र, पंडित सदानंद मिश्र, पंडित 
छोटटलाल मिश्र और बाबू जगन्नाथ खन्ना के उद्योग से कल्कत्ते में 
'सारतमित्र कमेटी? का संगठन हुआ और 'सारतमित्र? पत्र 57 प्रकाशन 
भारंभ हुआ। जब पंडित छोटूलाल सिश्र इसके संपादक थे तो भारतेंदु 
जी भी इसमें कभी-कभी लिखा करते थे । इसी वर्ष ल्लाहौर से पंडित 
गोपीनाथ के संपादकत्व सें 'मिन्रविज्ञास नाम का एक साप्ताहिक पत्र 
निकला । इसके विषय प्रायः धार्मिक रहते थे । पंजाब प्रांत में हिंदी-प्रचार 
के लिए इस पत्र से बहुत काम हुआ । इसके पहले पंजाब में बाबू नचीच- . ' 
चंद्र राय के प्रबन्ध से प्रकाशित ज्ञान प्रदायिनी पत्रिका? थी। बाबू 
नवीनचन्द्र यद्यपि हिंदी के पक्षुपाती थे और स्वयं बहुत शुद्ध हिंदी लिख 
संकते थे, पर अपने पत्र के ज्ञिए डदूं-मिश्रित भाषा ही रखना उन्होंने . 
उचित समझा | इसका कारण संभवतः यही था कि वे अक्मससाज का _ 
भचार करना चाहते थे । प्रचार के लिए लोगों के संपर्क में आना भाव- 
श्यक था। पंजाबी साधारण जनता उस समय हिदी से विशेष परिचित 
नहीं थी। कल्नकत्ते से प्रकाशित होनेवाले दो पन्नों का उल्लेख ऊपर हो 
चुका है। संवतू १९३४ में वहाँ से दो प्रसिद्ध पत्र और निकले । पंडित 
डंगादत सिश्र के संपादन में 'डचितबक्ताः और पं० सदानंद मिश्र के 
दिन में सार-सुधानिधिः | डचितवक्ता सें उस समय के प्रसिद्ध विद्यान्‌ 
_ शेख लिखा करते थे ) यह पत्र मादभाषा का पक्षपाती था। सारखुधा- 
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निधि की भाषा बहुत ही परिसाजजित होती थी । । 
संवत्‌ १९३९ में मिर्जापुर से पंडित बदरीनारायण चौधरी ने 
'आनंदकाद॑बिनी? प्रकाशित करना प्रारंभ किया । हिंदी के दूसरे प्रसिद्ध 
लेखक पंडित बालऋष्ण भट्ट संवत्‌ १६३३ से ही प्रयाग से हिंदी-अदीप 
नाम का पत्र निकाल रहे थे। पंडित अंबिकादत्तव्यास है “पीयूष-प्रवाह' 
( संवत्‌ १९४१ ) थोड़े दी दिन चल कर बंद दो गया। जिस ले पं० 
अंबिकादत्त व्यास ने अपना पत्र निकाला था उसी वर्ष काशी का प्रसिद्ध 
पत्र भारतजीवनः निकल।। थह बहुत दिलों तक माठृभाषा को सेवा 
करता रहा । कई बे बंद रहने के बाद इसका प्रकाशर अभी कुछ वर्ष 
हुए फिर प्रारंभ किया गया था; पर यह चल नहीं सका। कानछुर से 
_चंडित प्रतापनारायण मिश्र के संपादन में ब्राह्मण ( संवत्‌ १६४४० ) नाम 
, “का पत्र निकला । इस पत्र की चर्चा मिश्र जी के प्रसंग में हो चुकी है। 
ु इसमें देश-भक्ति, सम।जसुधार, माठ्भाषा-अचार इत्यादि विषयों पर लेख 
निकलते थे | यह पत्र जनता की ज्ञान-बृद्धि के साथ-साथ मनोरंजन भी 
किया करता थ्ग । | 
हिंदुस्तान! नाम का प्रसिद्ध पत्र पहले-पहल संवत्‌ १६४० सें इंग्लेंड 
से निकला क्योंकि इसके संपादक तथा संचालक राजा राम पालसिंह 
उस समय वहीं थे। कुछ दिनों तक यह उहे हिंदी तथा अगरेजी सं 
निकलता रहा | इसके बाद इन दो भाषाओं के साथ-साथ इसमें उद्‌ के 
ज्लेख भी निकलते थे । जब राजा खाहब स्वदेश लौट आए तो उन्होंने 
इस पंत्र को देनिक रूप में यहीं से निकालना प्रारंभ किया। इस पत्र 
का सुख्य विषय राजनीति था। इसकी राजनीतिक टिप्पणियों का 
देश में बहुत महत्त्व था | अगरेजी पत्र भी इसके उद्धरण दिया करते थे। 
इसके संपादकों में देश पूज्य र्त० पंडित मदनसीहन सालवीय, बाबू अगस्त 
लाल चक्रवर्ती, लाला चालसुर्कुद गुप्त; पंडित प्रवापनारायण सिश्र ऐसे 
लोग रह चुके हैं । इन पत्रों में से छुछ तो थोड़े दिन चल्लने के पश्चात्‌ 
बंद हो गए । बहुत से बहुत दिनों तक साठ्भाषा की सेवा करते रहे. । 
इनके अतिरिक्त दो और पत्र महत्त्व के हैं जिलके नाम अभी नहीं 
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आए । कल्षकर से बादू योगेशचंद्र चर के प्रचत्व से हिंदी बंगवासी' 
का प्रकाशन संवत्त १०४७ में आरंभ हुआ | इसमें चित्र भी रहते थे। ' 
यह पत्र सनातनधमे का पक्षपाती था। इससे झाहकों की संख्या सहस्रों 
तक पहुँच गई थी। इस पत्र का इतना प्रचार था कि लोग बंगवासी' 
शब्द का अथ ही अखबार समभा करते थे । इस प्रारंभिक काल फे प्राय: - 
अत में बंबई से वेंकटेश्वर समाचार (संबत््‌ १९५२ ) का प्रकाशन 
प्रारंभ हुआ | ये दोनों पत्र अभी तक उसी रूप में चल रहे हैं | इन - 
पत्नों के अतिरिक्त कुछ धार्मिक तथा जातीय पत्रिकाएँ भी निकली थीं। 
' दो एक पत्र आयसमाजियो के उत्साह से मिकले थे। इसका क्षेत्र स्वाभा- 
विकत: संकुचित था । 
नादक तथा उपत्यात्त 
संचत्‌ १९३० में भारतेंदु जी ने अपना पहला मौलिक नाटक वेदिकी 
हिंसा हिसा न भवति! नाम का लिखा । इसके पश्चात्‌ सत्य हरिश्चंद्र, 
चंद्रावत्ती, भारत दुदेशा, अंघेर नगरी, नील देवी, प्रेस योगिनी इत्यादि 
नाटक इन्होने लिखे | दिल्ली के ज्लाक्ा ओऔनिवासदास ने रखधोर प्रेमसो- ' 
हिनी, संयोगिता स्वयंबर ओर तप्तासंवरण नामक तीन नाटक शस्तुत 
किए । पडित अबिकादत व्यास ने लक्तिता नाटिका, गोसंकट नाटक 
तथा भारत-सौसाग्य लिखे । सारत-सोभाग्य नाम का एक नाटक उपा- 
ध्याय बद्रीनारायण चौधरी ने भी लिखा था । पंडित प्रतापनारायण ने 
गोसंकट, कलिकोतुक रूपक आदि भाटक लिखे थे , नाटक लिखनेवालों 
के सम्मुख एक विचारणीय प्रश्न था | अँगरेजी नाव्यशेली संस्कृत नाव्य- 
शेली से स्वेथा भिन्न है। इसका कारण दोनों देशों की भिन्न-भिन्न 
परिस्थितियाँ है जिनमें रहकर नाटकों का विकास हुआ है। जब बंगाली 
समाज अगरेजो के संपर्क सें आया तो उस पर विलायती संस्कृति 
का चहुत अभाव पढ़ा | बंगालियों ने अंगरेजों की नाव्यशेली का- 
अडुकरण करता आरंभ किया। संस्कृत के नाटकों में नानदी पाठ, 
उल्नधार की धस्तावना, कवि-परिचय इत्यादि का बहुत विस्तार किया 


छ. 4 धघियों कर हा बी हि 
जाता है। संधियों इत्यादि के नियम भी बहुत जटिल हैं । भारतेंडु 
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' हरिश्चंद्र ने न तो संस्कृत की जटिल शैल्ली का पूर्ण अहुसरण किया और 


न विलायती शैली को एक दम से अपनाया । उनका साग दोनों के बीच 
का था। अपने बड़े नाटकों में प्रत्तावना की योजना वे बराबर किया 
करते थे । दोटे-छोटे प्रहसनों में उन्होंने उसकी आवश्यकता नहीं खमझी | 

. लाला श्रीनिवासदास ने अपने तप्तासंवरण नाटक मे सूत्रधार आदि 
को योजना की है | इससें एक प्रेमकथा का वर्णन है जो 'रानी केतको 


, की कहानी? तथा शकुंतला नाटक के संमिश्रण से बनी है। भेद इतना 


ही है कि यहाँ गौतम ऋषि संबरण ( नायक ) को शाप देते हैं। पाँच 
छोटे-छोटे अंकों में यह चाटक बहुत ह्वी सुन्दर बना है। इन्होंने अपने 
रणधीर-प्रेममोहिनी नाटक में प्रस्तावना की योजना नहीं की है। इसमें 


' अंक और ग्ाक रखे गए हैं। यह नाटक अभिनय के योग्य भी बना 
है। इसमें एक बहुत शिष्ट प्रहसन भी रखा गया है । यह प्रहसन झुख्य 


_कथा पर ऊपर से चिपका हुआ नहीं है। सुख्य कथा के साथन्साथ 
उसके अनिवाये अंग की तरह आगे चलता है। हास्य की योजना संस्कृत 
साठकों में भी ठी5 नहीं हुईं । संस्कृत नाटककार विनोद के लिए सबेदा 
प्रायः एक पेटू ब्राह्मण उपस्थित करते थे। यह छचि बहुत भद्दी है। यह 
सब देखते हुए लाला श्रीनिवासदास अपने नाटकों के कारण बहुत हो 
प्रशंसा के योग्य हैं । इनका संयोगितान्स्वयंबर लाटक बैधा नहीं बन 
सका । अन्य नाटक़कारों की ऋतियाँ नाख्यकाल की चष्टि से अधिक 
सहत्व नहीं रखती । पंडित बद्रीनारायण चौधरी का भारत-सोभाग्य 
लाटक किसी काम का नहीं हुआ है। इससें सब सिल्लाकर श्रायः 3० के 
छगभग पात्र हे। 

उस समय नाठकों की जो बाढ़ आई उसका मुख्य क्षय बादू 
हरिश्चंद्र जी को है | इस सिद्धांत में बहुत कुछ सत्यता है कि एक अच्छा 
अभिनेता ही अच्छा जाटककार द्वो सकता है। रंगमंच की आवश्य- 
कताओ तथा कठिनाइयों को बाहर से कोई कैसे समझ सकता है। 
मारतेदु जी स्वयं उच्चकोटि के अभिनेता थे। बलिया के दिंदी प्रेमी 
कलक्टर के निमंत्रण पर वे अपने संडल को लिए दिए वहाँ गए थे ओर 
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अपने कई साटकों का तथा रविदचच शुक्क के बनाए हुए देवाक्षरचरित्र 
नाटक का अभिनय किया था | हरिश्चंद्र नाटक का अभिनय बड़ी ही - 
सुंदरता से किया गया था। श्मशान के अंतिम दृश्य पर लोगों में इतनी 
करुणा जाम्मत हो गई कि अगरेज रमणियों तक की आँख पोछ कर 
हुमाल निचोड़ने पड़े थे । भारतेंद जी की सफलता का रहस्य इसी वात 
में है। हम चाहेँ तो यह कह लें कि भारतेंदु जी के नाटक उच्च केला 
की दृष्टि से उतने सुंदर नहीं हुए परंतु हमें यह भी स्मरण रखना चाहिए 
कि भारतेंदु जी के इतने दिनों बाद तक भी हम उच्च कोटि के अधिक 
लाठक प्रस्तुत नहीं कर सके हैं। जच तक दिंदीवालों के पास अपना 
रंगमंच नहीं हो जाता तब तक उच्चकोटि के असिनय के योग्य नाटकों 
की आशा करना केवज दुराशा मात्र है। भारतेंदु कान के अंत में 
वाबू राधाकऋष्णदास के रूप में हम एक सफल ताटककार को पाते हैं । 
इनके सुख्य नाटक दु:खिनी वाला, मद्दारानी पद्मावती तथा महाराणा" 
प्रवापसिंह हैं । महाराणा प्रतापसिंद्द नाटक उनके सब नाटकों में अधिक 
सहत्व का है। यह अभिनय के योग्य सी हुआ है। कई बार सफलता: 
पूर्वक यह रंगमंच पर आ चुका है। भावोद्रेक को दृष्ठि से भी यह . 
उच्चकोटि का है। भारतेंदु जी के सती प्रताप नाटक को भी इन्होंने पूरा . 
क्रिया था। भारतेंदु जी ने विद्यासुंदर, पाखंड विडंबन, घनंजय विजय, 
कपूर संजरी, सुद्राराक्षस, नाटकों के अनुवाद सी प्रस्तुत किए थे। 
अलीगढ़ के वावू तोताराम बी० ए० ने अगरेजी एक नाठक का 
अनुवाद केटो बृत्तांत नाम से किया था । ; 
उपन्यास क्षेत्र में भी इस समय कुछ प्रारंभिक काम हुआ । हिंदी का 
सबसे पहला उपन्यास चो संभवत: 'राची केतकी की कद्दानीः है। इसके 
वाद श्रीनिवासदास के परीक्षागुर्द का नाम लिया जा खकता है। इसमें 
दिल्ली के एक रईस की कथा वड़े विस्तार से लिखी गई है। चरित्र- 
चित्रण पर भी ध्यान रखा गया है। ठाकुर जगसोहससिंह का श्यासा- 
स्वप्न भी एक सुंदर उपन्यास है परंतु उसके पात्र संभवतः इल लोक के 
नहीं हैं। पंडित अंविकादत् व्यास ने भी आश्वर्य-बर्तांत! लिखकर 
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उपन्यासों में योग दिया | जैसा कि इसके नास से ही ज्ञात होता है, 
'लोगों को चकित करने के लिए इसमें एक सनगढंत कथा लिखी गई 
है। बैठे-ठाले सन बहलाव के लिए साधारण कोटि के पाठकों का सनो- 
रंजेन इससे हो सकता. है। पंडित बालकृष्ण भट्ट ने सो अजान एक 
सुजानः तथा नूतन ऋह्मचारी' दो छोठे-छोदे उपन्यास लिखे हैं। राजा 
शिवप्रसाद गुप्त का 'राजा भोज का सपनाः एक कहानी ही है। इसी 
समय में बंगला के उपन्यास एवं नाटकों का अनुवाद भी प्रारंध हुआ | 
भारतेंदु जी के फुफेरे भाई बाबू राधाकृष्णदास ने स्वर्णल्ता!, मरता 
क्या न करता? के अज्लुवाद किए । पंडित प्रतापनारायण मिश्र ने राज- 
सिंह, इंदिरा, राधारानी आदि के अजु वाद बँगला से किए। बाबू गजा- 
धर॒सिंह ने बंगविजेता और दुर्गशनंदिनी के अलुवाद किए । पंडित 
_राधाचरण गोरवासी ने भी कुछ अनुवाद प्रस्तुत किए । 
._. यहाँ तक तो साहित्य-रचना की बात हुई। परंतु हिंदी-सेवकों के 
सम्मुख केवल यही प्रश्न नहीं था | लेखकों के साथ-साथ पाठक उत्पन्न 
फरने की भी आवश्यकता थी । उदू के राजभाषा होने के कारण शिक्षा- 
विभाग में हिंदी को कोई महत्त्व प्राप्त न था | उदू' की ओर ल्लोग नौकरी 
-- पाने की आशा से भुकते थे । उदू के राजभाषा दोने खे एक कठिनाई 
ओर थी । जन साधारण अपनी प्राथेनाओं को नन्‍्यायाधिकरण तक 
' झुविधापूर्वक नहीं पहुँचा पाते थे । इसके लिए भी आंदोलन करने की 
आवश्यकता थी | जन साधारण को हिंदी से परिचित कराने के लिए 
 कैसे-कैसे उद्योग किए गए इसका अनुमान केवल इस बात से हो सकता 
- है कि कलकच के बाबू कार्तिकप्रसाद अपने समाचार-पत्र लोगों को 
सुनाने जाया करते थे । और भी भिन्न-भिन्न नगरों में हिंद्दी-सेचक इस 
दिशा सें काये कर रहे थे | मेरठ के पंडित गोरीदच जी ने संबत्‌ १९३८ 
में सब काम छोड़ नागरीप्रचार दी को अपना ध्येय बचाया; इस काये 
. को लौकिक व्यवहार ही समझ कर नहीं झिठु अपना धार्मिक कत्तेज्य 
समझ कर। इनके उद्योग से उन दिनों मेरठ के आस-पास हिंदी का 
बहुत प्रचार हुआ । मेरठ की नागरीमचारिणी सभा की स्थापना इसके 
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ही उद्योग का फल था । इन्होंने मेरठ में मागरी पाठशाला भी स्थाफ्ति 
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की थी । यही चहीं; आस-पास के ओर भी बहुत से स्थानों में इन्होंने 


नागरी पाठशालाओं की स्थापना के लिए उद्योग किए । जिस प्रकार 
प्लेत्रों-नमाशों में ईसाई-प्रचारक अपनी पुस्तक लिए पहुँच जाते हैं. उसी 
प्रकार गौरीदत जी भी नागरी का झंडा लिए पहुँचते थे। जैसे राम के 
भक्तों से लोग प्रणाम के स्थान पर जय सियारास” कहते हें बैसे ही 
इनसे लोग जय नागरी की? कहा करते थे। संबत्‌ १९४१ में दफ्तरों 
में नागरी के प्रवेश के लिए इन्होंने एक मेमोरियल? भेजा था । 


रंगमंच के द्वारा भी हिंदी-प्रचार का उद्योग किया जाता था। वाबू 
हरिश्चंद्र, पंडित प्रतापनारायण मिश्र, राय देवीप्रसाद पूर्ण ऐसे लोग हिंदी 
नाटकों के प्रचार की पवित्र कामना ही से अभिनय के लिए उतरते थे | 
संयुक्त ध्रांत के अतिरिक्त अन्य प्रांतों में सी हिंदो पाठक उत्पन्न होने लगे 
थे। बंबई ऐसे दूर श्रांत में वेंकटेश्वर पत्र का प्रकाशन ही इसका अमाण 
है। कलकत्ता तो सानो हिंदी पत्रों का केंद्र ही हो! रहा था। ये सब 
उद्योग शुद्ध साहित्यिक दृष्टि से किए गए थे । . 

« वायिक उत्साह ने स्री हिंदी-प्रचार में सद्दायता पहुँचाई। ईसाई 
धर्मन्प्रचारक ईसा के बलिदान का संदेश हिंदी दी के द्वारा प्रामीण 
ठ्था अशिक्षित हिंदू जबता को सुनाया करते थे। इनके उद्योगों से 
हिंदी प्रचार में चहुत सद्दायता सिली । आयसभाजियों ने तो आयेभाषा 
( हिंदी ) का प्रचार अपने धरम का एक अड्डः ही मान लिया था | इन्हीं 
लोगो के उद्योगो का यह फल था कि उन दिनों पञ्ञाव ऐसे प्रांत में हिंदी 
उच्तकों का प्रकाशन संभव हुआ । इस धार्मिक आंदोलनों का विरोध 


करने व्वा सनातनधर्सी पंडित भी उठने लगे | पसणिडित श्रद्धाराम फुल्लीरी, | 


परिडत अभ्विकादत व्यास आदि ऐसे ही लोगों में थे।इस अद्स्युत 


- धामिक जागृति के फलस्वरूप सम्पूर्ण उत्तर भारत में तथा गुजरात और 


ड्तरो सध्यप्रांत से हिंदी साथा ने अपने पैर फैलाए। 
ु जिस समय दिया प्रेसी सर  वितियम स्योर यहाँ के त्लाट थे उस 
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समय हिंदी को राजभाया बनाने के लिए बहुत उद्योग किया गया था-। 


'भारतेंदु जी ने इसके लिए सभाओं की योजना की थी, प्राथेना-पत्र भेजे 
थे तथा ससाचारंपन्नों के द्वारा सी इसका आंदोलन किया था। केंपसन 


साहब उस समय शिक्षा-विभाग के डाइरेक्टर थे । राजा शिवग्रसाद से 


. , उनसे खूब पटती थी । हिंदी के दुभोग्य से उस समय भारतेंदु जी के 


तथा राजा साहब के बीच कुछ वैेमनरय सा हो गया। सारे उद्योगों का 
कुछ भी फल न दुआ | इसके पीछे एब्यूकेशन कमीशन? के समय भी 


इन्होंने हिंदी के लिए बहुत उद्योग किया था। इन उद्योगों में यत्यपि 


तह्कालिक सफलता नहों मित्नी, पर हिंदी की चर्चा सुदूर देशों में होने 


“लगी। फ्रांस के पन्नों में भी इस विषय की टिप्पणियाँ कभी-कभी निक- 


'लती थीं । इंगलेंड के फ्रेडरिक पिनकाट ने भारतवर्ष की अनेक भाषाओं 
का अध्ययन किया था। वे हिंदो से बहुत प्रभावित हुए थे। इन्होंने हिंदी 
को अनेक पुस्तकों का संपादन किया थः। यह हिंदी ही का प्रेस था कि 
संबत्‌ १६४२ में ये सहाशय भारतवर्ष आए। अँगरेज हिंदी-प्रेमियों में 
सर ग्रिय्सन साहब ने भी बहुत से हिंदी के उपकार के काम किए | 
बिहारी-सतसई, पद्मावती, भाषाभूषण, तुलसीकृत रामायण इत्यादि 
ग्रंथों का संपादन सी इन्होंने किया था। संबत्‌ १९४६ में इन्द्ोंने 
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"प्रकाशित किया इस ग्रकार हिंदी का प्रचार बराबर हो रहा था। संबतू 
१६४० सें बाबू श्यामसुन्दरदास वर्मा ( बाद में रायबहाडुर वादू श्यास- 
सुन्दरदास जी ); पंडित रामनारायण मिश्र, ठाकुर शिवकुमारासह आद 
के उद्योग से काशी नागरीग्रचारिणी सभा की स्थापना हुई । बाबू राधा- 
कृष्णदास जी इसके प्रथम सभापति नियुक्त हुए। वादू रामझ्धप्सु चर्मा, 
रायबहादुर पंडित लक्ष्मीशंकर मिश्र, वाबू रासदीनसिह, चादू गदाघर- 
सिंह, बाबू कार्तिकप्रसाद खत्री इत्यादि सजजन इल सभा के सहायकों में 
थे। खंवत्‌ १९४२ सें इस सभा ने लार्डे सुकेडानल का नागरो के दफ्तरों 
में प्रवेश के लिए एक आवेदल पत्र समपित किया ८ पा इस विपय पर 

विचार करने का वचन दिया गया। सिन्न-सिक्ठ नगर से आंदोलन 
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प्रारम्भ किया गया। स्थास-स्थांन पर सभाएँ की गई | अनेक सजन 
लोगों के हस्ताक्षर लेने के लिए सेजे गए। 
इस आंदोलन के प्रधान नेता देश पूज्य श्रीमान, पंडित मदनमोद्दन 

मालवीय जी थे । “अदालती लिपि और प्राइमरी शिक्षा” नाम की एक . 
बहुत बड़ी पुस्तक अंगरेजी में मालवीय जी ने लिखी । इस पुस्तक से 
आसाणिक आधारों की सद्दायता से बहुत द्वी तकपूरं शैली में यह 
दिखाया गया कि अदालतों में नागरी का ग्रवेश न होने से जनता को 
कैसे-कैसे कष्ठ होते हैं। संबत्‌ १९४४ में एक डेपुठेशन ल्ाट साहव से . . 
'मिल्रा और नायरी का मेसोरियल ससपित किया । यह डेपुटेशन कितना 
प्रभावशाली था यह इसी से समझा जा सकता है कि इसमें अयोध्या- 
नरेश मद्दाराज प्रतापतारायशसिंह, माँडा नरेश रासप्रसाद्सिह, राजा ' 
बलवन्तसिंह, डाक्टर सुन्दरलात, पूल्य मालवीय जी ऐसे गण्यमान्य 
तथा प्रतिष्ठित सज्जन सस्सिलित थे | इन सब उद्योगों का यह फल हुआ 
कि संवत्‌ १९५७ में कचहरियों में नागरी के प्रवेश की घोषणा हुई। इस 
आरम्सिक काल में गद्य-खाहित्य की जो अवस्था थी उसका संक्षिप्त द्रिद- 
शेंच अब तक किया गया कविता-्षेत्र में इस प्रारम्भिक काल में कैसे 
अयत्न किए गए उनका उल्लेख आगे, के प्रकरण में होगा । प्रारम्भिक काल 
में त्रजभाषा ही काव्य-सांषा रही | त्रजसाषा के ऋवियों का वर्णन त्रज- 
काव्य-धारा प्रकरण में हो दी चुका है। अतः अगले प्रकरण में कुछ 
मरक प्रवृत्तियों का उल्लेख तथा प्रारम्भ के दो'एक खड़ी बोली के 
कवियों का वणत ही किया जावेगा । ह | 
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खड़ी बोली 


प्रारंभिक्क काल 
( संबत्‌ १६२४-१९६० ) 

पे प्र 
आधुनिक काल के पहले तक हिंदी कबिता का विषय झुड़दा: प्रेस 
_ रहा। इस प्रेम का आलंबन जय लौकिक होता था तो खंगारी कविताओं 
की. सृष्टि होती थी ओर जब लोकोत्तर आनंद का आश्रय अहरश किया 
जाता था तो भक्ति-काव्य की रचनाएँ होती थीं। इन दोनों मक्रार को 
रचनाओं में समान रूप से विस्दृत होनेवाली दृत्ति का यदि हम बनामो- 
ल्लेख कश्ना चाहें. तो वह यही प्रेम बरत्ति” है । बीए रस के काव्यों की 
खेष्टि भी हिंदी साहित्य में इसी लौकिक भेस की प्रेरणा से हुई। भायः 
_बीर रस के काव्यों मे क्रोध, छेष, यु. आदि की भेवृत्तियों की स्थापना 
के पीछे किसी न किसी प्रेम-कथा का योग अवश्य रहता था। शुद्ध वीर 
रस के काव्य दिंदी में कुछ ही मिलेंगे । इन कविताओं की घारा प्रवाद्वित 
होते-होते आधुनिक काल तह पहुँची थी । बहुत लंबे काज्न तक एक हीं 
विषय पर लिखते-लिंखते कवियों की बक्तियों में बासीपन आ गया था | 
- बही नायक लायिका की कथा, वही राधाकृष्ण की चर्चा । इस 

संकुचित क्षेत्र में कल्पना की उड़ान जहाँ तक हो सकती थी वहाँ तक 

हुई । फिर उन्हीं बातों को आवृत्ति, पुनराइति प्रारंभ हुई । पद्माकर के 

बाद सेकड़ों कवि हुए, परंतु कोई भी इस कोटि का नहीं हुआ जिसकी 
रचनाओं को हिंदी-भाषा-भाषियों के घर-घर में फैलने का सीभाग्य प्राप्त 
हुआ हो । साहित्य की यही शिथिलेता थी जब देश की नवीन परिस्थियों 
जे हमारी विचास्धारा को दी बदल दिया। खंगरेज अथवा विदेशी दूः 
रह कर राज्य करनेवाले विजेताओं के रूप में हो ऊवल यहाँ न आए; 
उन्होने अपनी धार्मिक, राजनीतिक, साहित्यिक संस्कृतियों का झंडा भी 
इसारे यहाँ-८देसारे घरों के बहुत पास--गाड़ दिया। हमारे वालक 


ली रा रे 
बज 
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कूलों कॉलेजों में जा-जाकर नवीन भावनाओं से प्रभावित होने लगे। 
इनमें कुछ धुरी थीं, अनेक अच्छी भी थीं। हमें यह सानने में संकोच 
नहीं करना चाहिए कि अगरेजी साहित्य एक ससुन्नत साहित्य है। 
जीवन की जिस विराद रुप में अऑगरेजों ने देखा है उस रूप में हम 
पिछले काल के भारतीयों ने कहाँ देखा था १ हसारी दृष्टि पनचट तथा 
करील-इजों दी तक जञावी थी। अँगरेजी-कवियों के काव्यों में उद सावे- 
भोमिक भावनाओं के चित्रण मिलते हैं जो देश तथा काल के वंघनों 
मे पार कर मच देशों तथा सब कालों के सनुष्यों को अलुभूति की 
सीमा तक पहुचते हैं । उसके सलमें अपने देश के प्रति एक अनोखा 
पोह़ हे । अगरेसोी की तथा बोरोप देश के ओर लोगों की भोगोलिक 
परशिविनिरयोँ छी उसी हैं जो इनमें एकत्य की सावता की झष्टि करती 
# ; भिन्न-भिन्न लोगों में व्याप्त दोनेवाली भिन्नता, देश को सामान्य 
शनि यार आकर एकत्च का अनभव करती है। 


प्रारंभिक काल-पद्च..., १५ 


. संदेह नहीं | पर इसका अस्तित्त था और अब भी है। सौभाग्यवश 
यद्द संकुचित मनोचृत्ति युक्तप्रांत के हिंदी-भाषा-भाषियों के पास नहीं आ 
पाईं | इसका कारण यही था कि इस प्रांत का कोई वास्तविक नाम ही 
नहीं था जो यहाँ के लोगों को प्रभावित कर किसी एकत्व की ओर उन्मुख 
करता । आधुनिक काल में हमारे साहित्य में देशभक्ति भो नवीन विषय 
हुआ | प्रारंभिक ऋवियों की रचनाओं में, देशभक्ति' की भावनाएँ आने 
तो लगीं, पर उनके विषय सें एक, बात जान लेना आवश्यक है। इतसे 
दिनों के अव्यवस्थित शासन के बाद हमने एक ऐसा शासन पाया था 
जिसमें हम स्वतंत्रता से घूम-फिर सकते थे, सोच-विचार सकते थे। 
कम-से-कम धम के नाते जजिया ऐसे करों का-नाम तो उठ ही गया था । 
इस नवीन शासन की सुव्यवस्थाओं ने लोगों के हृ॒ृदयों में इसके प्रति 
अनुराग की सृष्टि की । अब इतने दिन बीत जाने के बाद जब हमारा 
देश बहुत कुछ राजनीतिक प्रगति कर चुका है, हमारे लिए उस समय 
की प्रारंभिक भांवनाओं का समझना कुछ 'कठिन दै | वे लोग देश की 
उन्नति अवश्य चाहते थे, पर उस समय के शासन से अवश्य संतुष्ट थे । 
' शनकी देशभक्ति-संबंधिनी सावनाएँ कुछ इस प्रकार की रहवी थीः-- 
धंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारी। 
पे घन विदेश चलि जात यहै अति ख्वारी ॥” 
इप्त देशभक्ति की भावना के विषय में एक बात और | जब कोई 
नवोन विषय बुद्धि-क्षेत्र से आगे बढ़ कर भावन्त्षेत्र में पहुँचता हे तो वह 
काव्योपयोगिता को प्राप्त होता है। जब तक विषय विचारात्मक तथा 
उपदेशात्मक रहता है तब तक वह काव्य के अनुकूल नहीं पढ़ता | काव्य 
की प्रणालियों में अन्य प्रणालियों से कुछ भेद है | काव्य अपने अनुकूल 
कुछ प्रतीक प्रस्तुत करता है फिर भावों को उद्दीम करने की ओर आगे 
बढ़ता है। सात लीजिए किसी कवि को देशसक्ति का उपदेश देना है । 
चह इस बाद को सीधे ढंग से न कहेगा । वह किसी देशभक्त का गोरव- 
पूर्ण चित्र हमारे सम्मुख उपस्थित करेगा और हमारे हृदय में स्थित 
राग-विराग के सावों से क्रीड़ा करता हुआ अपने उद्देश्य को पूर करेगा । 
२१० 
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हरिश्चंद्र काल में जो देशभक्ति की कविताएँ हुईं, उनके विषय में यह्‌ 
समझे लेना चाहिए कि उनमें भावनाओं की प्रतीकात्मकता उत्ती प्राप्त 
न हो सकी। वे केवल विचार प्रधान ही रहीं | देश के पश्चात्‌ लोगों का 
ध्यान इस बात की ओर भी गया कि हमारी आधुनिक्र अवनति का 
वास्तविक कारण क्या है. ? लोग स्वाभाविकत्तः इस निष्कप पर पहुँचे कि 
हमारी सामाजिक कुरीतियाँ, वालविवाह, विधवाओं की दुरचस्था तथा 
शिक्षां का अभाव ही बहुत कुछ हमारी अवस्था के लिए उत्तरदायी है । 
ये नवीन समाज-सुधार के विचार हमारे काव्य के च्रीन चिप्य हुए । 
हास्य रस के विधान के लिए भी नवीन आलंबन आने लगे। प्राचीन 
रूढ़ियों पर आँख बंद कर चलनेवाले अपरिवत्ततवादी, अपनी स्थिति को 
न समझकर विदेशियों का अनकरण करनेवाले, कुछ चंदा देकर देश- 
भक्त कहलानेवाले रईश्व आदि हास्य रस के नवीन विषय हुए। प्राचीन 
विषयों में भी परिमार्जन की आवश्यकता प्रतीत हुई | यह परिमाजेन 
अंगार रस की कविताओं में दी हुआ । सक्ति-रस की कविताओं के अनु- 
कूल न यह समय था न सच्चे भक्तों को सिखाने के लिए नवीन लोगों के 
पास कोई अनोखी वस्तु थी | झंगार रस की वेदनात्मक उ्यंजना उठृ- 
साहित्य के संपर्क से प्राप्त हुई । अँंगरेजी-साहित्य को मूर्त्तिमत्ता' नई 
वस्तु थी। परंतु इसकी ओर प्रारम्भ में लोगों का ध्यान न जा सका। 
चेदतात्मक हझंगारी रचनाओं में सर्वे प्रथम बाबू हरिश्चंद्र ने योग 
दिया । उस समय के कवियों में पं० प्रतापनारायण मिश्र, पं० अंबिका- 
दत्त व्यास, उपाध्याय बदरीनारायण चोधरी, ठाकुर जगमोहनपसिंद्द, 
राधाक्ृष्णदास इत्यादि के नाम लिए जा सकते हैं । परंतु इनकी कवि- 
ताओं को भाषा त्रजभाषा ही रही। इन सब की विशेषताओं का द्ग्दिशेन 
न्नज-काव्य घारा के अंतर्गत हो चुका है | इसके पश्चात्‌ खड़ी बोली के 
लिए आंदोलन प्रारंभ हुआ | यह आंदोलन पहले तो साधारण ही रहा, 
पर सध्यकाल सें पहुँचकर इसने बहुत द्वी उम्र रूप घारण किया। इस 
आंदोलन का कुछ वर्सन यहाँ अप्रासंगिक न होगा। ... 
इस आंदोलन का परिचय प्राप्त करने के पहले हमें यह जान लेना 
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चाहिए कि खड़ी बोली को यद्यपि प्राचीन समय में विस्तृत साहित्यिक 
' अहस्त प्राप्त नहीं हुआ था, तथापि इसकी रचनाओं का पता हमें उस 
समय से मिल जाता है जिस समय 'कंबीर? हुए थे। थे सब बातें खड़ी 
बोली की प्रस्तावना में आ चुकी हें। इंशा अल्ला खाँ की “कहानी? में जो 
गाने दिए गए हैं वे खड़ी बोली में ही हैं। एक उदाइरण दिया जाता 

- “रानी को बहुत सी बेकली थी। कब सूकती कुछ बुरी भमली थी। 

चुपके चुपके कराहती थी। जीना अपना न चाहती थो ॥ 

कहती थी कभी भमदनबान। है आठ पहर मुझे ही ध्यान ॥ 

.याँ प्यास किसे किसे भला भूख | देखेूँ वही फिर हरे हरे रूख ॥ 
इंशा से ४० वर्ष पहिले प्रसिद्ध भावुक मुसलमान कवि नज़ीर अक- 
बराबादी ने ऋष्णभक्ति संबंधी कुछ रचनाएं खड़ी बोली में की थीं:-- 

वाँ कृष्ण मदनमोहन ने जब सब ग्वालों से यह बात कही । 

ओ आपी से कट गेंद डेंडा उस कालीदह में फेंक दई॥ 

यह लीला है उस नंद ललन मनमोहन जसुमति-दैया की। 

रख ध्यान सुनो दंडवत करो, जय बोलो कृष्ण कन्हैया की ॥ 

५ शैयपि इस भाषा में साहित्यिक रचनाएँ अधिक परिसाण में नहीं 
हुईं तथापि आस्य-गीतों की परंपरा अवश्य चली आती होगी । मेरठ के 
आस-पास के गाँवों में स्त्रियाँ घरों में गाने के लिए कुछ न कुछ रचनाएँ 
अवश्य करती रही होंगी । ऐसे गीतों को आज भी कोई पथिक खड़ी 
बोली के प्रान्त के किसी आस्य में सुन सकता है। वे गीत कुछ इस अकार 
के होते हैं:-- 

मुनि कहते जनकपुर होते चलो । 
जनकपुरी में धनुष धरो है जरा उसको मी अजमाए चलो | सुनि० | 
जनकपुरी में राजा श्राए जरा उनका भी मान नवाए, चलो ।सुनि० | 
जनकपुरी ४ सीता रानी जया उनको भी व्गहे चलो । मुनि० | 

. साहित्य में खड़ी वाली के लिए जो आंदोलन प्रारंभ हुआ वह इन 
ग्राम्य-गीतों की परंपरा से सिन्न प्रकार का था। मुजफ्फरपुर केवार 
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अ्योध्याप्रधाद खत्री ने संवत्‌ १९४४५ में “खड़ी बोली आंदोलन? नाम को 


कक 


एक पुर्तक प्रकाशित की | इस पुष्तक में उन्होंने बड़ी गंभोग्ता के साथ 
यह सम्सति प्रकट की कि श्जमापा तथा अवधी की रचनाए हिन्दी की 
नहीं हैं। वे भाषाविज्ञान के पंडित नहीं थ. अतः उनका यह अम ज्षम्य 
ही है। वे जहाँ जाते थे लोगों से इस पवित्र अनुष्ठान में योग देने को 
ऋहते थे। उनके लेखों तथा व्याख्यानी से पंडित प्रतापनारायण मिश्र 
वहुत खिन्न हो गए और वहुत दिनों तक खड़ी बोली के विरोध में लेख 
लिखते रहे । उन्होंने त्राह्मण” के लेख में एक बार लिखा था; “जनों 
लालित्य, जो माधुय्थे, जो लावण्य कवियों की उस स्वतंत्र भाषा में है जो 
जजभाषा, बुंदेलखंडी, वैसवारी ओर अपने ढंग पर लाई गई संस्कृत व. 
फारसी से बन गई है, जिसे चंद्र से लेकर हरिश्चंद्र तक प्राय: सब्र कवियों 
नें आदर दिया है, उसका सा अमृतमय चित्तचालक रस खड़ी ओर बैठी 
बोलियों में ला सके, यह किसी कवि के बाप की मजाल' नहीं ।” पर 
आगे चलकर सिश्र जी के विरोध का यह उम्र रूप न रहा | अपने ब्राह्मण 
पत्र सें ही उन्होंने अंतिम दिनों में अपनी यह सम्मति प्रकट की कि खड़ी 
चोली में सत्काव्य की रचना हो सकती है । 
कानपुर के राय देदीप्रसाद पूर्ण भी खड़ी वोल्ली के विरोधियों में हुए 
घर हथे का विषय है कि आगे चलकर उन्होंने इस बोली में मी सुंदर 
कविताएँ कीं। एक बार तो उन्होंने लिखा था--“जवब तक हिंदी में श्रो 
सुलसी, सूर, केशव आदि कवियों की कविता का आदर है तब तक, ओर 
जब तक खड़ी बोली में, उनकी कविता के समान सरस, सुंदर और से 
- सपन्य बृहस्काव्य-कलांप प्रस्तुत होकर जगत्‌ प्रचलित नहीं होता, तब तक 
'पद्य भाषा का न सान घठेगा न खड़ी बोली पद्य में बैठने पावेगी।”आगे 
चलकर अपने प्रसिद्ध नाटक “चन्द्रकत्ता भारकुमार? की भूमिका में अपनी 
इस सम्मति को कुछ नम्र कर दिया था “मेरा अमपिप्राय कदापि नहीं हे 
कि खड़ी बोली में उत्तम कविता हो ही नहीं सकती | जब- अँगरेजी, 
आारसी आदि संसार भर की भाषाओ्रों में कवि की शक्ति के अनुसार 
उत्तम कविता हो सकती है, तो- खड़ी हिंदी में भी हो सकती. है । किन्तु 
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अभिप्राय केवल इतना है कि यदि साहित्य-सेवियों का “रैडिकल” दल 
पद्य-भाषा को पदच्युत करने का साहस न करेगा तो उसकी माठ्माषा 
“पर बड़ी ऋपा होगी ।” - ु | 
_ भाषाओं का यह हद चलता ही रहा । कुछ लोग विरोधी हुए छुछ 
पक्षु-समर्थक । खड़ी बोली के काव्य-ज्षेत्र में स्वीकृत होने की सम्भावना 
उस समय से बढ़ने लगी जिस समंय से तजमाषा के कवियों ने भी इसमें 
रचना करना भारंभ किया । एक प्रश्न छंदों के चुनाव का था। अभी तक 
अजभाषा कविता में कवित्त, सवेया आदि छुंंद ही प्रयुक्त होते आते थे । 
यर इन छंंदों के ढाँचे सें खड़ी बोली की क्रियाएँ इस विषय में विशेष 
बाधा उपस्थित करती थीं। दो-दो तोन-तीन शब्दों के प्रयोग से क्रियाएँ 
बनती हैं, जैसे--जाता है, होकर रहता है आदि । तहूब शब्दों से “चलते 
हैं', खाते हैं, आदि रूप बन खकते हैं परंतु तत्सम शब्दों में करना 
क्रिया के योग से काये चज्नाना पड़ता है। दर्शाते हैं” आदि प्रयोग खड़ी 
बोली में ग्राह्म नहीं थे । ऐसी और भी अनेक कठिनाइयाँ थी । अब लोगों 
के सामने केवल दो मागे थे; या तो संस्कृत के उन छंदों को आपनाना 
जिनमें खड़ी बोली की रचनाएं की जा सकती थीं अथवा लावनी आदि 
की तज पर गेय गीतों की रचना करना । उढ़-कविता में खड़ी बोली पहले 
से मजती चली आती थी । उद्वाले फारसी के छंद़ों का श्रायः उपयोग 
करते थे। फारसी के छंंदों को हिंदी में अपनाना प्रायः लोगों ने उचित 
नहीं समका | ऊपर कही हुई तीनों प्रणालियों का प्रयोग प्रायः कवियों ने 
फकिया। कुछ लोगों ने उदू छदों में भी रचनाएँ कीं। उन सब का विशेष 
विवरण आगे के अध्यायों में आवेगा । यहाँ पर केवल उन दो-एक कवियों 
की चर्चा कर देनी है जो प्रारंभ में श्रजभाषा में कविता करते थे परन्तु 
, बाद में खड़ी बोली में रचनाएँ करने लगे। ऐसे कवियों में भी एक-आधघ 
का वरणणुन यहाँ नहीं हो सकता क्योंकि उनकी प्रतिभा का पूर्ण विकास 
द्विवेदी काल में दी हुआ। यहाँ केवल तीच कवियों के विषय में कहना 
है| !' पं० श्रीधर पाठक, पं० नाथूराम शंकर शर्मा तथा राय देवीप्रसाद 
पघूण है। 
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प॑० श्रीधर पाठक ने शंवत्‌ १६४३ में लाचनी की शैली पर 


“एकांतवासी योगी! की रचना खड़ी बोली में की । सर्वे प्रथम रचना 
होने पर भो इसकी भाषा बहुत ही मजे हुए रूप में सामने आइ। इसमें 
प्रजमापा का-सा साधुय्य है और शब्द भी नित्य के व्यवहार के भयुक्त 
हुए (| एक ददाहरणु-- 
दूर एक जंगल में जिसका नहीं जगत को कुछ भी ध्यान | 
वाल्य बयत से बसा हुआ था बुद्ध एक योगी सुज्ञान ॥ 
धान पात था तजिस्तर उत्का, दीन शुक्ता सुखवासस्थान। 
अमल स्वादिण मिश्कल, विमल कूपजल भोजन पान || 
सम से अलग असितित निसदिन करे मगन ईश्वर का ध्यान | 
एक भवन ही काम उसे, आनं८, सदन, भगवत गुनगान || 
>सके पश्चात सोल्डस्मिथ के ट्रेचलर (77७%४9]67) का अनुवाद रोला 
छोट से वंवपशथिकां नास से निकला । इससे खड़ी बोली को और भी 
प्रोटता श्राप्त हुई। संस्कृत के शब्दों का प्रयोग इसमें अधिक किया गया 
है भाषा समित्य के व्यवहार से कु ऊपर उठी हुई है । एक उदाहरख:-- 


तक 


पी 4 


हर 
का 


हित स्वम॑त्रता की बवद्रिटनजन इतना लाद लड़ते ई। 
शिक संद्ध उसी मे खंडित अपने पाते 4॥ 
धागे घट समय जब कि सीभागय-पत्य ट्ोकर यर देश | 
धीवे पा पिलगेट विश बिद्ानों का थ्रावास अशेग | 
भगाणण का पुलित एकसामान्य हेड बने जावेगा | 
इमदी, यार विद्वान घाहि पद भी मान नहीं पायेगा ॥| 


* खघा हे सरज्त है ८ से बटरर उल्श 
ड््च हे ३ #+ हु का । रू 222४६ सं हु जैक 5१३ 52827 | 


छःाडः 


ाभ्डकरी हऋ 5 अकाल ये 
*क, त्श्् 


/> पर रह भार शान जा शक्ति अमुसा: ख्रशेष ॥ 
दि के परनिशिक्त पुदकर रचनाएँ भी पाठक जी ने बहुत सी 
इतर हड़स में प्रति के प्रति अनुराग था। प्रकृत्ि-वणन 
शा थे झूथा अन्रभावा होसों की संठर हुई है । एक 
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'विन्ध्य के वन्‍य, विभाग में एक, 
सरोवर स्वच्छ. सुद्दावना है। 

कमलों से भरा, भश्रमरों से घिरा, 
विटपों से सजा, मन भावना है ॥ 


इन विषयों के अतिरिक्त समाज-सुधार, माठ्भाषा, देशभक्ति इत्यादि 
विषयों पर भी .ये रचनाएँ करते थे। ऐसे छंंदों में भी रचनाएँ की हैं 
जिनमें एक वाक्य कई पंक्तियों में समाप्त होता है। एक उदाहरण:-- 
स्थान-उत्थान के साथ ही चन्द्र मुख 
भी समुज्ज्वल लगे था अधिकतर भला । 
उस बिमल बिम्ब से अ्रनति ही दूर, उस 
. समय एक ब्योम में विन्दु सा लख पढ़ा ॥ 


इनकी भाषा व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध खड़ी बोली नहीं हो पाई । 
“द्खाय', 'पावे?, 'बिलखे”, 'हरसे”, 'जाबै? इत्यादि प्रयोग इन्होंने बराबर 
किए हैं । त्रजभाषा के यों”, पैः, 'लौं? 'तिहुं,? 'सों? इत्यादि प्रयोग भी 
इनकी खड़ी बोली में दर्शन देते रहे। त्रजमाषा के कुछ प्रयोगों की मिठास 
तथा उपयोगिता ऐसी है कि खड़ी बोली के कंविगणश उनके प्रयोग के 
भोह का संवरण नहीं कर पाते। खड़ी बोली के अनन्य उपासक श्री मैथि- 
लीशरण गुप्त को भी साकेत? सें ऐसे प्रयोगों का उपयोग करना ही पड़ा । 

पं० नाथूरामशंकर शर्मा ( संवत्‌ १९१६-१९८८ )-ये खड़ी बोली 
की घोषणा होते ही .त्रजसाषा का मोह छोड़ मैदान में आ उठे । इनके 
पास शक्ति तथा प्रतिभा दोनों थीं। जैसे बाज्ीगर के हाथों में लोहे के 
गोले चक्कर खाते हैं. वेसे ही ये शब्दों को डेंगली के संकेत से नचाना 
जानते थे । आयेसमाजी होने के कारण समाज-सुधार के ये कट्टर पक्ष- 
पाती ये। इनकी खड़ी बोली की प्रायः कविताएँ उपदेशात्सक हुई हें! 
कविता में प्रत्यक्ष उपदेश देना साव-क्षेत्र से बाहर जाना है। काव्य में 
कबि उपदेशक बन के नहीं झा सकता। उपदेश लेने के लिए पाठक 
कवियों के पास नहीं जाते। यह बात दूसरी है कि पाठक को कुछ . 


2 बम! अर 2 
रे 
रँ 


१४२ आधुनिक दिन्दी-साहित्य का इतिद्दास ' 


भावों में सग्न कर अप्रत्यक्ष रूप से कुछ शिक्षा दी जाय | शंकर जी." 
की कविताओं में हम उन्हें प्रायः उपदेशक के ही रूप में पाते. हैं। जब 
उपदेश देना छोड़ कर वे साधारण भावुक कवि के रूप में हमारे सामने ।: 
खाते हैं तो हमें उनकी रचनाओं में बहुत कुछ सरसता मिलती है। / 
इनकी भाषा में एक प्रकार का अक्खड़पन मिलता है। 'भबके! (अभ- ! 
करता है )) लिगे? ( लगने पर ), घुसे! ( घूमता है. ), बहे ( बहता दै)/ 
इत्यादि प्रयोग उनकी कविता में प्रायः मिलते हैं। कुछ लोग ऐसे प्रयोगों. 
को अशुद्ध मानते हैं। परंतु खड़ी बोली की जन्मभूमि में ऐसे रूप प्रायः 
व्यवहत होते हैं। ऐसी अवस्था में इन्हें स्थान देने में कोई दोष नहीं 
प्रतीत का । नीचे की पंक्तियों में ऐसे ही रूपों का प्रयोग इन्होंने ' 
किया हैः-- 


न ++ 


छह 


दोपक-ज्योति जहाँ जगती है। 
चमक चंचला-सी लगती है| 
ब्याकुल हम न वहाँ जाते हैं.। 
जाकर क्या कुछु- कर पाते ई ॥ 
आमग्राम प्रत्येक नगर में। 
घूसे घोर ताप घख्खर में॥ 
रुद्र-रोप दिकर के. मारे। 

ह तड़प रहे नारी नर सारे॥ « - 
कुछ प्रांतीय शब्दों का प्रयोग भी इन्होंने किया है। अप्रचलित प्रांतीय: 
शब्दों के प्रयोग से भाषा सें एक प्रकार की अस्पष्टता-सी आ जाती है। : 
शंकर जी ने इसका विचार नहीं किया | उदाहरण के लिए इनके बिजांर 
(सॉड) आदि शब्द हैं। इनकी खऋंगारी कविताएँ इस प्रकार की होती थीं:- - 

तेन न रहेगा तेजघारियों का नाम को भी, हा 
मंगल मर्यक्े मंद मंद पढ़ जायंगे। - 
मीन बिन मारे मर जायैंगे सरोवर में, 
दढूव इन संकर! सरोज सड़ जायेगे ॥ 


: प्रारंभिक काल--पंथ ॥ 


चौंक चौंक चारों ओर चौकड़ी भरेंगे झुंग, 
.._ 'खंजन खिलाडियों के पंख भडड जायेंगे। 
बोलो 'इन अँखियों की होड़ करने को अब 
द कौन से अडीलें उपमान अड़ जायेंगे ॥ 

रे ध 


स * ५ 
आँख सेन आँख लड़ जाय इसी कारण से, 
मिन्नता की भीत करतार ने लगाई दे) 
नाक़ में निवास करने को कुटो शंकर की 
,.. छुबि ने छुपाकर की छाती पै्‌ छुवाई हद) 
कौन मान लेगा कीर ठण्ड की कठोंखा में; 
कोमलता तिल के, प्रसून की समाई है। 
सैकदों नकीले कवि खोज खोज हारे पर! 
ऐसी नाठिका की और उपमा न पाई दे ॥ 
इनकी अतिशयोक्तियाँ भी आकाश-पाताल एक करनेवाली होती थीं। 
विषय के मार्मिक पक्ष को अहण करने की ओर इनका उतना ध्यान ही ने 
रहता था । इसी लिए इनकी रचनाओं में करामाती बातें अधिक मिलती 
हैं । एक अतिशयोक्ति देखिए :-- 
शंकर नदी नद नद्ौसन के नीरन की, 
भाष बन अंबर वे ऊँची चढ़ जायगी । 
दोनों प्रूव छोरन लो पत्र में पिघल कर, 
ह घूम घूम घरनी घुरी सी बढ़ जायगी । 
भारेंगे छँगारे ये तरनि तारे तारापति, 
जारेंगे खमंडल में श्रांग मे जायगी | 
काहू विधि विधि की बनावट बचेगी नाहिं, 
जो पै वा वियोगिनो की आई कई जायगी ॥। 
राय देवीप्रसाद पू्ी---इनके विषय वे थे जो इनको 
अजमाषा की रचनाओं में रहे; अथोत्‌ भक्ति, बेदांत, पेशसक्ति स्वदेशी, 
सातूभाषा, राजभक्ति, प्रकृति-वर्णन इत्यादि । इनकी प्रकृति-वर्णन की 
रचनाओं में से दो उदाहरण: 
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हिलते ये इक्चों के पललव रुचिर अधीर, 
लगती थी आगत परीर में सुखद समीर । 
मानों करके कर सहस्त निज, सेवा आदर चातुर वाग 
व्यजन क्रिया से मनरंजन कर व्यंजन करता था अनुराग । 
7 ने 
तर शाखाएँ फल फूलों का पाकर भार, 
कुक झुक भूमि छुए. लेती थी वार॑बार | 
मानो उस उपवन के किंकर समझ अ्रतिथि सेवा की नीति, - 
) रखते थे फल-फूल' सामने निज पवित्र उपह्कर सप्रीति | 
देश के उद्धार के लिए भी ये चिन्तित रहते थे | इसके लिए स्वदेशी ' 
वस्तुओं का व्यवहार आवश्यक समभते थे। इनको दृष्टि इन विषयों को 
बहुत दूर तक देखती थो। उन दिलों में भी स्वदेशी के सहत्व को बहुत 
दूर तक इन्होंने समझा था। स्वदेशी वस्त्र के व्यवहार के लिए ये सदा, 
व्योगशील रहे । देखिए :-- | 
गाढ्य कीना जो मिले उसकी ही पोशाक, 
कीजै अंगीकार तो रहे देश की नाक। 
रहे देश की नाक स्वदेशी कपड़े पहने, 
हैं ऐसे ही लोग देश के सच्चे गहने। 
जिन्हें नहीं दरकार चिकन बोरप का काढ़ा, 
तन ठकने से काम गजी होवै या गाढ़ा। है 
देशोद्धार के साथ-साथ राजभक्ति भी ये आवश्यक सममते थे। - 
इसका व्णन इन्होंने स्वदेशी कुंडल की इस पंक्तियों में किया है:-- 
परमेश्वर की भक्ति है मुख्य मनुज का धर्म 
राज्मक्ति भी चाहिए सच्ची सहित सुक्रम। 
सच्ची सद्दित सुकर्म देश को भक्ति चाहिए; 
पूर्ण भक्ति के लिए पूर्ण आसक्ति चाहिए। 
नहिं जो पूर्यासक्ति बृथा हे शोर चढ़े स्वर 
है जो पृणसिक्ति सहायक है परमेश्वर | 





मध्य काल--गय श्र 


. खड़ी बोली 


सध्य-काल 
( संवत्‌ १९६०-१६७५ ) 
ग्य 


। भारतेंदु काल को साहित्यिक प्रवृत्तियाँ क्रशः अपना काम करती 
रहीं। धीरे-धीरे भिन्न-मिन्न परिस्थितियों के प्रभाव से हमारे साहित्य 
में परिवर्तन होने लगे। प्रारंभ में लेखकों का उद्देश्य हिंदी-साहित्य का 
स्वतंत्र अस्तित्व भ्रतिपादून करना तथा बहुसंख्यक जनता को अपने 
साहित्य की ओर उनन्‍्मुख करना ही था। उन प्रारंभिक लेखकों के हाथों 
से भाषा की अभिव्यंजन शक्ति की उन्नति हुई । परंतु उस समय प्रायः 
लेखकों में प्रांतीय प्रयोगों का आधिक्य तथा व्याकरण के अनुशासन 
प्रति उपेक्षा लक्षित होती थी । शांत चित्त होकर सोचने-विचारने का वह 
समय ही नहीं था, वह उत्साह का समय था | उमंग में भरे हुए लेखक 
अपनी प्रतिभा के बल्न साहित्य-रचना में योग दे रहे थे । समाचारपत्रों 
के प्रकाशन ने भाषा में कुछ-छुछ एकरूपता भी आने लगी थी । 
इसके पश्चात्‌ छुछ परिस्थितियाँ ऐसी उत्पन्न हुई जो यदि अवाध' 
गति से अपना काम करने पाती तो भाषा के स्वरूप ही को छिंन्न भिन्न ) 
कर देती । ऑँगरेजी का अध्ययन करनेवाले थी रे-घीरे माठ्मापा को' 
ओर आ रहे थे। ये लोग अपनी भाषा की भ्रकृति से परिचित नहीं थे । 
ऐसी अवस्था में इनकी भाषा में विदेशीपन अधिक रहता था | 
एक भाषां के मुद्दावरों तथा लाज्षशिक प्रयोगों का अडुबाद 
दूसरी भाषा से अक्षरशः नहीं किया जा सकता | परंतु इन _चचीन 
लोगों का ध्यान इस बात की ओर फकंम रहेगा था; ओर थे 
आँगरेजी आदि भाषाओं के प्रयोगों का अडुवाद अक्षरशः कर दिया 
करते ये | दूसरी ओर बंगला आदि भाषाओं से अनुवाद करनेवालों की 
ओर से भी कुछ ऐसे दी आशंका-जनक भयत्त हो रहे थे । बंगला आदि 
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भाषाएँ हमारी भाषा से बहुत कुछ मिलती जुलती अचश्य दें परंतु फिर 
अस्वेक भाषा की अपनी निजी विशेषता होती ही है। बंगला के प्रयोगों 
को भी लोग अपनी भाषा की विशेषता का ध्यान बिना रखे हुए लाने 
' ज्ञगे थे। बंग-साहित्य के परिचय से एक लाभ भी हुआ | संस्कृत को 
कोमल-कांत-पदावली का व्यवहार हमारी माघषा में बंग-साहित्य के ' 
परिचय से ही पारंभ हुआ । यद तो शब्दों तथा मुद्दावरों के प्रयोग की 
बात हुई । 

वाक्यों की शिथिलता तथा व्याकरण की उपेक्ता पहले दी से चली 
. आ रही थी और इन नवीन लेखकों के कारण इस उपेक्षा में और भी 
वृद्धि हुईं । भाषा की प्रकृति को अक्षुणण बनाए रखने के लिए इसका 
नियंत्रण करना अत्यन्त आवश्यक था। यह काये पंडित महावीरप्रसाद 
जी हिवेदों ने संपादित किया। काशी नायरीप्रचारिणी की मसंरक्षता में 
“सरस्वती? पतन्निका का प्रकाशन संवत्‌ १६४६ सें प्रारंभ हुआ। प्रारंभ में 
बाबू श्यामसुन्दरदास, पं० किशोरीलाल गोरवामी आदि इसका संपादन 
करते थे। संवत्‌ १९६० से यह कारये ट्विविदी जी के हाथों में आया। 
उन्होंने भाषा की अनस्थिरता! दूर करने के लिए 'घोर प्रयत्न किया । 
बहुत से लेखक उनसे अप्रसन्‍न भो हुए और कुछ दिनों तक अनेक पन्नों 
सें इस विषय पर विवाद चलता रहा। 

इसी के साथ-साथ विभक्तियों के प्रयोग का प्रश्न उठा। सबसे पहले 
पंडित सखाराम गणेश देडस्कर ने विभक्ति का प्रश्च॒ उठाया | इसी संबंध 
में ह्वितवार्ता पत्निका सें पंडित गोविंदूनारायणु मिश्र जी ने एक पांडित्य- 
पूर्ण लेखमाला निकाज्ञी । यही संग्रहीत होकर विभ्रक्ति-विचार नामक 
पुस्तक के रूप सें प्रकाशित हुईं । मिश्र जी ने अपना यह सिद्धांत प्रतिपा- 
दित किया कि हिंदी की विभक्तियों को संस्कृत के अनुसार शब्दों के साथ 
लिखना चाहिए । हिवेदी जी इसके पत्त में नहीं थे। इस विषय पर भी 
अडेदे दिल्ली तक पत्र-पत्रिकाओं में विवाद चलता रहा। हिंदी-साहित्य- 

दलों सें विभक्त हो गए। कलकत्ते के पत्र-संपादकों पर मिश्र जी 

_! प्रभाव पढ़ा । अन्य लोग हिवेदी जी के अनुसार विभक्तियों को शब्दों 
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. से अलग ही लिखते रहे । परंतु इस विरोध के कारण द्विवेदी जी तथा 
. मिश्र जी के बीच कोई मनोमालिन्य उत्पन्न न हुआ | जब हिचेदी जी के 
ऊपर आत्माराम नाम से बाबू बालमुकुंद गुप्त ने आज्ञेप किए तो पंडित 
गोविंदनारायश मिश्र ने 'आत्माराम को टट! नामक लेख में उन आत्तेपों 
का उत्तर बहुत ही विद्धत्तापूर्स ढंग से दिया । इस प्रकार भाषा का लिय॑- 
त्रण प्रारंभ हो गया | नवीन लेखंकों को अधिक सतंक रहने की आव- 
श्यकता प्रतीत होने लगी । विषयों की दृष्टि से भी भाषा का विकास हो 
चला । गंभीर तथा सूक्ष्म भादों को प्रकट करनेवाली तथा भिन्न-भिन्न 
भावों का चित्रण करनेवाली अभिव्यञ्लनन शक्ति भी भाषा में अआाने 
लगी । इस कात्न के गद्य-म्लाहित्य का विवेचन चार भागों में करने से 
अधिक सुविधा होगी । 
सबसे प्रथम हम निबंधों को लेते हैं । निबंधों की विषयों के अनु- 
सार अनेक प्रणालियाँ हो सकती हैं | कुछ में विचारों का बाहुल्‍य तथा 
तथ्यातथ्य विवेचन का आधिक्य रहता है। ऐसे निबंधों को हम विचा- 
रात्मक कह सकते हैं । कुछ निबंधों में लेखक का लक्ष्य भावोद्रक करना 
तथा रस-संचार करना होता है। ऐसे निर्बधों को हम भसावात्सक कह 
सकते हैं | पर यह बात नहीं कि विचारात्मक निबधों में भाव आते ही 
नहीं अथवा भावात्मक निबंधों में विचार-श्रंखला का अभाव रहता है । 
भावों तथा विचारों में से किसी एक का आधिक्य दोने से हम लेख को 
भावात्मक अथवा विचारात्मक कह लखेते हैं पर वास्तव से बुद्धि तथा 
हृदय दोनों की सहायता से लेखों की सृष्टि होती है ओर उनमें भाव 
' तथा विचार दोनों ही रहते हैं । इन दोनों भेदों के अतिरिक्त निवंधों का 
एक और भेद कुछ लोग भो मानते हैं। इसका नाम वर्णनात्मक निर्वेध 
दिया जाता है । जब लेखक का उद्देश्य न तो विचारों को प्रभावित करना 
रहता है और न भावोद्रेक करना तब इस प्रकार के लेखों फी रष्टि दोती 
है। यात्रा इत्यादि के वर्शच इसी तीसरे भेद के अंतर्गत आ सकते है । 
ये तीन भेद विपयों के अनुसार छुए। इनक अतिरिक्त विचारों तथा 
भाषों को प्रकट करने की सिन्न-मिन्न शेलियों के अनुसार भा शअनक 
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सेदोपसेद किए जा सकते हैं | निबंधों की जो परंपरा भारतेंदु जी के 
सप्य से चली उसमें सावात्मक लेखों का ही आधिक्य रहा। ज्ञान- 
चुद्धि के लिए ऊँ चे-ऊँचे विषयों पर निबंध लिखने की प्रणाली सरस्वती ' 
पत्रिका के साथ ही प्रारंभ हुईं । इस समय के मुख्य-सुख्य निवंध-लेखकों 
क्री विशेषताओं का चणन यहाँ प्रासंगिक ही होगा | 

पंडित महावीसयाद ,इवेदोी--इनके लिए उच्च कोटि के साहित्य 
अस्तुत कस्ने का अवसर त था । इसका काम अपने पाठकों को नवीन- 
नवीन विपयों से परिचित कराना था। अंगरेजी-साहित्य के विद्वानों में 
सरलतापूवक किसी विषय का प्रतिपादित कराना सम्मान का काये समम्का 
जाता है। भाषा को अनावश्यक ज़टिल बनाना तथा वात को घुमा-फिर 
कर कहना बहुत प्रशंसनीय नहीं समझा जाता । हिवेदी जी में हस यही 
विशेपता पाते 8. । वे जिस विषय को ज्ेते थे उसको ऐसी सुंदर प्रणाली 
से अपने पाठकों के सम्मुख उपस्थित करते थे कि उस विषय का हृदर्य- 
गयय करना प्रायः सुलस तथा सुकर हो जाता था। ऐसा करने में उनको 
शब्दों के अनावश्यक विस्तार तथा पुनरुक्ति आदि की शरण नहीं लेनी 
पटुती थी । जिस प्रकार किसो विषय का ग्रकांड पंडित सूच्स तथा गंभीर 
बातों को थोड़े से सरल शब्दों में समझता देता है उसी प्रकार द्विवेदी जी 
करते थे । इनकी भाषा को पढ़ते समय कभी ऐसा प्रतीत नहीं होता क्रि 


क+ 
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टन झब्दों की कमी पड़ी हो अथवा प्रदर्शन की अभिलापा की पूर्ति के 
लिए धानावर्थक शब्दों का प्रयोग हुआ हो । वे लिखते समय बढ़े आत्म- 


रे 4 न 
४ हूं #7५-ह॑ नाक अजिजनन.. खिरल न्द्रा 
मं 


गम से झाम लेते थे ओर भापा उनके संकेतों पर सावों को व्यक्त कश्ती 
#ई चलती हैं । धसमें संदेह नहीं कि इनके अधिक निरवंध विचारात्मक 
कई की सें आवेगे; पर इसका बड़ सात्यर्य नहीं कि सावात्मक निर्दध 
एल ने अल ही मत भावात्मदः नियंधों से यदि गच्य-काव्य का तात्सये 
है गद फवश्य पड़ना होगा कि उसके लेख भावषात्मक नहीं, पर यदि 
आदी गे मज्दश घी #। जो साधारणतः समझा जाता है तो भावाताक 


है जुअऊभ+ 
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शस्प्शना गत धर गाल हे है शब्दों के पर्ण 
प्समता कय आर ऊुफले थे ने विदेशी शब्दों के पूर्ण 
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बहिष्कार की ओर । जो शब्द हमारी भाषा में पहले से प्रयुक्त होते आते 
थे-उनका बहिष्कार करना इन्होंने उचित नहीं समझा । भंभीर विषयों 


। पर लिखते समय इनकी भाषा संस्कृत की तत्समवा की झोर कुछ अधिक 


भुकती हुई प्रतीत होती थी । इसका कारण यह था कि गंभीर तथा 
सूक्ष्म विषयों का प्रतिपादल साधारणत:ः लोक में प्रसिद्ध भाषा के द्वारा 
हो ही नही सकता | इन गंभीर विषयों पर लिंखते समय भरी इनकी 
भाषा में प्रायः छोटे-छोटे वाक्यों का ही प्रयोग होता था। इस प्रकार 
की भाषा का एक उदाहरणु-- कक 
“जीवन और मृत्यु के संबंध की पर्वोक्त बातें जड़-विज्ञानियों की ही कहीं हुई हैं । 
माता, पिता से जन्म लेकर आशर आदि के द्वारा शरीर को पुष्ट करना और अंत में 
अपने जीवन का प्रवाह अपनी संतान की देह में डालकर मर जाना उद्धिदु और 
अन्यान्य प्राणियों के जीवन का लक्ष्य हो सकता है | पर मनुष्य जीवन का वह लक्ष्य 
नहीं | मनुष्य बहुत बढ़ी बुद्धि का अधिकारी होकर जन्म लेता है। उसको वंश की 
रज्षा का प्रयोजन बहुत कम है। इस दशा में यह स्वीकार करना पढ़ेगा कि प्रकृति 
देवी ने श्रपने हाथ से जो शक्ति मनुष्य के शरीर में निहित की है उसका उपयोग 
अन्यान्य प्रयोजनों की सिद्धि के लिए आवश्यक है। जो हो, इस कठिन दाशंनिक 


' विचार की आलोचना करना इस लेख के लेखक की शक्ति के बाहर का काम दे। 


इमारा आलोच्य विषय यहाँ “मृत्यु है | मृत्यु की तरह कठोर सत्य, मालूम होता हे, 
संसार मे दूसरा नहीं ।? 
सर्वेसाधार णु से संबंध रखनेवाले विषयों पर लिखते समय वे 


: ऑंस्कृत के शब्दों का प्रयोग कुछ कम्म करते थे | फिर भी प्रायः संस्कृत 


की.ओर उनका कुछ क्ुकाव रहता ही था । वाक्य यहाँ भी छोटे-छोटे 
डी होते हैं। उनकी इस प्रकार की भाषा का एक उदाहरण 

“इलियड नापक महाकाव्य का कर्ता होमर थ्रीस देश का निवासी था। उस्त 
समय औस अनेक छोटी-छोटी रियासयों में चैंटा हुआ था| होमर वेचारा अंघा था। 
वह अपने काव्य के पद गा गा कर सभी रियासतों म भीख माँगता फिरता था। 
उस समय तो उसकी कदर न हुई | पर जब वह सर गया और उसके काव्य का 
महत्व लोगों ने समझा, तत्र एक ही साथ कितनों ही र्यासतें उसकी जन्म-्भूमि 
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होने का दावा करने लगीं । प्रमाण साँगा गया तो समी ने उत्तर दिया-- क्या 
ठुम नहीं जानते, होमर ने इसी रियासत में अपनी कविता याई थी १”- तब तो उसे 
किसी ने न अपनाया । वेचारा होमर मँगता-खाता ही मर गया ।”? 5 
द्विवेदी जी का महत्त्व एक शैल्ञीकार के रूप में उतना नहीं है जितना 
शुद्ध भाषा प्रणाली की स्थापना करने में | अपने समय के सब लेखकों 
पर उसका प्रभाव स्पष्ठ लक्षित होता है। व्याकरण . के अनुशासन को 
मानती हुई भाषा का प्रवाह जो आज तक चल रहा है उसका श्रेय 
द्विवेदी जी को ही है । सरस्वती पत्रिका के द्वारा इन्होंने माठ्भाषा कौ 
अपूर्य सेवा की । अनेक लेखकों को उत्साहित कर साहित्य-क्षेत्र में कुछ 
कर दिखाने योग्य बनाया | स्वयं पांडित्य-प्रद्शन की रुचि से प्रभावित 
होकर उन्होंने कभी कुछ नहीं लिखा | हिंदी साषा-भाषियों की ज्ञानवृद्धि 
के किए द्वी वे सदा प्रवत्तशील रहे ।.' 
पैडित सोविंद्नारायण सिश्र--ये शैली की दृष्टि से द्विविदी जी 
से एक दस विपरीत प्रकार के लेखक थे। संस्कृत साहित्य के उच्चकोटि के 
पंडित थे और पांडित्य-प्रदूशन के लोभ का संवरण करना आवश्यक नहीं 
सममते थे । उच्चकफोटि के विषयों छा प्रतिपादन करते समय भाषा साथा- 
रुण सतह से स्वयं कुछ ऊपर उठ जाते है। मिश्र जी साधारण बिषयाँ 
को भी उच्चकोटि की भसापा के द्वारा अभिव्यंजित करना उचित सममते 
थे। अपने भावों को प्रकट कर देना मात्र उनका लक्ष्य न था। वे भाषा 
को एक कल्ला के रूप में अहण करनेवालों में थे । थोड़े से स्पष्ट शब्दों के 
द्वारा व्यक्त की जानेवाली बातें भी उनके द्वारा शब्द-जाल की भूलभुलेया 
में टाज्न दी जाती थीं और उस तक पहुँचने के प्रसन्न सें पाठक अपने को 
भी से बंठता है । शब्द त्री के दिचार से परस्पर ध्व्ति का अनुकरण 
फरजे हुए एक के बाद दूसरे शब्द पाठक के सामने आते जाते हैं । पाठक 
इतना च>स्कत है। जाता हे कि वह प्रतिपाद्य विपय की और देख नहीं 
सर । ऐसे लेखों का उद्देश्य ही अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना सात्र 
४6 होता ४ । इनझी इस प्रफार छी सापा का प्रयोग इनके कवि ओर 
न्‍पतपार नामक निबंध में हुआ है | एक उदाइरणु:--- 
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' ,' #इस लिए ही बंधमोक्त भुक्ति मक्तिके, विधाता परम चंचलचूदामन मनके 
7 अति सूछूम विमल, विशद्‌ विस्तृत विचित्र कोमल से कोमल' अछूते अदृश्य 


पछ्रनंत आधार फलक पर ही अनेक वर्ण॑विन्याससे सुदह्ाती जब बिचारो उचारो 
तब हो सब नव नव नित अगनित अभिनव' अनूठे भाव, रसरंग संग संग 


'. _ दरशाती रेंगराती, चुहचुद्दाती, फबते श्रलंकारों से नखसिख, सुहाती सुधासे सरस 
-स्स रसीली, साज सुंदर सुभाव सजीली एक से एक अधिक रेगोली रूप गरबीली 


अनुपम सलोनी उस माधुरी रूप -छुत्रिकों कवि, सुरसिक प्रवीन, विज्ञ रसश्ञोंके 
विशेष रसश्ञ मर्मंश मनसे संयोग होते हो बातकी बात वा आनन फ़ाननमें अक- 
थनीय कमनीयता चातुरी अ्रल्ोकिक हस्त-लंघुता निपुणता ओर अप्रतिम प्रति- - 
भातते सदा अमिठ चित्र विचित्र वर्णविन्यास रंगीले चटकीले स्थायी रूपसे 
सांमोपांग सर्वाग सुंदर विचित्र कर दिया करते हैं |” 


संभवते: ऐसा गद्य लिखते समय बाण और दण्डी का आदशे इनके 
सम्पुख रहता था। संस्क्ृत-साहित्य में व्यवहारोपयोगी गद्य का विकास 
कभी नहीं हुआ । दशकुमार चरित्र, काद्म्बरी इत्यादि का गद्य, पद्य-सा ही 
गया है। इन पुस्तकों में भी शब्दों के प्रयोगों का कुछ स्थानीय महत्व 
अवश्य है। यो हो एक के बाद दूसरे शब्द को भिड़ाते हुए बाणभट्ट 
नहीं चले गए । मिश्र जी ने यदि संकृत के अनकरणु पर भी गय लिखा 
होता तो इस प्रकःर को निरथक पदावल्ली हम उनकी भाषा सें न पाते | 
परंतु अपनी सब पुस्तकों में उन्होंने ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं किया है। 
जब वे तथ्यातथ्य विवेचन करने के लिए क्षिखते थे तो उनकी भाषा में 
इस प्रकार का शब्दाडंबर उतना नहीं मिलता था। संस्कृत के शब्दों का 
बाहुलय वहाँ सी रहता था। विभक्ति-विचार इत्यादि पुस्तकों में उनकी 
भाषा बहुत कुछ व्यवहारोपयोगी हो गई है। उनको इस प्रकार की 
भाषा का एक उदाहरण आत्माराम की टठेंढें! नामक निबंध से दिया 
जाता है।-- 
“जब तक इस श्रेणीके मनुष्य सौनावलवन पूर्वक शान्त चित्तसे विशेपज्ञोको 


. विचार सें प्रदत्त होनेका कृपापू्वक अवसर न दें अथवा जब तक उपयुक्त चिकि- 


स्सासे इसका मुख स्तंमन न किया जाय तब्र तक परिणाम अच्छा नहीं दीखता 
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है | बथाथ अधिकारी अभिन्न, म्मंश ओर इदिन्दीके प्रिशेषज्ञ ही हिन्दी व्याकरण 


का बिचार करने में समर्थ है । दिन्दी भाषाका संस्क्रक्द और व्याकर्यादिको 
तरुटिदा किफ्कए सर्वथा उनके अधिकारमें दी शोर देना उचित है। अवश्य इस 
ओर छनके चिताकर्षण करनेका अधिकार सबको समभावसे दे ॥? 
अपनी इस प्रकार की भापा में भी वे परिचित की जगह सुपरिचित, 
आरंभ की जगह प्रारंभ लिखना ही अधिक उचित प्तमझकते थे। ऐसी 
भाषा जनसाधारण के लाभ के लिए लिखे गए विपयों के उपयुक्त कदापि 
नहीं हो सकती और न यद्द हिंदी की स्वतंत्र शेल्ली ऋहलाने योग्य हो 
सफती है; क्योंकि इसके लेखक के लिए सदा इस वात की आवश्यकता 
रहती है कि वह अपना पोषण संस्कृत के कोशों से करता चले । 
बादू बालमु्ंद मुप्त-ये लद-साहित्य से परिचित थे। केचल 
परिचित ही नहीं, उद्‌-साहित्य में सुलेखक के नाम से भी प्रसिद्ध हो 
चुके थे । यह बात अवश्य सानती पड़ेगी कि उढ़ूँ में गद्य-शेज्ञी का बहुत 
ही परिष्कृत तथा चसत्कारपूर्ण विकास हो चुका था। इसका कारण 
यही था कि उदू-भापा उस समय के शिष्ट समाज की भाषा रह चुकी 
_थी। गद्य की भाषा के लिए यह परस आवश्यक है. कि उसे कोई ऐसा 
क्षेत्र मिल्ले जहाँ वह सस्मापण से व्यवहृत द्ों। इसी कारण उढ़ सें 
स्वासाविकता मिलती है। हिंदी के प्रायः गद्य-लेखक ऐसी भापा में 
' लिखने बेठते थे जो उस्ती रूप में कहीं भी प्रयुक्त नहीं दोती थी। 
इसी कारण उस समय के बढ *-साहित्य से अपरिचित कुछ हिंदी लेखकों 
में ऋत्रिमता-सी मिलती हैं। जो जो लेखक उदू-साहित्य की ओर से 
हिंदी क्षेत्र की ओर आए उनकी भाषा में हम एक सलच्ष्य विशेषता पाते 
हैं। गुप्त जी ऐसे ही लेखकों में हैं | इनकी भाषा सें एक संयत चुल- 
घुल्लापन मिल्नता दे. | परिहास का पुट भी साथ सिला रहता हे। 
पर यह परिहास शिष्टता की सीमा से कभी बाहर नहीं ज्ञाता। एक मीठी- 
सी डुटको का आनंद उससे मिलता है। गुप्त जी सामयिक विषयों पर 
कलकत्ता के औरतमित्र” में लिखा करते थे। ये लेख 'शिवशंभ्रः के 
कल्पित नाम से निकला-करते थे | एक-आध लेख “नवाब साइस्ता खाँ? 
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, के नाम से निकले थे | लाडे कर्जन' के कर्यकत्लापों की धारतीय ढंग से 
बहुत ही सुदर समालोचना आपने की । इनकी भाषा का एक उदाहरण 
दिया जाता है;-- | 
'. “नारंगी के रस में,जाफरानी, वसन्‍्ती बूटी छान कर शिवशंयू शर्मा खय्या 
पर पड़े मौजों का औनंद ले रहे थे | खयाली घोड़ों की बागें ठोली कर दी थीं | 
वह मनमानें जकन्दें मर रहा था। हाथ पावों को भी स्वाधीनता दी गईं थी। 
बह खट्या के तून अ्ररज की सीमा उल्लंघन करके इधर-उघर निकल गये ये | 
कुछ देर इसी प्रकार शर्मा जी का शरीर खट्या पर था और खयाल दूसरी 
दुनिया में | अचानक एक सुरीली गाने की आवाज ने चोंका दिया। कन-रपतिया 
'शिवशंभू खट्या पर उठ बैंठे | कान लगाकर झुनने लगे। कानों में यह मधुर 
गीत बराबर अमृत दालने लगा ।” 
पंडित साधवा्साद मिश्वू-ये सुदशेन पत्र के संपादक थे । 
इन्होंने भी एक परिष्कृत गद्य की प्रस्तावना की थी। इनके लेख इसी 
पत्र में निकत्ा करते थे | इनके अतिरिक्ति स्वामी विशुद्धानंद का जीवन 
: चरित्र भी 'विशुद्धनचरितावली” नाम से इन्होंने लिखा था । इनकी 
_आषा बहुत ही गंभीर तथा शांत थी । विषय-प्रतिपादन में समथ होने” 
वाली समुचित पदावल्ञी का प्रयोग करना आपकी विशेषता थी। भाषा 
की सांकेतिक शक्ति को आप अच्छी तरह पहचानते थे | आप जिस- 
जिन भावों का डेट्रेक करना चाहेते थे उन्हीं के उपयुक्त भाषा का प्रयोग 
करते थे । उद का आश्रय न भ्रहण कर स्व॒तंत्र ढंग से उस चमत्क्ृत- 
शेली की स्थापना करनेवाले थे जिसका चसत्कार पाठकों की केवल 
छिछली भनोवृत्तियों को तुट्ट नहीं करता किंतु उनके अंतस्तल में निद्धिद 
भावधाराओं को स्पशे कर उनमें एक आंदोलन उत्पन्न कर देता है। दुःख 
है कि ऐसी सुंदर भाषा लिखनेवाले सिश्र जी हमारी भाषा का कार्य 
बहुत दिनों तक न कर सके । इनकी भाषा के दो उदाहरण [द८ जाते हैं:- 
“पह्यवीर शिवाजी की जन्मभूमि वह परिश्रम लब्ध स्वतंचरता श्रौर स्वाधीन 
सुख को 'जलांजली! दे रही थो और एक आंखवाले वीर के भरोसे वेद प्रसिद्ध 
पंचनद देश की पुण्वभूमि, काहुल कन्ददवार स्थित स्लेच्छों के पापाएं हृदय पर 
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लोह लेखनी से श्रपना अंतिम विजय पत्र लिख रही थी। दक्षिण के बीर जिनसे सब्र 
अमयदान की प्रार्थना किया करते अब समय के फेर से विदेशियीं से प्राण मिक्षा 
मांग रहे ये और हमारे प्रतापी अंग्र ज बहादुर, सिक्खों की सहायता से दुराचारी 
अकबरखों के अत्याचार का स्मरण कर काबुल में अफगानों का दप दलन कर रहे ये।! 
यह वहीं स्थान है, जहाँ सर्व प्रथम कविता का जन्म हुआ या, चहीँ 
हिन्दुओं के, नहीं नहीं--संपुर्ण जगत्‌ के परमोत्तम काव्य रामाबण को उत्पत्ति 
हुई थी | यह वही स्थल है, जहां एक दिन महर्षि मनु ने आर्यावर्त की पवित्र 
सीमा निर्धारित की थी । इसी स्थल पर रोती हुईं अन्तशसत्वा पतिप्राणा जनक- 
नन्दिनी को दासरथी की श्राज्ञा से लक्ष्मण छोड़कर गए, थे | यहीं के इच्ष एक 
दिन लौकुश के. समान जनक दुलारी के द्वारा पालित ओर परिवद्धित हुए थे |” 
पंडित रामबंद्र शुक्छ्- ये हिंदी के उन पुराने लेखकों में थे जो 
जीवन-पयत साहित्य-सेवा करते रहे हैं। मिर्जापुर से 'प्रेमघनजी” के 
संपादकत्व में आनंदकादं बिददी नाम की जो पत्रिका निकलती थी उसमें 
आपके प्रारंभिक लेख देखे जा सकते हैं। क्रमशः आपकी शैली में गंभी- 
रा तथा भ्रोढ़ता आती गई । प्रारंसिक लेख भी आपकी शैली के अलु- 
रूप ही होते थे । आप उदू, अंगरेजी इत्यादि साहित्यों का विस्तृत परि- 
चय रखते हुए भी हिंदी को स्वतंत्र भावा।सव्यंजन शक्ति के पक्षपाती थे. 
ओर उसी के अलुरूप आपकी भाषा है | संस्कृत-पदावली की ओर अधिक 
भुकाव है जो गंभीर विषयों का प्रतिपादत करते समय और अधिक हो 
जाता है। परंतु कभी भी प्रांडित्यन्प्द्शंन 'की बृत्ति ते प्ररित होकर 
नहीं लिखा । भाषा में जब-जब गंभीरता आती है तो प्रतिपाद्य विषय 
की अनिवार्य आवश्यकता की इृष्टि में रखकर ही । चमत्कार-प्रदरर्शन की 
'छिछली रुचि इनकी शैली सें नहीं मिल़्ती,। शब्दों का प्रयोग 'बहुत ही 
नपा-तुला दोता है। एक शब्द भी आवश्यकता के बिना नहीं आने 
जीता। मुहावरों इत्यादि का प्रयोग भी इन्होंने बहुत क्रिया' है। आग ' 
रेजी मे एक प्रकार की लाक्षणिक्रता होती है जो शब्दों के प्रयोग पर 
सिर ने रहकर संपूर्ण वाक्य के संगठन पर आश्रित रहती है । इस 
लाक्षरिकता का प्रयोग वाच्याथे में सहायता देने के लिए नहों .होता 
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किंतु भावों को एक विशेष वक्रता से प्रकट करने में इसका उपयोग होता 
है। इस प्रणाली की अनेक शैलियाँ ऑँगरेजी-साहित्य में प्रचलित हैं। 
संस्क्रत की विपरीत लक्षणा भी इसके अंतर्गत आ जाती है। इस प्रकार 
की लाक्षणिकता का प्रयोग शुक्क जी की भाषा में प्रायः मिल्लता है। इन 
सब नवीनताओं की योजना करने' से हमारी साषा की शक्ति बढ़ रही 
है। भाव-क्षेत्र में अमंबद्ध रूप से छितराई हुई बातों का एक सूत्र-रूप 
केन्द्र स्थापित कर इतर भावों को एक लड़ी में पिरोने की कला शुक्त जी 
की विशेषता है | इनके निबंधों में हम' कभी-कभी देखते हें कि प्रारंभिक 
(!दाक्यों में भाव केन्द्र की स्थापना होने के बाद उसकी बविस्दृत व्याख्या 
की जाती है । शुक्त जी में संपूर्ण प्रतिपाद्य विषय का निचोड़ कुछ ठोस 
बातों में कह देने की कला अद्भुत है। जटिल से जटिल विषयों का 
प्रतिपादन करते समय भी वाक्यों तथा उपवाक्यों का गठन इतना 
डयवस्थित तथा व्याकरणानुकूल होता है कि विचारधारा विच्छ खल्लित 
, नहीं होने पाती । जैसे निर्मल जल के सोते में नीचे का प्रथ्वीतल स्पष्ट 
मझलकता हुआ दिखाई पड़ता है वैसे ही इसकी भाषा में इनका हृदय 
स्पष्ट लक्षित होता है। जिन-जिन भावों में अपने पाठकों को मन करने का 
लक्ष्य होता है उनमे मप्न करने में पूरी तरह सफल होते हैं। यह भाषा के 
प्रयोग की परम साथ्थकता है। इन्होंने गंभीर से गंभीर विपयों के श्रवाह 
के अंतर्गत शुष्कता अथवा जटिल अस्पष्टता नदीं आने दी। बीच-बीच 
में शिष्ट तथा मार्मिक परिद्यास का योग करते चले हैं जिससे पाठक 
. अद्यपि खुलकर ,लिख नहीं उठता पर उसका संपूर्ण अंतस्तत्व एक स्निग्ध 
गुदगुदी का अनुभव करने लगता है। ऐसे स्थानों पर इन्होंने फारसी 
आदि विदेशी भाषाओं के शब्दों का भो प्रयोग किया दे । व्यंग का भी 
आपने अच्छा योग किया है। इस व्यंग का जो आलंवन होता है उस 
पर आप इतनी जोर से प्रहार करते हैं कि उसका 'खटाका' पाठकों को 
स्पष्ट सुनाई पढ़ता है। आपकी भाषा में वैयक्तिकता है। वह स्पष्ट पुकार 
कर कद देती हे कि मैं शुक्त जी की हैँ । ँगरजी में शब्दों को विशि- 
घता लाने के लिए कभी-कभी वक्र ( छा ) कर देते है । ऐसा फरने 
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है भापा में एक सौष्ठब आ जाता है। यह विश्येपदा शुक्त जी की भाग 
में भी मिलती है। सकृम मनोभावों से संबंध रखनेवाले विषयों पर 
विबंध लिखने की प्रणाली शुद्ध जी ने ही चलाई । परंतु यह प्रणाली 
ेसी नहीं दै जिसका अदुझरण-सव लोग थों ही कर ले । आलोचना के 
उपयुक्त पदावली के प्रचार करने का श्रेय भी शुक्क जी को ही प्राप्त है। आज- 
कल के प्रायः आलोचनात्मक निबंधों में शुक्त जी का प्रभाव स्पष्ट लखित होता 
है। शुक्त जी उन उच्चकोटि के लेखकों में थे जिनके हाथों में पड़ भाव गोर- 
बाल्विव होती है। साधारण विपयों पर लिखते समय शुक्ष जी की भाषा , 
लोक में प्रचलित पदावली को लेती हुईं चक्ती है। प्राचीत पारस के 
संक्षिप्त इतिहास में आपने ऐसी सरल सुपरिचित भाषा का प्रयोग किया है:-- 
#क्रस के छिन जाने पर ईसाइयो में वढ़ी खलबली मची, रोमन सम्रा८ हिरा- 
छियस पराजय की लजा दूर करने और बदला लेने के लिए काकेशस पहाढ़ से 
बढ़ी धूमधाम से चढ़ा और इस्फहान के पास तक आ पहुँचा । रोमनों कौ यह 
दैयारी देख खुसरो परवेज माग खड़ा हुआ । पर यारस लड़ने को तैयार था । 
इससे रोमन सम्नाठ ने भी भागने में ही कुशल समझी । उसका उद्देश्य तो केवल 
लजा निवारण था। खुसरो परवेज अपने अत्याचारो के कारण छोटे बड़े सबको 
अग्रिय हो गया | उसका भागना देख लोगों को उससे और भी घृणा हो गई ।” 
/ आपकी युदणुदी उलज्न करनेबाली सापा का एक उद्ाहरद लोम 
आर प्रीति? वाले लेख ले दिया जाता है ः-- 22 
४इनमें से प्रथम प्रतिषेघात्मक होने के कारण प्रायः विरोषग्रस्त होती दे इससे 
उस पर समाज का ध्यान अधिक रहता है | कोई वस्तु हमें बहुत अच्छी लगती है; 
लगा करे, दूसरों को इससे क्या! पर जब हम उस वस्ठ की शोर हाथ वढ़ाएँगे या 
औरों को उसकी ओर हाथ बढ़ाने न देँगे तब बहुत से लोगों का ध्यान हमारे इस 
कृत्य पर जायगा जिनमें से कुछ हाथ थामने वाले और में ह लय्काने वाले भी निकल . 
सकते हैं। हमारे लोम की शिकायत ऐसे ही लोग अधिक करते पाए जायँँगे | दूसरों 
के लोम की निंदा जैसी'अच्छी लोमी कर सकते हैं वैसी और लोग नदीं। माँगने पर 
कक और न देने वाले दोनों इसमें प्रवत्त होते हैं। एक कहता हैं वह 
। लोभी है, देता नहीं? दूसरा कहता है “वह बढ़ा लोमी है, बराबर माँगा करता है” 


- सध्य काज--गद्य १६७ 


बाबू श्याससु'दरदास-+ काशी नागरी भ्रचारिणी पत्रिका! की 
प्रारंभिक प्रतियों को यदि हम उठाकर देखें तो पाबेंगे कि बाबू साहब ने 
अपने लिए एक विशेष क्षेत्र पहले ही से चुन लिया था। भाषा-विज्ञान 
इत्यादि विषयों पर आप बहुत पहले से लिखते आते हैं। आपके विषय 
गंभीर हैं । भाषा को भी विषयों के अनुकूल बनाना पड़ता है। आप की 
भाषा में कहीं भी सजाबव झूंगार की प्रवृत्ति लक्षित नहीं होती । सुहा- 
वरों, लोकोक्तियों इत्यादि का प्रयोग आपने प्रायः नहीं किया है । विपय 
को स्पष्टता तथा प्रौढ़ता से प्रतियादित करने के लिए रूपक इत्यादि अर्ल 
कारों का आश्रय ग्रहण किया है । आपकी पदावली संस्कृतमय होती 
है । तडूब शब्दों को भी आप तत्सम-झूप में ही लिखते है। गल्भीर 
विषयों पर लिखते समय, लेखक संक्षेप, लाघव आदि की चिंता में नहीं 
पड़ सकता | ऐसे लेखकों को विषय को स्पष्ट करने के लिए बाद को 
दोहरा करं भी कहना पड़ता है । जिन विषयों को आपने अपनाया उ् 
पर हमारी भाषा में पहले से छुछ भी साहित्य न या। इच बिपयों के 
आप एक प्रकार से प्रवर्तेक ही है। विषयों की नवीनता दोते हुए भी 
| आपकी भाषा में कहीं भी शिथित्नता नहीं आने पाई । पांडित्यपूर्ण ओज 
सर्वत्र लक्षित होता है । आपने विचारात्मक तथा भावात्मक दोनों प्रकार 
के निबंध प्रायुत किए हैं । आपकी शैली विचारात्मक विवेचत के अधिक 
उपयुक्त पड़ती है। आप की भापा में आपको प्रिमार्जिव विचार-“ंखला 
की विशेषताएँ सदा सन्निविष्ट रहती हैं। आपके चर्णेचात्मक सिवंधों में 
विश्नोपमता भी रहती है। आज से पचीसों वर्ष पहले भी आपकी भाषा 
में ऐसी प्रीढ़ता रहती थी जी आप फ्रे पांडित्य की साक्षी देती थी ! 
संबत्‌ १६५७ की सरस्वती से आलोक चित्रण! नामक लेख का एक अंश 
दिया जाता हैः-- - 

“ऋर यह फोयोमाफी ही की महिमा दे कि इसकी सहायता से इमलोग सभी 
पार्शिव पदार्थ के दुष्प्रष्प और अमूल्य प्रतिरूप को प्रत्यक्ष की भाँति अवलोकन 
करते हैं। यदि इस अद्भुत विद्या का प्रादुर्भाव न हुआ होता तो आज र्ित इस 
लोग प बैंठे ही उचाल-तरंगमाला-सकुल-महासागर, उत्तुम शिखिर धेणी, इर्मेच 
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दुर्ग, दुरारोद पार्वतीय पथ, दुर्गम श्ररए्य समूह, ढुस्तर नदी-पवाह, श्रीज्षेत्र वास- 
शुसी आदि तीर्थ स्थान, चित्तोर, इन्द्रप्रस्थ आदि ऐतिदासिक लोला निकेतन, 
बूंदावन श्रादि के पुनीत देवालय शोर कौशांबी आदि के बौद्वीय तथा श्रन्वात् 
स्तूप एवं शिला लेख क्योंकर अपनी श्राँखों के सामने प्रत्यक्ष की भाँति देखते |” 

संस्कृत शब्दों के श्रयोगों का जितना वाहुल्य उपयुक्त उद्धरण में है 
उतना आपकी भाषा में सर्वेत्र नहीं मिलता । आप जीवनियाँ आदि 
लिखते समय बहुत परिचित पदावली का प्रयोग कहते हैं तथा वाक्य भी 
छोटे-छोटे लिखते हैं. । ऐसी भाषा का एक उदाहरण:-- 

“किसी लेखक का कहना दे कि यूरोप के लोग पहले व्यापार का भंडा लेकर 
आगे बढ़ते हैँ। उसके पीछे धर्म का झंडा खड़ा किया जाता है और अन्त में सम्यता 
का अजेय दुर्ग खढ़ा होकर विजितों को अपना अस्तित्व भुला कर उसी की मदतत्ता 
स्वीकृत करने के लिए बाध्य करता है| भारतबष में भी क्रमशः ये ही घटनाएँ हुई । 
जब अंग्रेजों के पैर यहाँ जम गए तब उन्हें अपने शासन को सुचार रूप से चलाने 
की चिंता हुईं | उन्होंने भारतवर्ष को भारतीय सिपाहियों की सहायता से जीता था ! 

पृं०चंद्रधर श- ६ गुलेरी-- इन्होंने मी अपने लिए कुछ विशेष 
विषयों को चुन लिया था | भाषा को सजाने-वनाने की प्रवृत्ति न बाबू 
साहब में है न गुलेरी जी में थी । वावू साहब की भाषा में पांडित्यपूर्ण 
गोरव सदा रहता है । गुलेरी जी पंडित द्ोते हुए भी साधारण लोगों 
की-सी भाषा लिखना उपयुक्त समभते थे | भाषा, पुरातत्व, भाषा 
विज्ञान इत्यादि विषयों पर आपने बहुत कुछ लिखा है। जहाँ जद्दाँ वर्णन 
करने की आवश्यकता पड़ी है आपकी ख्राषा में अत्यन्त शक्ति लक्षित 
होती है। गुप्त काल की किसी मूर्ति का जब वर्णन करने लगते थे तो 
जो काम सूत्िकार ने प्रस्तर खंड को काट-छाँट कर दिया है वही काम 
आप थोड़े से इने-गिने शब्दों की खहायतां से कर लेते थे । नीचे के 
उद्धरण सें एक प्रतिमा का वर्णन कैसी सजीब भाषा में आपने किया - 
है। पाठक चाहे तो नेत्र बंद कर उस मूर्दि के दशन भी कर सकता हैः- 
“यह प्रतिमा बहुत ही सुँदर है तो मी इसका श्राया जितना अ्रच्छा बना है 

पीछा तथा वगल उतनी रमणीय नहीं । नीचे के भाय पर-घोती की तरह एक ही 
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चलन पहनाया गया है। उसे सामने घनी चुनावट में समेटकर एक लंबी लांग 
के रूप में पैरों तक गिराया गया है। नितंब पर उसकी सलवठ तथा जंघाओं पर 
' उसकी मोड़ बहुत फबती है। बाएँ नितंब पर एक मोरी है जिसमें होकर वस्त्र का 


एक छोर पीठ पर से ठेढ़ा जाकर दाहिनी कुदनी पर टिककर बल' खाता हुआ 
'नीचे की ओर गिरा है । ऊपर का भाग नंगा है। दाहिने हाथ में चँवर बड़ी 


: घन से लिया हुआ। है। भूषणों में एक पाँच लड़ की मेखला है। लड़ियाँ पीछे 


को छितरी हुईं हैं किंठ आगे एक ही जगह सिमट गई हैं और दो घटी के से 


. छुल्लों में निकल कर लटकती लांग के नीचे आ गई हैं |” 


षायू गोपालराम गहमरी--ये उपन्यास-लेखक के रूप सें ही 
भसिद्ध थे, पर इन्होंने उच्चकोटि के निबंध भी प्रस्तुत किए है जो समय- 


 ससय पर पत्र-पत्रिकाओं में निकलते रहते थे। इनके निबंध भावात्मक 


दोते हैं। इनकी भाषा विषय के अनुरूप बदलती है । थे अपने पाठकों 
को भिन्न-भिन्न भावों में सग्न करना खूब जानते हैं । कुछ-कुछ चसत्कार 


: की प्रवृत्ति भी इनमें थी पर इतनी नहीं कि पाठक का हृदय भुख्य चिपय 


से भटक जाय | इसकी भाषा का एक उदाहरण:-- 

. _#जो हिन्दी पहली दशाब्दि में भारत-भरं के माननीय, देश-भर के सम्मान- 
-भाजन बाबू हरिश्चद्र की प्रभुता से पुष्ठ ओर पूर्ण हो रही यी, वह हिन्दी स्कूल और 
पाठशालाशों के आँगन में अठखेलियाँ करती हुईं दूसरी दशान्दि में छ॒विव्तृत 
भारतप्रांगण में समुन्नत होकर सर्वाधिकार भोगने को चल पदी | हि-दी छुलेखकों की 
संख्या बढ़ने लगी। वह लोग अपनी भाषा को उन्नत करने के लिए कमर केसकर 
मैदान में उतर पड़े | रिन्दी-समाचार-पत्रों को संख्या इृदि होने लगी। कलकत्ता 


: हिल्दी का केन्द्र बन रहा है, यह देखकर घंगवासी के बाबू योगेन्द्र घोष ने हिन्दी 


चंगवासी! नामक एक बड़े श्राकार का साप्ताहिक निकालना श्रारंभ किया । 

। बातू ब्रजनंदन सहाय---ये उस समय के प्रसिद्ध लेखकों में हैं । 
जब लेखक के हृदय में किसी भाव की स्वयं अजुभूति दोती है तो उसकी 
चाणी में सजीवता तथा सत्यता आ जाती है। यद्दी वात सहाय रा की 
भाषा में मिलती दे । जो प्रभविष्णुता वक्ता को वाणी में रहती है वद्दी 
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इनकी शैली में प्राप्त दै। लेखक अपनी कला से पाठकों को इतना का 
भूत कर लेता है कि वह उसझे संकेतों पर एक भाव-तरग से दूसरी 
भाव-तरंग पर डूबता उतारता फिरता है । आपके श्मशान वाले लेख 
से एक उदाहरण दिया जाता हैं:-- 


“यह संसार एक महाश्मशान दे। जो चिताग्नि यहाँ घघक रही है, उसमें जो न 
जले, ऐसी चीज ही दुनिया मे नहीं है | जड़ प्रकृति किसी का झुँह नहीं देखती | 
जो सामने आता है, उसीको जलाती हुई, पहिले की तरह घधकती हुई हँसतती और 
' किल्लकारती हुई चली आती है । यह जो नक्षत्रों का समूह अल्पांधकार में फिल्मिला 
रहा है, वह इस विश्वव्यापी महावह्ि की चिनगारियों हैं। इस संसार में अभिकहाँ 
नहीं है १ निर्मेल चन्द्रिका में, प्रफुल्ल मल्लिका में, कोकिल की काकली में, कुछुम की 
सौरभ में, मुदुल पवन में, पत्तियों के कूजन में, रमसी के मुखढ़े में पुरुष के हृदय 
में-कहाँ आग नहीं घघधक रही है ? किस आग में आदमी नहीं जलता ?” 

प्‌० पदूश्नरिह झर्शा--ये उस समय के उत्कष्ट गयय लेखकों में थे। 
जिठते लेखक उद्द-साहित्य की ओर से हिंदी को प्राप्त हुए उनमें हम सेदा 
एक विशेषता पाते हैं। बद्धों की-सी गंभीरता अथवा निराशाबादियों की 
सी लिर्जीव शांति उनकी भाषा सें लहीं मिल्नती। वे जीवन को महत्व 
देते हैं, जीवन की रमणीयता पर सुग्ध होते हैं। फल्मदः इबछी भाषा 
सें एक स्निग्य लजीदता, किशोरावस्था की-सी अस्छुट शुखकान तथा 
चँचल सार्मिकता मित्तती है। शर्मा जी की भाषा की ये ही विशेषवाएँ - 
हैं।.वे स्वयं हँसते हैं और पाठकों को भी हँसाते “हैं। पर यह हँसी 
दूसरों के दुःखों की उपेक्षा करनेवाली हँसी नहीं है.। जब वे लोक में 
कहीं अमंगत्त देखते हैं, पीड़ा पाते हैं, वेदला की कराह सुनते हैं वो 
उसके मुख की हँसी देखते-देखते न जाने कहाँ चली जाती है । वे गंभीर 
हो जाते हैं; उनकी आँखों में आँख ऋलक पढ़ते हैं । पर इस वेदता में 
भी वेदांतियों की-सी शुष्क बाव पैसे न स्वयं शांत होते हैं न अपने पाठकों 
को शांत करना चाहते हैं। लोक के ' सहत्त्व को समझनेवाले की अपने 
प्रिय के वियोग में जैसी विकल्तता होती है वैसी -ही हम शर्मा जी के 


ग् 
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क्रुण दृश्यों के चित्रण में पाते हैं। उन्होंने अपने कुडुंब की सीमा का 


विंस्तार कर लिया था । संपूर्ण सारस्वत संप्रदाय ही उनका अपना छुटुंच 
था। किस कवि के वियोग में उन्होंने आँसू नहीं बहाए। उत्त आँछुओं में 
कैसी सच्ची पीढ़ा.कैसा ममत्व, कैसा अपनापन हल था। लेखकों, कवियों, 
विद्वानों की जीवनियाँ जितनी सजीवता से, जितनी सद्दानुभूति से, जितने 
अनुराग से आपने लिखी हैं वैसी हिंदी का आझौर कौन लेखक दिखे 
सका ? हास्यविनोद संबंधी गेख भी जाप के ऐसे होते थे जिसकी भत्येक 
; पंक्ति में ससखरापन, चुटकों तथा गुदगुदी मिली रहती थी । इसके केखों 
में मूत्तिसत्ता थी, पर यह मूर्तिमचा ठोश पदार्थों के दृश्य पाठकों के सामने 
नहीं उपस्थित करती थी। आपकी सूर्तिमचा का नदस्व सूस 7 द््श्य 
भावों को गोचर तथा सूर्सिमान बनाने में था। आपके बहुत से लेखों 
का संग्रह 'पद्मपराग' लामक पुस्तक सें हुआ है. । (बिहारी? पर थी आपने 
अच्छा साहित्य प्रस्तुत किया हैं। 'सतसई-संदार! की जाय को लेकर 
'आप पर आप करना आपके प्रति अन्याय करना है। सुझे मेरे मित्रों 
से बचाअ!? नासक निबंध से एक अंश नीचे दिया जाता है:-- 
“और लीजिए, दूसरे मित्र विश्वनाथ हैं| यह वाल बच्चोवाले आाद गी 
ओर रात दिन इन्हीं की चिंता में रहते हैं। जब कभी मिलने आते दे वो तीफतरे 
पहर के करीब श्राते हैं, जब में. काम से मित्र खुकता हूँ । पर इस अंदर वां 
हुआ होता हूँ कि जी यही चाहता है कि एक घंटे आराम कुरसी पर डाजाप व 
रहूँ ।-पर विश्वनाथ आये हैं, उनसे मिलना जरूरी है, उनके पास बातें करने के 
लिए, सिवा अपनी ज्जी और बच्चों की वीमारी के और कोई मजमून ही नहों । में 
कितनी दी कोशिश करूं, पर वह उस विषय से बाहर नहीं निकलते । यदि में 
मौसम का जिक्र करता हूँ तो वह कहते हैं, हाँ बड़ा खराब मौसम दे। मेरे छोटे 
बच्चे को बुखार थ्रा गया, मकली लब़की खाँसी से पीकित दे। यदि पोलिटिक्स 
या साहित्य-सबंधी चर्चा प्रारंभ करता हूँ तो वह (बिश्वनायजी) फौरन फरमादे 
कि साई आज-कल घरमर बीमार है मुझेश इतनी फर्सेत कर्टों कि अछदार पे ४? 
श्रष्यापक पूर्ण पिहश्नके तीन वा: लिवंध सरस्वती पत्रिका 


ट्ठे 
7 


हम 24 
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जितता अच्छा लिखने पर “कितना ?” यह प्रश्न निरथंक है, “कैसा (” 
यह प्रश्न महत्त्व का है। दो चार द्वी निबंधों में अध्यापक जी ने एक 
विशेष प्रणाढ्ी की ओर संकेव किया। आप में विषय को मूत्तिमत्ता के 
साथ प्रतिपादित करने की विशेषता अद्भुत थी। आप के गद्य-लेख काव्य... 
की विशेषताओं से भूषित थे । आप पाठकों के हृदय की रागात्मक दृत्ति : 
को स्पंदित करना खूब जानते थे। पर इसके लिए आपको चेट्टा नहीं 
करनी पड़ती थी । आप की कला प्रयह्न में नहीं थी, स्वाभाविकता में 
थी | अपने विषय में आप इतने तल्लीन हो जाते थे कि ऋत्रिमता तथा 
बनावट को स्थान नहीं रहता था। प्रस्तुत विषय के बहिरंग तथा अंत- 
रंग दोनो चित्र सजीव और स्पष्ट रहते थे । गोचर दृश्यों की विशेषताओं 
तथा हृदय की भ्ाव-तरंगों को सामने उपस्थित करने में आप सफल 
' चित्रकार थे। आपकी भाषा का एक उदाहरण:-- 5. 
' #गाढ़े की एक कमीज को एक अनाथ विधवा सारी रात बैठकर सीती है, साथ 
ही साथ वह श्रपने दुःख पर रोती हे-दिन को खान न मिला [ रात को भी कुछ 
मयत्सर न हुआ | अ्रव वह एक एक ठाँके पर आशा करती है कि कमीज कल 
तैयार हो जायगी, तव कुछ तो खाने को मित्तेगा | जब वह थक जाती है तब वह 
ठहर जाती है। सुई हाथ में लिए है, कमीज घुटने पर विछो हुई है, उसकी श्राँखों 
की दशा उस आकाश को जैसी है जिसमें बादल बरस कर अभी अभी बिखर गए - 
हैं। खुली आँखें ईश्वर के ध्यान में लीन हो रही हैं। कुछ काल के उपरान्त 
“हे राम” कहकर उसने फ़िर सीना शुरू कर दिया | इस माता और इस चहन 
की सिली हुईं कमीज मेरे लिये मेरे शरीर का नहीं-मेरी आत्मा का वस्त्र है-। , 
इसका पहनता मेरी तीथ्थयात्रा है। इस कमीज में विधवा के सुख-दुख; प्रेम और 
पविच्नता के मिश्रण से मिली हुईं जीवन-रूपियी गंगा की थाढ़ चली जा रही है |” ' 
बाबू शुद्धावराय एम० ए०--आपने भी उच्चकोटि के निबंध लिखे 
जि । आपने भावात्मक तथा विचारात्मक दोनों प्रकार के निबंध : अस्तुरत 
किए है। आपके विचारात्मक निवंधों में सूहम दृष्टि-विस्तार तथा गंभीर 
तरिपयों को अहण करने की प्रतिभा स्पष्ट लक्षित होती है ५" एक उदाहरण:- 
समाज से प्रत्येक मनुष्य अ्रपनी विशेष स्थिति रखता है। जिस प्रकार किसी 
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मशीन में हर एक पुर्जा मशीन के चलने में योग देता है, उसी प्रकार प्रत्येक व्यक्ति 
को स्वस्थानोचित क्रिया करके संजार के निर्विष् संचालन में, योग देना आवश्यक 
है | जैसे एक पुर्ज के खराब होने से सारी मशीन खराब होती है वैसे ही एक व्यक्ति 

के धर्मच्युत होने में सारा समाज भ्रष्ट हो जाता है। धर्मच्युत होने से यदि केवल 
व्यक्ति ही की हानि होती, तो शायद घम्म का.पालन न करना इतना दोष-पूर्ण न 
, होता। किंतु जब एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है, तब व्यक्ति का 
घमं-परायण रहना परमावश्यक हो जाता दे और व्यक्ति का उत्तरदायित्व भी बढ़ 
जाता है इसीलिए श्रीमद्धनवद्गीता में श्रीकृष्ण भगवान ने कहा है कि स्वधर्मे 
निधन श्रेयः परधर्मों मपावहः ।? यदि अर्जुन ने उस समय क्लत्रिय-धर्म को छोड़कर 
सन्‍्यास अहण कर लेता तो बह समाज में अधर्म फैलानेबाला बन जाता ।? 

इस समय के अन्य गद्य-लेखक बाबू केशवप्रसाद्सिह, बाबू ढुगो- 
.- प्रसाद खत्री, बाबू कार्तिक प्रसाद तथा पं० किशोरीलाल जी आदि थे । 

उच्चकोटि के गंभीर तथा मार्मिक निबंध केवल पं० रासचंद्र शुक्ल 
जी की लेखनी से निकले | अन्य लेखकों के हारा इतना कार्य अवश्य 
हुआ कि गद्य-शैलो को मिन्न-सिन्‍्त प्रणालियों की प्रतिष्ठा हो गई तथा 
योग्य लेखकों के हाथों में पडकर भापा मेज गई। गंभीर विषयों के अति* 
रिक्त हास्य रस पर भी पंडित जगन्नाथग्रसाद चतुर्वेदी ने छुछ लिखा। 

निवंधों के अतिरिक्त साहित्यिक महत्त्व के कई जीवनचरित्र भी 
इस समय लिखे गए। जिनमें पंडितमाधवम्नसाड मिश्र की विशुद्ध चरि- 
तावली, वावू शिवनंद्न सद्दाय के बाबू हरिस्चंद्र-चरित्र और गोस्वामी 
तुलसीदास जी का जोवनचरित्र, पं० किशोदीलाल गोस्वामी के राजा 
लक्ष्मणसिंद, राजा शिवश्रसाद सितारेहिंद ओर बादू राधाकृष्णदास का 
हरिश्वन्द्र जी का जीवनचरित्र आदि सुख्य हें । 


उपस्धासत 


हरिश्वन्द्र काल में इस क्षेत्र में अधिक कार्य न हो पाया था । परीक्षा- 
गुरु इस्थादि एकल्आध उपन्यास ही नाम गिनाने को & । ठिवेदी काल में 
गद्य में व्यावद्वास्किता तथा श्रीदवा आ छुर्शे दा । चंगला से पहले दी 
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छुछ उपन्यासों के अनुवाद हो चुके थे | बाबू गदाघरसिंद और बाबू राम- | 
कृष्ण द्मी ने कुछ उपन्यासों के अनुवाद पहले प्रस्तुत किए। ठग दृत्ता- 
एकता, पुलिस वृचांतमाल्ता, चित्तौर चातकी इत्यादि अनुवाद बहुत ही 
दहक्षे मिकल चुके थे। बाबू कार्तिकप्रसाद जी ने भी इला, प्रमीला, जया * 
आर मघुमालती इत्यादि के अलुवाद किए | बाबू गोपालराम गहमरी ने 
वेंगला के गाहेस्थ्य उपन्यासों के अनुवाद अस्तुत किए । इन्होंने चतुर 
चंचला, भानसती, नए बाबू आदि के अनुवाद पाँच छ चर्ष पूर्व द्वी किए 
थे। बढ़ा भाई, देवरानी जेठानी, दो वहिन इत्यादि अनुवाद पीछे प्रस्तुत 
किए गए | पंडित अयोध्यासिंह उपाध्याय ने संवत्‌ १९४४५ में ही 'वेनिस 
का वॉका? निकाला था | इस काल के पिछले दिलों में पं॑० ईश्वरीम्रसाद 
शर्मा बाबू रासचंद्र वर्मा और पंडित रूपतारशायण पांडे ने भी बहुत से 
अनुवाद प्रस्तुत किए | वर्मा जी ने मराठी से छत्रसाल” का भी अनुवाद 
किया था। यह उच्चकोटि का ऐतिहासिक उपन्यास है । इसका दिदी में 
बहुत प्रचारहुआ। ४० 
अनुवादों का यह कार्य अब तक धूम-बाम से चलना जा रहा है।' 
प्रारंभ से अजुवादों से स्वतंत्र रचना को कुछ उत्तेजन अवश्य मिलना । 
परन्तु अचुवादों की अनावश्यक वृद्धि स्वतंत्र मौलिक साहित्य के लिए कुछ 
बाधक भी होती है। दूसरों की उत्त श्रेष्ठ रचनाओं के अचु वाद तो अवश्य 
प्रस्तुत किए जाने चाहिए जिनसे कुछ नवीनता तथा भव्यता है और जो 
हमारे दृष्टिकोण को किसी वांछनीय दिशा की ओर सोड़ती हों। मौलिक 
उपन्यास-लेखकों में सवले अधिक पाठकों में प्रचार पाने का सौभाग्य बाबू 
देवकीनंदन खन्नीको,्राप्त हुआ । किसी उच्च आदशेकी प्रतिष्ठा करमेकी अथवा 
चित्तवृत्तियों के विश्लेषण करने की दृष्टि से इंनके उपन्यास नहीं लिखे गए। 
न इनके उपन्यासों में ऐसे चरित्र उपस्थित किए गए जिनसे हम स्थायी प्रेस 
अथवा छघुणा कर सके | मनुष्य-स्वभाव सें कथा सुनने की एक स्वाभाविक 
भवृत्ति है। इसी प्रवृत्ति की तुष्टि इच उपन्यासों से हुईं। मनुष्य-स्वभाव की 
इस विशेषता से लाभ उठाकर उनके सम्मुख एक-श्रष्ठ जगत्‌ का आभास . 
उपस्थित करने का कार्य भी किया जा सकता है। परन्तु ये सब कार्य “बंद्र- 
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कांता? के लेखक ने नहीं किये । चंद्रकांता के अतिरिक्त काजर की कोठरी, 
कुसुमकुमारी, गुप्तगोदना, नरेंद्रमोहिनी, वीरेंद्रवीर इत्यादि अनेक उपन्यास 
इन्होंने लिखे | ये सब उपन्यास 'ऐयारी' हंग के हुए | इसमें दैखक चेठा- 


- बैठा ताल्ली ऐंठता रहता है ओर पात्र भिन्न-भिन्न घटनाओं के घात-प्रतिधात 


श्र 


<की ठोकर खाते हुए मारे-मारे फिरते रइते हैं। 'अब कया होगा ? को 


लाजसा पाठक के ,हृदय सें सदा जगी रहतो हैं। यह अवश्य मानना 
पड़ेगा कि उच्च सहित्य की दृष्टि स्रे इन उपन्यासों का अधिक सहत्त्व 
नहीं पर देवकोनंदन जी ने अपने ज्षेत्र में जो काम किया वह अद्वितीय 
है । इस प्रकार के उपन्यास लिखने के लिए भी एक अतिभा अपेक्तित है। 
यह इनमें पूर्ण मात्रा में थी। “चंद्रकांदा? उपन्यास ने लोगों को हिंदी के 
अक्षरों का ल्लान कराने में बड़ी सहायता दी । न जाने कितने लोगों ने 
'तेजसिंद? के क्लोले की करामात से आकर्षित दोकर हिंदी सिखी । यहीं तक 
नहीं, हमारे पड़ोसियों पर भी इसका प्रभाव पड़ा। उदू पढ़े-लिखे लोगों ने 
ओऔ चंद्रकांता पढ़ने के लिए हिंदी के अक्षरों के सीखने का कष्ट उठाया । 
फिर तो उदू-भाषा सें इसका अजुवाद हो गया। भारत की और कई 
भाषाओं सें भी इसके अजुवाद किए गए। अंगरेजी में भी इसके कुछ 
भागों का अनुवाद किया गया। चंद्रकांता उपन्यास से तिलस्मी उप- 
न्‍्यासों का जो भूत चढ़ा वह भूवनाथ” बना हुआ अनेक लोगों के सिर पर 
अब भी खेलता है। इनके उपन्यासों की भाषा बहुत चलती हुई तथा 
व्यावद्यारिक है। इसे हम हिंदुस्तानी कह सकते हैं । 
दूसरे मोलिक उपन्यास-लैखक पं० किशोरीलाल जी गोस्वामी थे। 
इन्होंने ऐतिहासिक, सामाजिक, जासूसी, ऐयारी सब प्रक्रार के उपन्यास 
लिखे है | इनके उपन्यास्रों की संख्या ६४ तक पहुँचती है। इनमें माधवी- 
साधव, अंगूठी का नगीना, लखनऊ की कब्र, चपला, तारा, मल्लिका देवी, 
राजकुमारी, प्रणयिनी परिणय आदि मुख्य है । इनके ऐतिहासिक उप- 
न्यासों में गवेषणापूर्ण दृष्टि से काम नहीं लिया गया है। ऐतिहासिक 
दृष्टि से अनेक त्रटियाँ की हैं| इनके प्रायः ऐतिहासिक उपन्यास मुसल्ल- 
मानी समय के चित्र अंकित करते के लिए लिखे गए है । अपने उप- 


ऑफ... पे 
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न्यासों में इन्होंने कई प्रकार को भाषा रैलियों का उपयोग किया है ! 
मुसल्षिम काल के उपन्यास में उर्द-सिश्चित भाषा का प्रयोग किया गया 
है। मल्लिका देवी आदि डपन्यासों में संत्क्ृत बहुला भाषा लिखी गई है । 
राजकुमारी, माधवीसाधव इत्यादि उपन्यासों में व्यावहारिक भाषा का 
प्रयोग किया गया है। गोखामी जी सम्छत मिश्रित सहुत हो म्राड भाषा 
लिख सकते थे | मिन्न-मिन्न रीतियों का प्रयोग संभवतः चदुद्वता अदशन 
की रुचि से प्रेश्ति होकर ही किया गया। सरस्वती के प्रारंभिक काले में 
जब आप उसके संपादकों में भी थे आपने बहुत सुंदर प्रॉजल भाषा 
'लुंका का आविष्कार! 'मेक्‍्ससूलर! इत्यादि अनेक लेख तिग्ध । चद्द भाषा 
कैसी सुंदर दोती थी यद्द नीचे के उद्धरण से देखा जा सकता हैः-- 
“पठित समाज को आवाल-इड्-बनिताएँ, इस बात को दुक्त कंठ से ल्वीकार 
करेंगी कि आज दिन जिसको सुद्विक वैदिक पुस्तक को पाकर सास्तवर्पीय विद्वान्‌ श्रपने 
को धन्य और गौरवान्वित समझते हैं, आज दिन जिस्त व्यक्ति ने बर-घर वेदिक अंय 
की प्रतिष्ठा के लिए उसका जीर्णोद्वार करके प्राचीनतम मदृप्रि वेदब्यात के समय कीं 
दृश्य भालका दिया है, आज दिन जिसके पूण परिश्रम, अशेपर अव्ववसाव, सुदितर 
गवेषणा ओर हुर्दमनीय दृद्बव ने प्राचीन संस्कृत अँथों का जीयॉडद्धार और भारत- 
वर्षियों का महोपकार करके योरोपीय विद्वानों की दृष्टि आकर्षित की है श्रोर आज दिन 
जिस अद्धेय महात्मा ने विजातीय'और विभिन्न वर्मावलम्रीय अंग्रेजों को संल्कृत की ' 
ढवदी हुई जीर्ण नौका का कणघार बनाया है, उस महात्मा--मेक्समूलर महात्मा- 
का पवित्र नाम स्मस्णीय, कीसेनीय, क्राद्रुणीय और अहर्निश पूजनीय है ।” 
बावू गोपालराम गहसरी ने जासूसी उपन्यासों का जासूस नामक 
जो पत्र उस ससय निकाला था वह अबतक चला जा स्हा है। इस पत्र 
में गहमरी जी के जासूसी उपन्यास धारावाहिक रूप से निकलते रहे हें । 
गहमरी जी में इस विषय की प्रतिभा बहुत अधिक थी। आप को इच उप- - 
न्यासों में कहीं न कहीं कोई लाश पड़ी हुई मिल जावेगी । पुलिस तथा 
जासूओों ने खूत तथा चोरी का पता कैसे लगाया इन्हीं बातों के कौतूहल- 
पुणे बुत पाठकों का सनोरंजन करते रहते हैं। ह 
इसी काल में पंडित अयोध्यासिंह उपाध्याय के दो उपन्यास 'ठिठ 
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हिंदी का ठाट! और “अधखिला फूल” लिखे गए। ये सरल भाषा के 
नमूने के रूप में लिखे गए थे। इनका ओऔपन्यासिक महत्त्व संभवतः 
. अधिक नहीं है।.पंडित लज्जाराम मेहता ने धू्ते रसिकलाल, आदर हिंदू, 
बिगड़े का सुधार, आदशे दंपति उपन्यास प्रस्तुत किए। बिहार के बाबू 
ब्जलंदन सहाय बो० ए० ने राजेन्द्रमालती, अद्भुत-प्रायश्चित, सौंदर्यों- | 
पासक, आदश मित्र ये चार उपन्यास प्रस्तुत किए । 
संख्या की दृष्टि से तो उपन्यासों की इस काल्न में बहुत बृद्धि हुई । 
परंतु ये उपन्यास, उपन्यास नहीं थे । बड़ी- बड़ी कहानियाँ मात्र थीं । 
वास्तविक उपन्यासों की रचना का थुंग अभी आने का था | 


नाटक ' 


यह युग जैसा उपन्यासों में वैसा द्वी नाटकों में अनुवादों का था। 
संस्कृत, अंग्रेजी, बँग़ला इत्यादि से कई नाटक हिंदी में अनूदित हुए । 
संस्क्रत से अनुवाद करने का कार्य पं० सत्यनारायण कविरत्न तथा राय 
बहादुर लाला सीताराम जी बी० ए० ने किया। भवभूति के उत्तररास- 
चरित्र तथा मज्लतीमाधव के अनुवाद कविरत्न जी को ऋतियाँ हैं । पद्चों 

के अनुवाद त्रजमाषा में प्रस्तुत किए गए हैं । जिनमें कहीं-कहीं क्लिप्टता 
आ गई है । लाला सीताराम जी बी० ए० ने नागानंद मच्छुकठिक, मद्दा- 

। वीरचरित, उत्तररासमचरित मालती साधव, मालविकाम्निमित्र इत्यादि 
' झ्नुवाद संम्कृत से किए। इन्होंने मूल के भावों की रक्षा करने के प्रयत्त 
में भाषा में अस्पष्टता तथा जठटिलता नहीं आने दी | लाला जी ने अग- 
रेजो से शेक्सवियर के भी कई नाटकों से अनुवाद किए है। पुरोहित 
गोपीनाथ जो ने भी 'रोमियों जूलिएट” तथा 'ऐज़ यू लाइक इठ्” इन दो 

: नाठकों के अजुबाद प्रस्तुत किए । बाबू रामकृष्ण वर्मा तथा गोपालरास 
! गहमरी ने बंगला से कई नाटकों के अनुवाद किए थे। इस फात्र के 
अंतिम दिलों मे बाबू राम चन्द्र वर्मा तथा पं० रूपसारायण पांडेय से बंगला 

से स्वर्गीय द्विजेंद्रलालराय तथा गिरीशचंद्र घोष के कई नाटकों के अलजु- 

£ वाद प्रस्तुत किए, जिनमें वर्मा जी का मेवाडपतन! तथा पॉडेय जो का 


हूँ) रू, 
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धुर्गादास' मुख्य हैं । राय देवीप्रसाद पूर्ण जी ने मौलिक नाटक चंद्र 
कल्ला भानुक्ुुमार नामक लिखा । चरित्र-चित्रण इंत्यादि की दृष्टि से इस 
ज्ञाठक का कोई महत्त्व नहीं है। भानुकुमार और प्रतापक्रमार के चरित्रों 
में तथा चंद्रकला और चंद्रावली के चरित्रों में कोई भेद प्रतीत नहीं 
होता । पदार्थ विद्या के आधुनिक सिद्धान्तों का समावेश भी खटकता है | 
काव्य की दृष्टि से यह नाटक अच्छा हुआ है। ऋतुओं के वणन बहुत . 
ही कवित्वपणो हुए हैं। अभिनय की दृष्टि से नाटक त्रुटिपू्ण है।इस 

काल के अंतिम दिलों में पं० नागायणप्रसाद वेताव ने महाभारत नाटक 
लिखकर जनता की रुचि को उद्-प्रधान पारसी नाटकों की ओर से हिंदी 

की ओर कुछ-छुछ मोढ़ा । पं० किशोरीलाल गोस्वामी ने जो नाटक लिखे 

थे उनका नाटकत्व केवल नाम द्वी में था । 


समालोचना 


हमारे यहाँ प्राचीन काल में जब कुछ दिनों तक काव्य-रचना दो 
चुकी तो वैज्ञानिक विश्लेषण के आधार पर रीति-अ्रंथों की परिपाटी 
चली । रसों और अरल्लकारों का संक्षेप में प्रारंभि ५ विवेचन अग्निपुराण 
में व्यास जी ने कर दिया । इस काम को नाट्याचार्य भरत मुनि ने और 
आगे बढ़ाया। फिर तो ऐसे आचारयों की परंपरा ही चल निकतली। इन 
आचार्यों के छारा काठ्य के बहिरंग तथा अंतरंग स्वरूपों का बहुत ही 
सुंदर विवेचन हुआ । प्रचलित ग्ंथों का अध्ययन करने के पश्चात्‌ बहुत 
विवेचन करने से रस परिपाटी की प्रतिष्ठा हुईें। इसी प्रकार अलंकारों 
का नामकरण तथा व्याख्याएँ हुई | काव्य का विवेचल करने के लिए 
तथा काव्य-रचना में सहायता देने के लिए इन रीवि-प्रन्थों से बहुत काम 
चला। किसी भी काव्य के गुण दोष परखने के लिए एक प्रकार की 
साहित्यिक कस्ौटियाँ प्रस्तुत दो गई थीं । कोई भी नया काव्य इन कसौ- 
टिच्रों पर कस लिया जाता था और उसके शुण-अवगुण का विवेचन थोड़े 
से बधे हुए शब्दों थ्रें कर दिया जाता था | कोई आचाय जब नवीन रीति- 
सब की रचना करता था तो उन पद्चों को जिन्हें वह श्रेष्ठ समझता था 
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गुणों के उदाहरणों में रख देवा था और जिन्हें वह नीची श्रेणी का 
सममभता था दोषों के उद्ाहरणों में | आगे आनेवालें आचाय भी अपनी 
रुचि तथा अपने सिद्धांतों के अनुसार ऐसा ही करते थे। इसी प्रकार 
की आलोचना-प्रणाली संस्क्ृत-साहित्य में प्रचलित रही । यह बँधी हुई 
रूढ़ि के अनुसार, एक निर्दिष्ट मार्ग पर चलती थी । किसी कवि के संपूर्ण 
ग्रंथों को लकर उसकी अवृत्तियों के अन्वेषण का प्रयत्न करनेबाली समा- 
लोचना का संस्क्ृत-साहित्य में अभाव हो रहा | इसका कारण यही था 
कि आलोचना के आधार-भूत सिद्धांतों की एक बँघे रूप में प्रतिष्ठा हो 
जाने से स्त्रतंत्र विवेचन के लिए क्षेत्र न रहा। अमुक कवि की उस्घक्षाए 
अच्छी होती दे, अमुक उपमान्अलंकार में बहुत ही रसणीय अप्रस्तुत 
. विधान करता दे, अमुक करुण रस चित्रण में बहुत प्रवीण है, बस, इसी 
प्रकार की आलोचनाएँ संस्कृत के विद्वानों में प्रचलित गहीं ! 
योराप की अवस्था हमारे यहाँ की अवस्था से ठीक विपरीत थी। 
रीति-प्रंथो के ढंग का कुछ प्रयत्न यूनान देश में बहुत प्राचीन काल में 
हुआ था | यवनाचाय अरस्तू ने साहित्य के सिद्धांतों का कुछ विवेचन 
किया था | परंतु उसके सिद्धांतों में इतनी ठ्यापकता नहीं थी कि उनके 
आधार पर सब काव्यो की गंभीर विवेचना को जा सके | फिर सी एक 
बार उसके सिद्धांतों का प्रचार संपूर्ण योरोप में हुआ । फ्रांस देश में नव 
जागति ( ॥६९७०७॥५४५४०७ ) के पश्चात्‌ कलाओं का बहुत ही भव्य तथा 
सजीव रूप सें प्रचार हुआ । -काव्यकला के विवेचन भें भी फ्रांसीसी 
विद्वानों ने बड़ी सहृदयता तथा सुकुमारता से काम लिया | उन सिद्धांतों 
का प्रचार इंग्लैंड इत्यादि देशों में भी हुआ । इंग्लेंड के कुछ विद्वानों ने 
समालोचना-साहित्य सें कुछ तवीन जद्भावमाएँ सी कीं। आलोचना के 
' इस नत्रीन सिद्धांतों का शरिचय अगरेजी भाषा के अध्ययन के द्वारा 
* भारतीयों को भी प्राप्त हुआ । यह आलोचन-शैज्ञी बहुत ही आकर्षक थी। 
इसकी देखादेखी बंगाल में आलोचमसा-साहित्य का विकास होने ल्गा। 
बंग-साहित्य में रीति-प्रथों का विकास बैसा नहीं हुआ था जऊँश्ा हिंदी 
भाषा से । इसलिए बंगालियों को योरोपीय शिद्धांत अपनाने में विलंब 
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अथवा आगा-पीछा नहीं करना पढ़ा । हिंदीवालों ने सैकड़ों वर्ष रसों . 
आर अलंक'रों के अंथ प्रस्तुत करने में लगाए थे । उनकी सममक में रसों 
ओर अलंकारों की वेधी हुई लकीर के बाहर जाने की आवश्यकता ही ' 
नहीं थी । नवीन लागों को रस और अलंकारों के नाम से वैसे ही छुणा,.. 
हो चली थी जैसी श्रपनी प्राचीन भारतीय संस्कृति से उम्र समय ज्ञोगों 
की समझ में न आया कि विदेशी सिद्धांत हमारे साहित्य के गुणों और 
दोषों का विवेचन करते समय क्रिस प्रकार काम में लाए जा सकते हैं । 
अपने प्राचीन सिद्धांतों को नवीन रूप से दिखलाने की क्षमता उस समय 
किसी में त थी । आलोचना का प्रारभ तो उस समय अवश्य हुआ परतु 
चह वास्तविक आलोचना न थी । उसे चाहें तो. आलो चनाभास कह लें! 


आधुनिक काल में संसवतः सब प्रथम पंडित बदरीनाराण्ण चौधरी 
प्रेमघन? ले लाला श्रीनिवासदास की पुस्तक संयोगिता-स्वयंवर की आलो- 
चना की थी | यह आलोचना केवल दोषों के दिखाने की दृष्टि से की 
गई थी । इस प्रकार निदात्मक तथा प्रशं॑ सात्मऊ लेख कभी-कभी _ निकल 
ज्ञाया करते थे । पंडित महावीरप्रसाद ज्ञी द्विवेदी ने “हिंदी कालिदास 
की आलोचना” नामक पुरतक निकाली । रायबहादुर लाला सीताराम जी 
ची० ए० ने कालीदास के अनेक ग्रन्थों के अनुआाद अस्तुत किए थे | अनु- 
वादक की आलोचना केवल भाषा के गुण दोष विवेचन तक ही जा 
सकती थी । भावों के लिए अनुवादक की न प्रशंसा की जा सकती थी 
न दोपों के लिए उसे दोष दिया जा सकता था। मूल के भावों की रक्षा 
करने में अन॒वादक कहाँ तक सफल अथवा असफल हुआ है यहीं तक 
ऐसो आझालोचनाओं की सीमा है। इसके पश्चात्‌ ढिवेदी जी ने विक्रमांक* 
देव-चरित चर्चा! और 'नैषघचरित चर्चा” नम की पुस्तकें प्रस्तुत कीं। 
ये पुस्तक संस्कृत कवियों से संबंध रखती थीं. इनका दिंदी-स्ताहित्य से 
कोई प्रत्यक्ष संबंध न था। परंतु इनके द्वारा संस्कृत-वाहित्य में प्रचलित 
विदेचन-प्रणानी का परिचय हिंदीवाल को अवश्य प्राप्त हुआ । 

मिक्यल्ुओं ने बढ़े परिश्रस से 'दिंदी नवरत्वः नामक पुस्तक लिखी । 


हर डे भी ऊे अंत कल्लेकर ग्लिट + मा थी कच्ि पं का जिन ड्विय 
-सर्म हिंदी के चंद से लेकर इरिसचंद्र तक, नो कवियों का विवेचन झिया 
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' गया। मिश्रबंधुओं के सम्मुख आलोचना के कुछ सिद्धांत प्रस्तुत न थे । 
. फिर भी बड़ी सहृदयता से कवियों की विशेषताओं का दिग्दशन कराया 
. गया है । कुछ लोगों की सम्मति है.कि 'देव” के श्रति लेखकों का कुछ 

अधिक पतक्तपात है। यदि दिब? को ऊँचा बनाने के फेर में “बिहारी? को 

* नीचे गिराने का असफल प्रयत्न न किया गया होता तो यह पक्षपाव उतना 
. ने खटकता । इस पुस्तक के द्वारा कवियों की विशेषताओं के विवेचन 
: कौ परिपाटी चली। मिश्रबंधुओं के द्वारा यह बहुत हैः उपकार का कार्य 

संपादित हु प्रा । देव? के प्रश्न को लेकर हिंदो-साहित्य में कुछ दिनों तक 

' दलबंदी भी हुई । लाला भगवानदीन जी ' बिहारी! के समर्थक थे तथा ' 
सिश्रबंधु 'देव' के । इस झगड़े के फलस्वरूप हिंदो मे दो पुस्तक प्रस्तुत . 
हुई । पंडित कषणबिद्दारी मिश्र ने देव और बिहारी? नामक पुस्तक 
लिखी | इतमे आलोचना की कोई कसौटी . अपने सम्मुख नहीं रखी । 
प्रमाण धस्तुन करने के लिए संभवत्तः उन्हें रसबाटिका नाम पुस्तक ही 
मिली | आपकी इन द'नों कवियों के विषय में क्या सम्मति है इसका 
ठीक ठीक पता आपको पुस्तक को पढ़ने से नहीं चलता । इतनी नम्रता 
भी जिससे प्रतिपाद्य विषय में अस्पष्टता आ जावे संभवत: अधिक अभि- 
प्रेत नहों होती । इसके उत्तर में लाला भगवानदीन जी ने पबहारी और 
देव” नामक पुस्तक प्रकाशित की | इस पुस्तक में ल्ञाला जी ने 'सश्नो 
समालोचना? का दावा किया था । लाना जी कैसो सच्ची समालोचना 
करते थे यह हिंदीवालों को बिद्ित ही है। * .. 

... इसके पश्चात्‌ सिश्रबंधुओं ने मिश्रबधुविनोद नाम की गवेषणापूण 

पुस्तक तीन भागों में निराली | आप लोगों ने नागरी-अचारिणी सभा की 

स्रोज के विवरण का उपयोग करने के साथ द्वी साथ अपने व्यक्तिगत 
परिश्रम तथा खोज का उपयोग भी इस पुस्तक सें किया । आप लोगों ने 
इस पुस्तक सें कवियों को आलोचनाएँ भी बड़ी सार्मिकता से को। यह 
पुस्तक हिंदी-साहित्य का इतिहास लिखनेवालों की सदा पथप्रद्शंक रही 
और रदेगी । जितनी सामग्री इस एक पुस्तक सें एकन्न की गई है. उतनी 
हिंदी की कम पुस्तकों में मिलेगी | आप लोगों ने वर्षों के प्रयत्न से और 
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सहस्नों के व्यय से यह मद्दान्‌ साहित्यिक अनुष्ठान पूणा किया । यदि. 
प्रस्तावनाओों और वीच-चीच में आए हुए विवेचतों को स्ग्नह रूप से 
प्रस्रुत कर लिया जाय तो हिंदी-साहित्य का एक सुंदर इतिद्वास प्रम्तुत ही 
सकता है। आप लोगों ने इस प्रकार की श्लालोचनात्यणाल्री की बड़ी 
भव्य प्रस्तावना की । इसके पप्चात्‌ पंडित पद्मसिद्र शर्मा की “बिहारी! 
पर आलोचनात्मक्र ' शक निक्रती | शर्मा जी ने इस पुस्तक में आयो- 
सप्ततती” और गाथासप्तशती? के पयों के साथ बिहारी के दोहों की 
तुलना की ओर सब स्थानों पर बवीलों की सी णहस के साथ बिहारी .: 
को श्रेष्ठ सिद्ध क्रिया। बिहारी के प्रति शर्मा जी को कुद् पत्षपात-सा _ 
लनक्ित होता है; ओर पक्तपात में अपने प्रिय के दोषों की अवदेलना - 
अथव उपेक्षा और प्रतिपक्षी के'दोपों को चढ़ाकर देखने की प्रवृत्ति अथवा 
दोष न होने पर भी दोषों की स्थापना करने की रुचि होना स्वाभाविक 
है। शर्मो जी की अ्लोचना में भी ये दोष आ गए हैं ऐसा कहना 
संभवत: 'कसी को बुरा न लगेगा । इस पुस्तक के कारण अनेक लोगों ने 
यह धारणा बना ली कि तुलना करना द्वी समालोचना हैं। जब समा“ 
लोच-ना इतना सरल व्यवसाय हो गया तो आए दिन बड़े-बड़े वहादुर 
समालोचक पत्र-पत्रिकाओं में दर्शन देने लगे | इस प्रकार की समालों- 
चना को धूम हिंदी-साहित्य में बहुत दिनों तक रही | वास्तविक समा- 


लोचना का प्रारंभ असो होने को द्वी था। इसके दशन नवीन काल में 
जाकर हुए । 
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प्थ 


पांडत महावॉरप्रसाद जी ट्विवेदी के सरस्वती-संपादक रूप में आने 
के पूर्व ही खड़ी बोत्ती पय-क्षेत्र में मह॒ण ऋर ह्वी गई थी ओर अनेक 
श्रेष्ठ कवियों ने उसमें रचनाएँ भी करना प्रारंभ कर दिया था। इस काल 
के अनेक कवियों पर हिवेदी जी का प्रभाव पड़ा तथा अनेक कविंगण 
इस प्रभाव से श्लग रह कर अपने स्वतंत्र मार्ग पर अग्रसर होते हुए 
मातृभाषा की सेवा करते रहे । है 
पंडित अयोध्यायिह उपाध्याय 'हरित्रोध! “भारतेंड काल के 
उत्तराद्ध में ही हमें उपाध्याय जी के दशन हुए थे । पहले ये श्जसाषा 
को कविता किया करते थे। अब सी उस प्रकार की रचनाओं का कऋम 
चलता ही रहता है। आपकी त्रजमाषा की रचनाएँ बहुत उच्चकोंटि को 
होती थी । उस क्षेत्र में सी आपका प्रमुख स्थान है। खड़ी बोली में भी 
आप बहुत वर्षों से रचनाएँ करते आते हैं | हिंदी-काव्य की दो प्रसुख 
भाषाओं--जज तथा खड़ी--पर आपका समान अधिकार था। ऐसा 
अधिकार आज-कल के किसी कवि का नहीं है पं० श्रीधर पाठक तथा 
राय देवीप्रसाद पूण ने भी खड़ी बोली सें कविताएँ कीं परंतु वह वाठ 
न आने पाई । खड़ो बोली में मुक्तक तथा प्रबंधराव्य के क्षेत्रों में आपका 
समान अधिकार था। आपने संवत्‌ १६७? सें 'प्रियप्रवास! नामक एक चढ़ा 
प्रबंधकाव्य लिखा । रामचरितमानस के पश्चात्‌ आपके इस काव्य का 
बहुत ही महत्त्व का स्थान है। खड़ी घोली में भी अनेक प्रवंधकाध्य 
लिखे गए--कुछ लोगों की सस्मति से महाकाव्य--परंतु किसी में भी 
बह बात न आने पाई जो प्रियप्रवास में है। जिस कूची धठान से अंय 
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का प्रारंभ किया है उसी का निर्वाह करते हुए आप अंत तक ले गए है। ' 
रामचरितमानस में भी किप्किघा इत्याई अनेक कांडों में शिथिलवा 
झा गई है परंतु प्रियप्रवास में ऐसा कहीं नहीं हुआ है। 
“ इस काव्य में भगवान कृष्णुचंद्र के लोक-पावन चरित्र का वर्णन 
किया गया है। हिंदी कवियों के द्वारा ऋष्णचरित्र को बहुत विक्त कर 
दिया गया था । उस कलंक का परिमाजजेन कर आपने कृष्ण को उस 
निखरे हुए रूप में चित्रित किया दे जिसमें चित्रित करना पुराणों का 
ध्येय था | कृष्ण का ईश्वरत्व यदि कभी हाथ से निकल गया तो आपने 
उसकी इतनी चिता नहीं की पर पुरुषोत्तम के श्रासन से आपने उन्हें 
कभी तीचे नहीं गिराया | त्रजभूमि के निवासियों के हृदयों की रागात्मक 
वृत्ति के कृष्ण केंद्रीय आलंवन थे। उन पर केवल गोप-कुमा रकाएँ ही 
नहीं मुग्ध होती थीं किंतु वे आज्राल-चुद्ध-चनिता सबके लाढ़िते थे, अपने 
थे, अपने से भी अधिक थे | सबके प्रेम को अपनी ओर आक्ृष्ट करने के 
लिए कृष्ण सें कौन सी विश्येषवा थी ? प्रेम के आकपेण के लिए सुंदर 
स्वरूप तथा सद्युणों की प्रतिष्ठा आवश्यक है। इन दोनों में से एक-एक 
से भी काम चल जाता है पर ऐसा आलंबन आदरश नहीं होता। जिस 
परालंबन में बाह्य तथा आंतरिक दोनों सोंदर्थों की प्रतिष्ठा हो वही 
आदश हो सकता है. कृष्ण पर लोग मुग्ध थे उनके स्वरूप के लिए भी 
उसके शुद्ध चरित्र के लिए भी | उनका स्वरूप ही लोगों की अपनी ओर 
आकृष्ट करने को पर्याप्त था | कुछ आभा देख लेना ही उचित होगाः 
अति समुत्तम अंग समह था | 
मुकुर-मंजुल ओ मनभावा ॥ 
सतत थी जिसमें सुकुमारता | 
सरसता प्रतिविंग्रित हो रही ॥| 
मकरनकेतन के कल-केतु से। 
'. लसित थे बर-कुंडल कान में || 
घिर रही जिनके सत्र ओर थी | 
विविघ-भाजमयी अलकावली ॥ 
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' मधुरिमा-मव था मद बोलना । हर 
अमिय-सिंचित सी मुसकान थी ॥ 
समद थी. जन-मानस मोढहती। 
' कमल-छोचन की कमनीयता ॥ 
इस मनोहर स्वरूप से भी अधिक आकर्षक उनको सुखद लीलाएं 
थीं जिनके कारण ज्रजमूमि में मंगल की स्थापना तथा प्रतिष्ठा होती थी ! 
एक बुद्ध स्वयं रद्द रहा है. कि ब्रज के अनुराग का कछाणए कृष्णुचंद्र के 
गुण थे | देखिए पक ह 
विचित्र ऐसे गुय हैं ब्जेन्द्र में | 
स्वमाव ऐसा उनका अपू् है ॥ 
निवद्ध सी है जिनमे नितान्त ॥। 
ह ' ब्रजातुराग जन की विमुरुण्ता ॥ 
अब, हम उन गुणों को भी देख लें जिनके कारण सत्र लोग उन पर 
'. मुख्ध थे । संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि अजमंडल में जब जहाँ 
किसी पर विपत्ति पड़ती थी तो ऋष्ण वहाँ उपस्थित ही सिलते ये। देखिए: 
ऐ। निकेत ब्रज में न मुझे रिखाया । 
| कोई जदाँ दुखित हो, ५९ वें न थोवें ॥ । 
जब सात दिल तक त्रजभू म में दृष्टि होती रही और लोग अत्यन्त 
दुखी हुए तो ऋष्ण दिन-रात लोकरत्ञा के कार्यों में दत्पर, इधर से 
उधर फिरते हुए दिखाई पढ़ते थे । देखिए:-- 


अ्रमण दी करते सबने उन्हें | 
सकल काल लखा सप्रसनता ॥ 


रजनि भी उनकी कथ्ती रहो | 
स-विधि रचछुण मे ब्रजलीक के ॥| 
तथा 
यदि ब्रजाधिपव के प्रिय लाडइले । 
पतित का ,फस्ज्यी गहते बडों॥ 


र् 
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उदक में घुस तो करते रहे। 
वह कहीं जल बाहर मभ को ॥ 
ये दी सब थातें थीं जिनके कारण कृष्ण के मथुरा जाने के संवाद से 
बैसा ही कष्ट हुआ जैसा अपने किसी प्रिय के बिछुड़ने की संभावना से 
हो सकता था। देखिए त्रज का एक बूढा आमभीर कैसी वेदना से अकर, 
से कोई ऐसी युक्ति पूछ रहा है जिससे प्रियप्रवास टाला जा सक्रेः-- 
रोता बोता विकल अति ही एक छतमीर बूढ़ा । 
दटीनों के मे वत्नन कहता णस अक्रर आाया॥ऐई। 
बोला--कोई जतन जनको आप ऐसा बतावें। 
मेरे प्यारे कुँ-र मुझ आज न्यारे न होवे ॥ 
कृष्ण के मुँह को द्वाथ से छूती हुई देखिए वद्द बृुद्धा क्या कह्द 
रही है. :-- 
थाई प्यारे निकट श्रम से एक दूद्धा प्रवीणा । 
हाथो से छू कमल-मुख को प्यार से ल बलायें ॥ 
है पीछे »ेल दुखित स्वर से तू कहीं जा न बेटा । 
ह तेरी माता उघर कितनी ब्रावली हो रही है ॥ 
राधा तथा कृष्ण बाल्यक्रीड़ा के साथी थे | बय के साथ-साथ उन्का 
स्नेह भी बढ़ता गया: -- ै 
युगल का वय साथ सनेह भी। 
निपट नीरवता संग था बढ़ा ॥ 
फिर यही बर-नचाल सनेद ही। 
प्रथय में परिवतित था हुआ ॥ ' 
परंतु यह प्रारस्परिक प्रेम लोक की उपेक्षा करनेबाला न था । जिस 
भस के उन्माद में सारे कोटुंविक तथा सामाजिक बंबनोंको पैरों से 
कुचज्ञ कर प्रेमी अपना एक प्रृथक्‌ जंगंत बन लेते हैं वैसा श्रेम राधा 


कृष्ण का न था | र 


हे चर धा वायु के द्वारा कृष्ण के पास कुछ संदेश भेज 
ले हे परंतु देखिए इस' समय भी उनके चरित्र में. हम परदुख-कावरता 


हा 
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तेरे जैसी मढु-पवन से सर्वथा शांतिकामी | 
ह कोई रोगी पथिक पथ में लो कहीं भी पड़ा हो 0 
'... तोतू मेरे सकल छुख को भूल ५के घीर' होके । 
खोना सारा कलुष उनका शान्‍्त सर्वाग होना || 
अब यह देख लेना चाहिए कि इस प्रेम की व्यंजना कितनी गंभीर 
हुई है। स्नेह वृत्तिके अंतर्गत आनेवाले अनेक भावों की ओर उपाध्याय 
जी की दृष्टि गई है। राधा वाई के हारा कोई मोखिक समाचार भेजना 
नहीं चाहती । वे कहती हैं. कि तू किसी सूखी लता को कृष्ण के पास 
जाकर डाल देना उन्हें मेरा स्मरण स्वयं हो जायगा। जब हृदय में प्रेंस 
की सुकुमारता हो तो इतना संकेत पर्याप्त हैः“: 
' सुखी जाती मलिन लतिका जो धरा में पडी हो। 
तो तू पाँवों निर्केट उसकी श्याम के ला गिराना ॥, 
यों सीधे तू प्रकट करना प्रीति से वचिता हो। 
भेरा होना अति मलिन ओर सूखते नित्य जाना | 
यदि यह कुछ भी करना संभव न हो तो राधा इतने पर भी घछंतोष 
करने को प्रस्तुत हें. कि वह वायु ऊन के चरण-कमलों का स्पशे कर एक 
बार अपना ही आलिंगन उन्हें कर लेने दे । जिधे अपने उस प्रिय का- 
जिसका स्वयं प्राप्त होना कठिन है---स्पश कर लिय। हल आलिगन 
में कल्पना के द्वारा कैली मिंठाख तथा शीतलता का अछुमव क्रिया जा 
; सकता है:-- 
पूरी द्वोवें न यदि तुझसे अन्य बातें हमारी। 
तो तू भेरी बिनय इतनी मान ले आओ, चली जा।! 
छ के प्यारे कमलपग की प्यार के साथ आजा । 
जी जाऊँगी द्वृदयतल में में तुकी को छगा के ॥| 
जब वे हज की उन छुंजो को देखती है जो कृष्ण के संपर्क से पावल 
ह्था और भी सजोहर दो गई ढे तो उन्हें उनका दी स्मरण ही आता 2-८ 
ऐसी कूंज ब्रज अवसे में हैं अनेकों जहाँ) 
था जाती है युगल धंग के सामने मूर्ति-प्यासी ॥ 
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नाना-लीला-ललित जसुदा-लाल ने की जहाँ हैं। | 
ऐसी ठौरों ललक दग हैं आज भी लग्नदोते। «५ 
इस पंक्तियों में प्रेमी-हदय की श्रतुभूति से संबद्ध कैपी वेंदनापूर्ण 
व्क्ति है; * 
सन्न तज हमने एक पाया जिसे ही। 
अयि अलि उसने है क्‍या हमें त्याग पाया ॥ 
हम सुख जिसका ही सर्वदा देखती हैं। 
मम दिसि उसको क्यों देखना भी न श्रावा॥ ५ 
प्रेम की इस गंभीरता तथा तन्‍्म्रयता में भी थे लोक को नहीं भूलत्ी $ . 
थे इतने से भी संतुष्ठ हैं कि उनके प्रिय संसार में सुख से जीवित रहें 
तथा उनके द्वार लोऋ ऋा हित होता रहे। वास्तत्र में नीचे की पंक्ति में 
जितना त्याग भरा है उतना और कहाँ मिल्षेगा ) इस त्याग का मद्दत्त्व 
प्रेमी-हृदय ही जान सकते हैं: 
“प्यारे जीवें जग-हित करें गेह चाहे न आवें? 
आदशो रसन्‍्ह में प्रेमा यह कभी नहीं चाहता कि उसके प्रिय का किसी 
प्रकार अनिष्ठ हो | राधा तथा अन्य वोप-कन्याएँ नंद्नंदन के इशन को 
अत्यन्त लालायित हा रही है. परंतु वें यह कभी नहीं चाहतों कि यदि: 
किसी आन्ट की आशंका हो ते उनके कृष्ण बज में आवें: -- 
संभावना यदि किसी कुप्रपच को हो। 
तो इ्वाम-मूति ब्रज में न कदापि आये ॥ 
प्रेमी यह भी चाहता है कि उसका प्रिय भी उससे प्रेम करे ' वें 
उदव से पूछती है कि कृष्ण उन्हें कमा स्मरण भी करते हैं। उद्धव 
कहत ६:-- 
मैने देखा अधिकतर ह श्याम को मुग्द होते । 
की उच्चूवासों से व्ययित-उर के नेत्र में बारि लाते ॥ 
भोरों को लक्ष्य कर प्रेम के बड़े करुण उद्गार प्रकट किए गए हैं:-- 


स््य्र 


कुछ पढे उनसे, ई चित मोद पाता। 
लछिति पर जिनकी हूँ श्यामली मृत्ति पाती ॥ 
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॥| 


._- वायु से संदेश कहते समय कालिदास के मेघदूत का अछुकरण 
किया गया है। परंतु इस अनुकरण में एक त्रुटि रह गई है। सेघदूत 
की विरहिणी के उद्वारों में प्रेम की एक स््रिग्ध धारा सदा प्रवाहित होती 
रहती है। उपाध्याय जो ने इस प्रलंग क्रा कुछ अनावश्यक विस्तार कर 
दिया है। मुख्य बात की ओर से पाठक का ध्यान कुछ हटन्सा 
'जाता है। ' । ह 
बाह्य दृष्टि से श्रमंभव सी प्रतीत होती हुई पोशशिक गाधाश्रों का 
लोकिक दृष्टि स सामंजस्य भी किया गया है। यह्‌ अ'धुनिक युग 
के तकवाद ही प्रेरणा से हुआ है। ठणावत्ते, पूतता, बकासुर इत्यादि 
को मारने तथा उ'ली पर गोवर्धन पवत को उठाने इत्यादि की कथाओं 
को ऐसे रूप से ।लखा गया है कि वे आधुनिक युग के अतुकूत्त हो गई 
: हैं। एक उदाहरण ले लेना पर्याप्त होगा । गोवर्धन घारण को कथा के 
. विषय में लिखा गया है कि वास्तव में कृष्ण ने इधर--घर दोड़ू कर 
लोगों की रक्षा करने में इतनी तत्परता दिखाई कि लोग कददने लगे कि 
मानो ऋष्ण ने उप्त पवेत को उ गली पर हो उठा लिया होः-- 
, लख अपार जा प्रसार--गिरीन्द्र में । 
ब्रज-घराधिप के प्रिय-पुत्र का ॥ 
सकल लोग लगे कहने, उस | 
रख लिया हे उँगली पर श्याम ने ॥ 
अभी तक प्रियप्रवास के भावपक्ष पर विचार होता आया है। अब 
उसके बाह्य दृश्य-चित्रण पर भी विचार कर मैना है। कवियों द्वारा 
बाह्य दृश्यों के जो चित्रण क्रिए गए हैं उनको हम दो भागों मे विभक्त 
कर सकते हैं। कुछ कवि ऐसे हैं जो यह मान लेते हैं कि प्क्ृति मलुप्यों 
के सुख-दुख से उदासीन है । दूसरे ऐसे कवि हैं जी प्रकृति के हृदय में 
मनुष्य उ्साज के प्रति करुणा, सहानुभूति इत्यादि भावों का अस्तित्व 
मानते हैं । उपाध्याय जी का भी यही सिद्धांव प्रतीत द्वोवा है। इनके 
पात्र जब दुखी रहते हैं तो अक्ृति भी दुखमम्न प्रतीत रोती हैँ भीर जब 
पात्र खुख में रहते हैं तो प्रकृति में चहर्दिक आनंद छावा हुपा दिखाया 
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जाता है। पात्रों की दृष्टि से तो ऐसा द्ोना स्वाभाविक ही है. परन्तु कवि 
जब ऐसा वर्णन करता है तो धसें चद् सानना पढ़ेगा कि उसका यह 
सिद्धांव ही है। ऐसे बर्णेन ऋभी तो छेतृत्यक्षा अलंकार की सहायता से 
किए गए हैं श्रौर कमो आलंकारिक युक्तियों का आन्रव बिता शरदण किए 
हुए भी । देखिए:--- 
विकल्तता लखके ब्रज-देवि की। 
रजनि भी कर. अनुताप थी॥ 
निपट नीरव ही मिस श्रोस के | 
नवन से गिरता बहुनआरि था॥।। 
स्वर्ूपों का चित्रण उपाध्याय जी उसी कला से करते हैं जो एक 
चित्रकार में होती है। कुछ रेखाओं के योग से चित्रपट पर चित्रकार 
स्वरूपों का अंकत करता है । कवि की सहायता के लिए भिन्नन्भिन्न प्रकार 
के शब्द उपस्थित रहने हैं। उसका कौशल इन शब्दों को एक कला से 
प्रयुक्त करने में है । उाध्याय जी में यह कला सद। बनी रहतो दै। 
यशोदा के मंदिर में जलता हुआ एक निस्तव्ध दीपक रखा ह। पाठक 
उसकी शिखा, उसके ऊपर का धूम इत्व/दि सब देख सकते हैं:--- 
बदन से तजके प्िस धूमक्रे। 
शवन-सचक श्वास समह को॥ 
ऋलमलाहट-हीन-शिखा लिए | 
परम निद्वित सा यह दीप था॥ 

« और भी जितने प्राकृतिक दृश्यों को उपाध्याय जी ने लिया है उनका 
चणत्त बड़ी मफनता से क्रिया ह्डे | कुछ स्थलों पर केशवदास जी का भी ॥॒ 
अभाव पड़ राया है केशवदाख जी वर्णन करते समय देश, काल 
आदि का विचार नहीं रखते थे। ऐसा ही इस वर्णन में हुआ हैः-- 

जंबूअंत्र कदंच निंव फलसा जंवीर औं आँवला ! 
; लीची दाड़िम नारिकेल इम्रिली औ शिंशपा झंचुदी॥ 
नारंगी अमरूत बिल्‍्व वदरी सागौन शालादि भौ। 
श्रेणी-बद्ध तमाल ताल कदली ओ शाल्मली थे खड़े ॥| । ा 
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; सौभाग्यवश ऐसा बहुत स्थलों पर नहीं हुआ है । प्रियप्रवास सें वर्षो 
अदि ऋतुओं के वर्णन भी बहुत सुंदर हुए हैं । बिजली के चमकने, 
मेंघों के गरजने इत्यादि के दृश्य तथा शब्द, सबक़ो ओ' कवि का ध्यान 
'है। नीचे की पंक्तियों में प्रचंड प्रंभन का शब्द तथा बादल के गरजने 
की ध्वनि स्पष्ट सुनाई पड़ती दैः-- 

मथित चालित ताबित हो महा। 
ः अति प्रचड-प्रभजन-पुंज से ॥ 
जलद प्रे दल के दल आ '*हे। 3 
घुमदते घिरते ब्रज- घेरते ॥ 
खर्लेंकार-विधान में उपाध्याय जी की कला सदा "ंयत रही | चस- 
त्कार के लिए इन्होंने अलंकारों का प्रयोग कभी नहीं फिया | साहरश्य पर 
निर्भर रहनव ले उपसा, रूपक, उलेक्षा इत्यादि अलंकारों का हो प्रायः 
प्रयोग हुआ है | दूर-दूर से अनावश्यक अप्रस्तुतो को--उप्सानों कौ-- 
पकड़-पकड़ कर कभी नहीं लाया गया है। प्रकृति के ग्मणीय दृश्यों से 
ही वे अपना काम चला लेते है। ऐसा करने स॑ काव्य में आलंकारिक 
कृत्रिमता नहीं आने पाती । नीचे के दृश्य में वक्र गति से लपकते हुए 
'कौंचे का वर्णन कैसा सुंदर हुआ है :-: 
नव-प्रभा॒परमोज्ज्वल लीक सी। 
गति +ति कुणिला-फर्णिनी-समा || 
दमकती छुरती घन-अंक में । 

१ विपुल के दि-कला-खनि दामिनो ॥ 
रात्रि के समय में वायु के सद होने के विषय में यह कल्पना कैसी 

सुंदर है. :-- 

परम धर समीर - प्रवाह था | 
बह मनो कुछ निद्वित थ हुआ ॥ 
अग्र॒स्तुत विधात करते समय प्राय: कवि लाग गोचर विधान फी ओर 
भी दृष्टि रखते है। गोचर श्रस्तुतों के गोचर अप्रस्तुत तो लाते दी हे 
अहश्य अगोचर भसतुतों के दृस्‍्य उपमान भी मस्त करते रे परंतु ऐसा! 
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करना मितान्त आवश्यक नहीं | कुछ अग्रोचर पदार्थों के श्रस्तित्त्व का 
अनुभव सी हम इतनी मर्तिमत्ता के साथ करते आए हैं. कि वे-गोचर 
बाह्य पदार्थों के समान दी हमारे सम्मुख प्रत्यक्ष से रहते हैं । देखिए, 
नोचे की पंक्तियों में गोचर 'जल का केसा अगरोचर प्रस्तुत विधान 
किया गया दैः-- 
कहीं कहीं था विमलाम्बु भी मरा। 
महजनों के उरनसा पियूष-सा ॥ 
उपाध्याय नी के ऊप प्रायः यह आज्षिप किया ज्ञाता था कि इनकी 
भाषा में संस्कृतपदावली का इतना अधिक ग्रयोग होता है कि उसमें 
क्लिष्टता आ जाती दे । अपनी बात को प्रमाणित करने के खिए लोग प्रिय- 
प्रदास में से खोजकर उदाहरण भी दे देते हें | परंतु वास्तव में उन 
डदाहरणों के ढारा इनकी भाषा के विषय में कुछ निणय करना अपने 
को भ्रम सें डालना है | वित्य-पत्रिका के प्रारंभ में तुसीदास जी ने 
जो भाषा लिखी है इसके आधार पर तुल्लसी के विषय में कोई निणेय 
करना न्यायसंगत नहीं हो सकता। उसो प्रकार खोजकर ग्रस्तुत किए हुए 
पद्यें के आधार पर क्लिप्टत- का आरोप करना अन्याय ही है ' हसारी 
भापा में संस्कृत-यदावल्नी सदा से ग्रहण दोती आई है ऐेसा ही करके 
उपाध्याय जी ने कौन सी ऐसी बात की जो-लोग नाक भौं सिकोड़ने 
लगे ? उनकी भाषा का प्रवाद्द बड़ी मधुर ध्वनि से आगे अग्रसर होता 
हैं। संस्कृत के प्रचाह के साथ ही साथ त्जभाषा का भी प्रभाव इसकी 
भाषा पर पड़ा है। क्रिया-पद तक ब्रजभाषा के अनुसार रख दिए गए 
है। संस्कृत के व्याकरण का अनुशासन माननेवाली पूव /उलिक क्रियाओं 
के प्रयोग भी हुए है | कहीं-कहीं पर विभक्तियों का ल्ोप भो कर दिया 
गया है । एक कवि के लिए ऐसी कुछ सुविधाओं से लाभ उठाना आव- 
ए्यक ही होता हैँ। व>-वड़े काच्य लिखते समय व्याकरण की नादिर- 
शाही! में रहने से कैसे काम चल सकता है ? परंत उयाकरण के ऐसे 
सयमा का उलेबन एक सीमा तक ही क्षम्य हो सकता है। उपा- 
अस्य जी उस सीमा के आगे कमी नहीं बढ़े । प्रियप्रवास में सुद्दावरों 


अर उरी 
के 
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का अयोग बहुत कम हुआ है । इस कमी की पूर्ति इनकी आजकल की 
रचनाएँ कर रही हैं। अपने चौपदों में मुद्दावरों का बड़ा सुंदर प्रयोग 
किया है इनकी भाषा अत्यंत सरल तथा व्यवहारोपयोगी रखी गई हैं 
पर भाव बहुत ही गंभीर हैं । एक उदाहरणः-- 
है उसी एक को भलक सब में, 
हम किसे कान कर खड़ा देखें। 
तो गड़ेया न आँख में कोई 
पड इम अगर डीठ की गड्ा देखें। हि 
» पंडित गहात्रीरप्रमाद टविवेदी--सरस्वती? के संपादन फाय 


अद्दण करने के पदले ही द्विवेदी जी त्रज॒भाषा तथा खड़ो त्ोली दोनों में 


काव्य रचनाएँ करते आते थे । बाद में आप खड़ी बोली के पूण पक्षपादी 
हो गए। सरस्वती अपने समय की मुख्य साहित्यिक पत्रिक' थी | अतः 
उसके संप दक के विचारों का प्रभाव साहित्य पर पड़ना अवश्यंभावी 
था। संभवत: आप का सिद्धांत सीधी भाषा में काउयरचना करना रहा 
है। काव्य का उद्देशर भाव संचार करना होता है। इस कार्य के लिए 
भाषा को भी एक विशेष रूप घारण करना पड़ता है। जो कवि इससे 
विपरीत सिद्धांत को लेहर चलते दें उनमें कवित्व की मात्रा उत्तनी नहीं 
आने पाती । प्िवेरी जी की रचनाओं में सी भावों को जाम्रत करने 
वाली मार्मिकता नहीं मिलती। आप सहूदय तथा काव्य के मर्मखझ् 
थे अतः रबय॑ उच्चक्रोटि की रचना एछरने में समर्थ न होने 
पर भी काज्य जगन्‌ में आप के द्वारा बहुन उपकार का कार्ये 
किया गया। आपके प्रभाव से तथा उत्साह दिनान से अनेक फवि काव्य 
रचना की ओर उन्मुख द्वोते रहे। बाबू मैथिलीशरण गुप्त आदि तो 
जझापके शिष्यों में ही हेँ। पंडित रामचरित उपाध्याय, पंडित लोचन- 
प्रसाद पांडेय आदि पर भो आपका कम प्रभाव नहीं पडा दै। आपके 
प्रत्यक्ष प्रभाव से अन्ग रहने पर भी इस काल के अनेक और कवियों 
प्र भी अप्रत्यक्ष भरभाव पड़ता ही रदा। कम-से-कम काज्य-साण की 


' शुद्धता की आ* आपका जो ध्यान रहता था उसके कारण प्रायः कवियों 


की सतकी रहना पड़ता था । यह उपकार भी कम नहीं है । 
श्३ 
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आप अपनी फविताओं में दो प्रकार की भाषाओं का प्रयोग करते 
३।एक मैं संस्क्ृत के तत्सम शब्दों का बाहुन्य रहता था दूमरी में साधारण 
प्रचलित शब्दों का आधिक्य । दो उदाहरण देकर हम आगे बढ़ते हैंः-- 
मूल्यवान मंजुल शय्या पर पहले निशा भिताथा; 
सुयश अर मंगव गीगंसे प्रात गाया जाता था। 
बही, आज, तू कु +-कार शो से युक्त भूमि पर सोता है ! 
श्रुति-ककेश श्वगाल-शब्पों से हा हा ! निद्रा खाता है !! 
.&] हे, न म्रः 
तुम्हीं अन्नदाता भारत के सचमुच बेचराज ! मद्दाराज ! 
मिना तुम्हारे हो जाते हम दाना दाना को भद्दताज | 
' , तुम्दें घएड कर देते हैं जो महानिर्दबीजन-सिरताज्ञ | 
घिक उ+को, उन पर हैँ सता है, बुरी तरह, यह * कल समात्र | 
बाबू भेथिलीशरण गुप्त -डिवेदी जी के संपादन-काल में गुप्त जी 
की रचलाएँ सरस्वती में निकला करती थीं , प्रारभिक रचनाश्रों में वैसी 
विशेषता प्रतीत नहीं होती थी । क्रमश: आपको प्रततमा का विक्रास होता 
गया और श्रेष्ठ कवियों की गणना में आप आ गए । 'गुरुकुलः कीमभूसिका 
मऊ आपने बड़े संकोच से यद आशंका प्रकट की कि समय की नवीन- 
आकाक्षाओं की पूत्ति में योग न देन के कारण अप पिछड़ते जा रहे हैं। 
चास्तव में कभी-कभो ऐसी आशंका ओरों को भी होने लगती है। उसी 
खमय फोई न कोई श्रेष्ठ रचना लेकर आप प्रहुट हो जाते हैं और हमें 
-आश्यय में ढाल देते है । प्रति नधि राष्ट्रीय कवि कहे जाने के आप पूर्ण श्रघि-' 
कारी हैं। आपके काठ्य हिदी-भाष-भाषियों की आकांक्ाओं तथा विचारों 
के प्रतिनिधि होते हैं। सबसे पहले “भारत-भारती” नामक काउय लेकर 
आप सासने आए थे । इस काव्य में हमारो अतीत काज्ञ'की. गौरवपूर्ण 
अवस्था तथा वरतमान काल की विपन्नावस्था पर आपने अच्छा प्रकाश 
डाला था और साथ ही उज्ज्वल भविष्य का भी संकेत किया था। यह 
पुस्तक विचारों पर गहरा प्रभाव डालनेवाल्ी हुई। भ्रावना-क्षेत्र में स्पंद्न 
करनेवाली सामग्री का ध्भाव होते हुए भो इस पु/तक का बड़े उत्साह 
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से स्वागत किया गया। जब विषय अपने अनुकूल होता है तो उच्चकोटि 
के काव्य की प्रतिष्ठा न होने पर भी भ्रंथ का स्वागत होता ही है। जिस 
' उद्देश्य को लेकर इस ग्रंथ की रचना हुईं थी उप्ती को दृष्टि में रख कर 
“हिंदू नामक काव्य-प्रंथ की रचना की गई । इस प्रंथ की भूमिका में 
लेखक ने लिखा है कि उसके-सम्मुख गीता का आदश था | जिस विषय 
को लेकर “हिंदू” लिखी गईं उस विषय में अधिक कवित्व को आशा 
करना द्वी व्यथ है । फिर भो जब कभी हिंदुओं को अपने को एह सूत्र 
में बंचे देखने की अभिलाषा होगी तो यहद्द पुस्तक बहुत बढ़ा कार्य कर 
सकेगी । 
क्रमशः गुप्तजी की रचनाओं में सरसता तथा मार्मिकता को 
मात्रा बढ़ती गईं। 'जयद्रथ-वबघ” में वीर तथा करुण रस का अच्छा 
परिपाक हुआ है,। इधर 'साकेतः नास का एक बुह॒द्‌ प्रवंधकाठप्र प्रका> 
शित किया है। साकेत की भूमिका में आपने लिखा है “मैं चाहता 
था कि मेरे साहित्यिक जीवन के साथ ही 'साकेत”ः की समाप्ति हो” 
इस वाक्य ले हमें निराश कर दिया था परंतु कुछ द्वी दिनों के पश्चात्‌ 
यशोधरा? प्रकाशित हुई। आप वृद्ध द्वो रहे हैं. ओर इतने परिश्रम के 
पश्चात्‌ शैथिल्य का अनभव भी करते होंगे। परंतु स््राथे अंधा है। हम 
तो यही चाहते रहेंगे कि आप की रचनाओं का क्रम चलता ही रहे। 
कम-से-कम हसन-हुसेन के ऊपर जो प्रबंधकाउय आप लिखने का 
विचार कर रहे थे वह तो पूरा ही हो जायगा ऐसो हमारी कामना है। 
वैष्णव-संप्रदाय पर अनन्य भास्था रखते हुए भी आप अनुदार नहीं 
हैं; 'गुरुकुल” आदि पुस्तकों की रचना आप के हृदय की विशाल सद्दा- 
नुभूति का #ी साज्ञी देतो है। भगवान्‌ बुद्ध के सम्बन्ध में भो आपने 
अनघ! दथा यशोधरा? ये दो पुस्तकें लिखो हैं। 'अनघ” में भगवान 
बुद्ध के पुते अवतारों में से एक का वर्णन है । सथ का चररज्र बहुत 
ही पावत है । वास्तव में सघ, अनघ ही थे । बड़े अनुराग से लेखक से 
उनका चरित्र अंकित किया है | संसवतः मध के चरित्र का अतिरूप 
लेखक को आज कल्न कहीं दृष्टियोचर हुआ है । 


ा 


१९६ आधुनिक हिन्दी-सादित्य का इतिइास 


साकेत--किसी भी काव्य के सब पात्रों को एक सा महत्त्व नई 
दिया जा सकता । जिस आदशे को प्रतिष्ठा के लिए काव्य लिखा जाता 
है उसमें सहायता पहुँचानेव'ले पात्रों को महत्त्व प्राप्त होगा दे । जो पात्र 
उस आदशे की स्थापना में चिघन उपस्थित करनेवाले होरे हैं उनका पतन... 
अंकित किया जाता है। इन दोनों मुख्य पात्रों के नायक प्रतिनायकों ' 
के-स्त्ररूप को पूर्णता देने के लिए तथा कथा के क्रम को आगे बढ़ाए 
स्खने को अनेक उपपात्र भी आते हैं । इन उपपात्रों फो अधि महत्व 
दे देने से मुख्य आदश पर आधात पहुँचता है। इन उपपात्रों के स्वरूप 
तथा चरित्र कभी-कभी बहुत हां मनोहर होते हैं। फिर भी कबत्रि बड़ी 
कठोरता से अपने मुख्य पात्रों पर दृष्टि रखता है तथा ध्यन्य पात्रों की यदि _ 
कभी उपेक्षा भो हो जाती है तो उस पर उतना ध्यान नहीं देता । 
रामायण के कथानऊ में उमिला का चरित्र बड़े त्याग का है ।पर 
यदि उस चरित्र को रंगमंच पर आने दिया जाता तो पाठकों की दृष्टि 
अशोक-वचाठिका में बैठ हुई सीता के आसुशों की ओर उतनी न जा 
पाती । इसीलिए उर्मिला की ओर उतना ध्यान नहीं दिया यया । गुप्त जी - 
उर्मिल के प्रति सहानुभूति रखते हुए भी इस बात को ससममते थे। अतः 
उन्होने संपूर्ण रामायण न लिख कर कथा का वह अंश अलग कर 
लिया जिसके केंद्रीय स्थान में उमिला की प्रतिष्ठा थी। साकेत के झारं- - 
सिर सर्गों सें ही उर्मिल' तथा लक्ष्मण का प्रवेश हुआ दे, इससे यद 
अनुमान सहज ही किया जा सकता है कि कवि का ध्यान उर्मिला की 
ओर अधिक था । फिर कवि से ग्रंथ का नाम साकेत क्‍यों रखा ? इस 
नाम के चुनाव में भी कवि ले चड़ी मावुकता तथा सहरयता से काम 
लिया है । वे नहीं चाहते थे कि उर्मिन्ला इतना बाहर चली आये कि 
सीताराम के पावन चरित्र को भी अच्छादित कर ले । उमिला साकेत 
में भी उपेक्षिता ही रही पर कवि ने अपने श्रद्धात्र उसके चरणों पर 
अर्पित कर दिए। बज! 
अयोध्या का समाज दो भागों में वक्त हो गया जा । एक भाग 
वच से था एक भग॒ साक्ेत में । सगवास रामचंद्र के उपासक दोते 
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इुश भी गुप्त जो उर्मिला से इतने अभावित हुए कि ये वनयात्रा में 


राम के साथ न जा सके । साकेत के समाज दी में वे विचरण 
करते रहे। जिस समय साकेत स्थित समाज चित्रकूट पर गया था 
उस ,समय कवि थोंडे.समय के लिए वनयात्रा में रामचंद्र जी के साथ 
हो कैता है। इन दो खंडढों में समाजों के विभक्त होने पर भी कथा पे 
प्रवाह को खंडित नहीं किया गया दै। वनयात्रा, राज्षसों के वध अ्रधदि 


५ की कथाएँ पाठकों की साकेत में ही सुनने को मिल जाती हैं | बहुत सा 


समाचार एक पथि# के द्वारा सुना जाता है | हनूमान जी जब समावनी 
केने आते हैं तो बीच की कथा उनके द्व'रा सुना दी जाती है। साकेत- 
निवासो जब भगवान रामचंद्र के ऊपर पड़न वात्ी अनेक विपत्तियों हे 
समाचार सुनते हैं तो वे सहायता देने के लिए लका जाने को स्वय भस्तुत 
होने लगते हैं । जब सब तैयारियाँ पूर्ण हो जाती हैं तो वहाँ पर वशिष्ट 
आते हैं और ये ग दृष्टि से लंका में दं।नेिवालो सब घटना झों को अयोध्या 
के निवासियों को दिख। देते हैं:-- 
मंत्र-यष्टि सी जहाँ उन्होंने भुजा उठाई, 
दूर इश्न्सी एक साथ ही सबने पाईं। 
लोग जब यह देख लेते हैं कि भगवान अत्र लौटने दी वाले हैं और 
शत्रुओं का संद्वार हो चुका है तो वे स्वागत करने के लिए प्रस्तुत दोने लगते है। 
प्रबंध कल्पना तथा चरित्र चित्रण में तुलतीदास जी से गुप्त जा चहतें 
अंशों में प्रभाविन हुए हैं। कैफेयी-संथरा के संवाद पर तुन्ञता की छाप 
स्पष्ट लक्षित होती है । बहुत स्थानों पर ब।ल्माकि-रामायण का भी प्रभाव 
पढ़ा है. । गुप्त ज! की अनेक स्वतंत्र कल्पनाएँ भी हैं । उर्मिला के चरित्र 
के लिए पदले की रामायणों में केवल सकेत ही मिलता है। उस संक्रेत 
सूत्र की सद्दायता से बहुत दो भव्य चित्र अंकित किया गया है। लक्ष्मण 
का चरित्र अधिक उप्र हो गया है। इतनी उमता सयोध्या के उस राज- 
प्रासाद में शोभा नहीं देतो । उम्रता के लिए शुरुवम के भ्रति उद्धव हीना 
झावश्यक नहीं | तुलमी के लदमण जब कभी आवंश मे होने थे तो 
इनके नियंत्रण के लिए रामचंद्र जी का एक संके दी पर्याप्त इोता था । 


म्सरी 
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परंतु साकेत में लद्दमण ने इन सर्यादाओं की ओर भी ध्यान नहीं दिया .. 
जिनकी रक्षा दूसरों के चरित्र को प्रतिष्ठा के लिए तथा उस, कुट्ंब को 


आदश कुट्ुंच सिद्ध करने के लिए सी, आवश्यक थी | जब भरत वन में 
पहुँचते हैं. तो देखिए हम लक्ष्मण को क्या कहते हुए पाते हैंः-- 

उनको इस शर का लक्ष चुनेंगा क्षण में, 

प्रतिषिध श्राप का भी न सूनू ग रण में। 


एक बार कैरेयी के ऊपर भी हम लद्॑०ण को ऋद्ध होते देख चुके हैं। 


जब तक शुरुवग, के अपराधों का न्याय करना पुत्रों का अधिकार न माना 
जायगा तब तक लद्दमण के वे उम्र वचन जो उन्होंने. कैकेयी से कहे थे 
लोगों को खलते रहेंगे | देखिए:--. ' 

अरे मातृत्व तू अब भी जताती, , 

ठसक किसको है भरत की बतातो | 

भरत को मार डालूँ और तुभको, 

नरक में भी न रक्‍्खूँ. ठोर तुकको | 

खड़ी है माँ बनी जो नागिन यह, 

अनार्या की जनी, हत भागिनी सह | 

अभी घिषदनत इसके तोढ़ दू गा, 

न रोको तुम तभी में शांत हँगा। 


यहीं तक नहीं, एक बार भगवती सीता के सामने भी लक्ष्मण आपे 


से बाहर होने लगे थे। प्रसंग उत समय का. है जब भगवान रामचंद्र के 


मारीच-वघ के ल्विए जाने पर, विपत्ति की आशंका से सीता,ने लक्ष्मण 


से भी जाने को कद्दा था: -- 
उठा पिता के भी विरुद्ध मैं, किन्ठु आये-भार्या हो तुम, 
इससे तुम्हें क्षगा करता हूँ , अशला हो शथ्ार्या हो तुम । 
लच््मण के चरित्र की इस उम्रता के लिए वाल्मीकि रामार्यश में 


डंडे आधार अवश्य मिल जाता है परंतु हमें तो ऐसा प्रतीत होता है कि - 
शुप्त जी आदि कवि से भी आगे निकल गए । कम-से-कम उर्मिला का _ 


मुंह देख कर ही यदि लक्ष्मण पर दया की जाती तो अधिक उचित हुआ 


| हे 
'. मध्य काल--पंद्र श्ट्ट्टट 


, डीता | रणभूमि से लक्ष्मण के स्वरूप को हम एक वीर पुरुष के ही 
रुप में पाते हैं । घोर विपत्तियों के बीच सें घिरे रहने पर भी चण सद 
, , को भी उतका उत्साह भंग नहीं होता | संजोवनी पाकर जब वे उठते 

हैलो कैत्े उत्साद से हम उन्हें इंद्रजोत को संबोधित करते पाते हैं-- 

5 ऊँ जाग उठे सौभित्रि-सिंह यह कहते कहते , 
है “धन्य इन्द्रजीत !' किस्तु समल बारी अत्र मेरी ? 
. -- कैकेयी के चरित्र का जो आकस्मिक पतन हम अयोध्या में देख चुद 
' हे उसक्ो:ऊपर उठाने का बहुत प्रयत्न गुप्त जो ने चित्रकूट के प्रध॑ंग में 
किया। कैऊैयो को राम से द्वेष न था । चासनव में वह राम से अत्यंत सह 
' करती थी । चित्रकूट में उप्तने राम के बाल्यकाल की मधुर चर्चा रय॑ 
की है , राम कैडेयो से हिते हुए थे। स्वप्न में जब कैरे पी को देखते थे 
तो कोशल्या के पास लेदे रहने पर भी वे रोने लगते थे और तब ठक 
शांत न होते थे जब तक मझत्ी माँ के पास पहुँचा न दिए जाते थे। 
यही कहानी कैकेयो बड़ो वेदइना से अपने राम से कह रही है।--- 
होने पर बहुधा श्रर्थ रात्रि अंधेरी 
जाजी आकर करतीं पुकार थीं मेरो-- 
लो कुहकिनी, प्रपना कुहुक, राम यह <ग्रा, 
ह . निज मँकपी माँ का स्वप्त देख उठ मागा | 
: जब मंथरा ने कैकेयी को कद्ध करनेको 'अनेक बातें कहीं तो उसने कहा--- 
ह « रोक कर कैज्रेयी ने रोष, 
कहा--'देती हे किसको दोष 
राम की माँ कल या श्राज $ 
कहेगा मुझे ने लोक-समाज £ 
किंतु जब कैकेयी को ”हू सुकाया जाता है कि भरत को जानवूम्ध फर 
मामा के यहाँ सेज दिया गया है तो वाघ्वद में वद छुव्घ दी उठती दैः-- 
गई दासी, पर उसकी बात 
दे गई मानो कुछ आपात- 
भरत-से सुत पर भी सदेह, 
चुलाया तक न उन्हें थी गेद !! 
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जब जो अनिष्ट होना था चह हो लेता है तो उसकी आँखें खुलती 
हैं। चित्रकूट में हम उसे पश्चाताप की मूर्ति-सी पाते हैं। तुलसी की 
रामायण में वह वर्दाँ भी मौन दी रहती हे परंतु गुम जी ४ो करुणा 
कैडेयी को चित्रकूट में मौन न रख सकी । जब राम ने भरत को गे 
से लगाते हुए यह कहा कि/-- 
८४ उसके आ्राशन की थाह मिलेगी किसको, 
जन कर जननी ही जान न पाई जिसको १? 
तो कैक़ेयी की विषाद भरी वाणी अचानक धुनाई पढ़ती है:-- 
“यह सच है तो अब छोट चत्तो तुम घरको” 
चौंके सब सुन कर अब्ल केकय्री-स्वर को। 
ह सत्ने रानी की ओर अचानक देखा, 
*. वैषच्य तुषाराहइता यथा विघु-लेखा | के 
बैठी थी अचल तथापि असंख्यतरंगा , 
बह सिंही अब थी हृहा! ग्रोमुखी गंगा-- 
हाँ, जन कर भो मेंने न भरत को जाना ; 
सत्र सुन॑ लें तुमने स्वयं अ्रभी यह माना। 
यह सच है तो फर लौट चलो घर मैया। 
अपराधिने में हूँ तात, तुम्दारी मैंया। 
कैकेयी को करनी से सके भरत भी--जिनके लिए उसने इतना 
बढ़ा कलेंक अपने ऊपर लिया--उससे छीने जा रहे थे। यही वेदना 
उसकी इन पंकियो से प्रकट होती हैः-- 
थूके, मुझ पर चेलोम्य भले ही धूके 
जो कोई जो कह सके कहे क्‍यों घूके! 
छीने न मातृपद्‌ किंतु भरत -का मुमसे « 
रे शाम, दुद्द करूँ और क्‍या तुमसे! 
इन पंक्तियों से केसो आत्मग्लञानि प्रकट होतो है:-- 
युग युग तक चलत! रहे कठोर कदह्दान -« 
रुकुल में भी थी एक अभागो रानी॥! 
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. निज कम जन्म में सुने जीव यह भेरा- 
पंदकार उसे था महा स्वार्थ ने घेरा ।- 
यह राम से इस प्रकार लौट चलने के लिए कहती है।-- 
ह मैंने इसके हो लिए. तुम्हें वन भेजा! 
घर चलो इसी के लिए, न रूठो अब यों, 
कुछ और कहूँ तो उसे सुनेंगे सत्र क्‍यों! 
मुझको यह प्यारा' और इसे तुम प्यारे, 
मेरे दुगने प्रिय रहा न मुझसे न्यारें, 
कैकेयी के चरित्र को स्पष्ट करने के लिए चित्रकूट का यह श्रसंग 
ऋत्यंव आवश्यक था। भरत के चरित्र पर अत्यंत श्रद्धा रखने के कारण 
कैकेयी के चरित्र की इस स्थल पर रामचरितमानस में कुछ उपेत्ता कर 
दी गई है। परंतु इस उपेक्षा में सहानुभूति की कुछ कमी-सी प्रतीत 
होती है। केक्रेयी कैसी भी थी, भरत की माँ थी। कम से-कम इसी 
जाते उसके च रत्र को स्पष्ट कर देना आवश्यक था। गुप्त जी ने इस: 
प्रसंग की योजना कर प्रबंधकाठय के आदर्श की अच्छी रक्षा की है झौर 
स्वयं राम पंद्र जी के मुंह पे निकले हुए इन शब्दों से कैऊ्रेयी का कलंक 
बहुत कुछ घुल सा गया हैः-- 
“सो बार धन्य वह एक लाल की माई , 
जितव जननी ने है जना भरत-सा भाई।” 
भरत का पावन चरित्र भ बढ़ी कुशल लेखनी से अंकित किया 
गया है। उर्मिला के बाद यदि किसी पात्र पर गुप्त जी का अधिक 
ध्यान गया तो भरत पर ही | नीचे की पंक्तियों में मगवान की पादुकाओं 
के पास बैठे हुए पुजारी भरत के पावन दशेन कर लेंः-- _ 
केवल पादपीठ, उस पर हैं, पूजित युगन प'दुकाएं , 
स्वय प्रकाशित रक्-दीप हैं दनों के दाय बाय। 
उठज-अ्रजिर में पूज्य पुजारी उदासीन-सा बैठा ई , 
श्राप देव विग्रह मंदिर से निकल लीन-सा बैठा है , 


मिले भरत में राम हमें तो, मिले भरत को राम कमी 
यही रूप दे वही रंग है, वही जदाएँ, वही सम: 
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उर्मिला के चरित्र के विषय में कुछ कहने से पहले हम भगवती 
सीता देदी के दर्शन वनमार्ग में एक वार कर लें । किसी ञ्ली के द्वारा 
उन दोनों रांजकुमारों तथा भगवती के पारस्परिक सवंध के विषय में 
अश्न किया गया है. देखिए उत्तर की प्रणाली:-- 
गोरे देवर, श्याम उन्हीं के ज्येष्ट हैं। 
वेदेही यह सरल भाव से कद राई , 
तब भी वे कुछ तरल हँसी हँस र६ गईं ॥ 
इसी भाव पर अ्रयोध्याकांड में तुलसीदास जी ने भी लिखा है।-- 
ब:रि बदनुत्रिषु अंचल ढाँकी । पियतन चिनइ भोंद करि बाकी ॥ 
खनन मंजु तिरीले नय तनि | निज पति कहे उ तिनहिं सिर स्यननि | 
नेत्रों को इस प्रकार से बाँका करना सीता जी के गंभीर स्वभाव के 
उतना अनुकूल नहीं पड़ा । संसक्षत के प्रसिद्ध शछोक के अनंबा . करने 
की धुन में ग़ोम्बासी जी कुछ ऐसा कह गए जैसा कहना संमवतः वे भी 
जल चाहते रहे होगे | “कुछ तरल हँसी हँस रह गई” में कितनी गंभीरता 
लथा शील-संको च हे । 

* गुप्त जी की करुणा तथा सुकुमार कल्पना का सत्र से बड़ा भाग 
उर्मिला देवी को मिला । जब बन जाने का श्र॒संग छिड़ा हुआ था तो 
लजीली उमिला की ओर दृष्टि कर सीता ने कहा था 

“शाज भाग्य है जो मेस 
वह भी न हुआ हा ! तेरा !? &ु 
उर्मिला सीता को वन में भी विस्दृत न हुईै। एक बार सीता ने . 
अपनी झनुजा की मूति बनाई थी। स मूर्ति को देखने से पाठक 
समसम सकेंगे कि सीता के उनके विषय में कैसे विचार थे;--- 
देवर के शर की अनी बनाकर यॉँकी 


, : मैंने श्रनुजा की एक मूति है श्रॉकी। 
- आँ4 नयनों में हसीं बदन पर बाँकी। 


काटे समेटती, फूल, छींट्ती काँकी। - - ह 
वास्तव में अपनी तपश्चर्यां तथा त्याग के द्वारा उर्मिला ने सीताराम 


॒ 
॥$ 
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के मांग में फूल छींटने ही का काम : किया था| अपने हृदय की बैदना 
हृदय सें ही रखकर उसने सुँह पर की सुस्वरादट कभी हटने न दी। 
! उमिला-की साँ ने जब चित्रकूट में उससे कहा था कि बेटी न तो तुझे वन 
ही मिला न घर तो उन्होंने इस देवी को समकने मे मूत्ञ ही की थी।-- 
' साल गरह्ा सखि, माँ की 
भझाँकी वह चकूट की मुझको, 
' बोलीं खचत्र वे मुमसे-- 
'ित्रा न वन ही न गेह ही तुकको ?? 
... ययपि उमिला को चौदद बष का लंबा वियोग भोगना पढ़ा फिर सी 
उसके संतोष के लिए कुछ न कुछ सामग्री उप्तके पाल अवश्य थी। उसे 
' इस बाद का'संतोष था कि डतके प्रियतम गीरवान्वित हो रहे है।-- 
प्रिवम फे गौरव ने 
लघुना द है मुझे, रहें दिन भारी । 
सखि, इस कहता में भी 
मधुर स्मृति को मिठास, में चलियरी ! 
एक चार चित्त ठयवम्थित व रदने से जब वह स्वप्तावस्था-सी एक 
' “विशेष अचस्था में थी तो उसे यद श्रम हुआ क्रि लक्ष्मण वन से लौट 
ः आए हैं। यदि फैवल वियोग की ही प्रधानता रही होती तो प्रिय के 
मिलने की यह संभावना उसके आनद का शरण हुई होता। परंतु ऐसा 
नहीं हुआ । उसे यह समझकर बढ़ी चेदता हुई कि लच्मण राम सीता 
को वन में हो छोड़कर चले आए हैं: - 
ब्युत हुए अदह्दो ना', जो यथा, 
घिक्र | द्था हुईं उला-््यथा। 
समय है अभी, ह्ष | फिर, फिरो, 
छुम न यों यराः स्वर्य से गिरो। 
(६ «» प्रभु द्यात्र हैं, लौथ फे रे पर 
न उनके कुटी-द्वार से छिलो। 
उसका सिद्धांत वही था जो उसने कुछ इन-गिने शब्दों मे कमर 


को संबोधन कर फद्दा था: 
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 हुम बती. रहो; 
मैं सठी रहूँ । 
रुसे इस विचार से यड़ा आतंद प्राप्त होता था कि उसके झश्मश 
कड्छौर कम का पालन करके अपने को श्रेष्ठ बना रहे हैं।--- 
तुम बड़े, *ने और भी बह , 
तदपि उनिला-भाग में पढ़े। 
इन उद्गारों से विगरीत प्रतीत होत हुए जो भाव हैं उन्हें इमें वियोग- 
जन्य वेदना का फल ही समझना चाहिए। घआत्मविस्मृत होकर बह 
त्यागिनी ऐसी बिलत्न प्राथनाएं भी किया करती थी।--- 
मन .ो यों मत जीतो , 
बैठी है यह यहाँ मानिनी, सुबव लो इसकी भी तो! 
अपने ऊपर जब दुःख पढ़ता है तो मन अपने-से दूसरे दुखियों को 
खोजा करता है क्योंकि वह जानता है ह# उस्री के समान दुखी जनों को 
उससे वास्तविक सहानुभूति द्ो सकती दै। उर्मिला भी अपनी सखी से 
सगर में से प्रोषितपतिकाओं को लाने की कहती दैः--- 
प्रेद्ठिपपतिकाएं हों 
जितनी भा सजी, उन्हें निमंत्रण दे आ , 
उमदुःखिनी मिल तो 
दुख बेटे, जा, अययपुरस्सर ले आ। 
वह दिन भर स्वप्न मे उनको देखने की आशा लगए गहती हैं । पर « 
कभी-कभी ता ऐसा द्ोता है हि नोंद दी नहीं आतो और प्रिय के रवप्न 
से भी वंचित रह जाती द्वै । कभी उसे ऐसा प्रतीव होता है कि लक्ष्मज 
कोटकर आ गए हैं और ओट से खड़े उस+ ओर देख रदे हैं:--- 
विचारता हूँ सखि, में कभी कमी , 
अरणय से ई प्रिय लौन आते १ 
छिपे छिपे आकर देखते सभी 
उर्मिला कभी स्वयं भी कुछ दीखे जातें। 
उमा के प्रसंग में दो-चार स्थलों पर बढ़ी अद्भत अलंकार-योजना 
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की गई है। जब कोई वस्तु पानी में दूधतो दे तो चारो ओर छींदे 
शछलने लगते हैं । वियोगावस्था में प्रिय मानसरोवररूपी हृदय के गंभीर- 
तम अंतस्दल में प्रविष्ट हो जाता है। नीचे की पंक्तियों में यद्दी बात कही 
| आई है। मानस? शब्द का सछेष भी कैसा सुंदर हुआ है जो दोनों पत्तों 
को एक साथ रमणीयता संपादित करने में समथ हुआ है।-+- 
पहले आँखों में थे, मानस में कूद मम्न प्रिय खबर थे ; 
छींटे वही उड़े ये, बड़े बड़े श्रश्न॒ वे कब्र थे १ 
कुछ-कुछ इसी प्रकार के बाह्य साम्य पर निर्भर एक सुदर सा अप्रस्तुद 
विधान और किया गया है| सूर्य के डूबने के पश्चात्‌ त्ताराणण आकाश 
को धीरे-धीरे आच्छादित करने लगते हैं। कवि कल्पना करता है कि 
सूयथ के समुद्र में डूबने से जो छठे उड़े हैं वे हो ये तारे हैं; -- 
लिख कर लोहित लेख, ड्ब गया है दिन अ्रद्ष ! 
ब्योम-सिधु सखि, देख, तारक--ब्ुदूबुर दे रहा। 
वन से लक्ष्मण के लौट आने पर दोनो के मिलने का प्रध्ंग भी 
बहुत द्वी सुंदर हुआ है | उर्मिला अपनी सखी से यह कद कर पुष्प लाने 
को कहती है कि वनवासी के क्षिए फूलों की भेंट ही अच्छी है। इतने ही 
में लद्मण वहाँ आ जाते हैं और उर्नला चौंक कर उनके पेरों पर 
गिरना चाहती है कि प्रिय के द्वारा बीच ही में हाथोंपर लेली जाती हैः-- 
“ट.क रही वह कुंजर-ला वाली शेफाली , 
जा नीचे, दो चार फ़ूत चुन, ले आरा डाली ॥ 
घनबामी के लिए. सुमन की भेंट भली वह (8 
४क्िन्तु उसे तो कभी «० छुका प्रिये, अंन्‍्वे यह !? 
देखा प्रिय को चौंक प्रि । ने सखी क्रिधर थी! 
पैरों पड़ती हुई उर्मिला धार्थों पर थी! 
हृश्यों का चित्रण करते सनय सकेत में गुप्त जी ने बड़ों कुशलता 
से काम लिया है । काव्य में चित्र वित्रण ज्िननी समलता से किया 
जा सकता है उतनी उन्हें सिली है । नीचे की पंक्तियों में सुद्राहों के 
स्पष्टता देखिएः--- 
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तर-तले विराजे हुए,--शिला के ऊपर , 
कुछ टिके,-घ ।ष्र की कोटि टेक कर भू पर, 
निज लक्ष-सिद्धि-पी, तनिक घुसकर तिरछे, 
जो सींच रही थी पणंकुयी “ रे्ले, 
चीचे की पंक्तियों में मांडवी की गतिशील मुद्राओं का कैसा सुंदर 
झोर खटीक चित्रण हुआ हैः 
तनिक ठिठक, कुछ मुडकर दायें, देख श्रजिर में उनकी ओर , 
शीश कुकाकर चली गई वह मंद्रिर में निज छृदय हिलोर। 
* मांडबी के मुख ५९२ ज विर ज रहा था परंतु सपूण कुटुंच मे फेले हुए 
विषाद का प्रभाव उ -के हृदय में भी था | मुख की कांति के पीछे हृदय के ' 
विधाद की एक काली आभा अस्पष्ट प्रकार से दिखाई पड़ ही जाती थीः-- 
फिर भी एक वित्राद बदन के तपस्तेज में पैठा था । 
मानों लोइ-त-तु मोती को बेघ उसी में बैठा था॥ 
कई स्थानों पर ८प्त जी की बड़ो सुंदर आलंकारिक सम है। दो एक 
डदाहर णुप 
जान पढ़ता है नेत्र- देख बड़े बड़े 
हीरकों में गोल नीलन हैं. जड़े । 
कि - मै 
फिसने.. मेरी स्मृति को, 
' बना थिया है निशीय में मतवाला ४ 
७ नीलम के प्यात्ते में 
, बुदुबुद देकर उफन रही वह हाला ! 
2. ॥ ड्रः क्र 
जन प्राची जननी ने शशि शिश्ठु को दिया डिठौना है| 
उसके कलक कहना, यह भी मानों कठोर थेना है। - : 
शक रा गे क्र त्त 
ठल्काएँ. सब ओर प्रभासी पाट रही थीं 
पी-पोफ़र पुरुतिमिर जीम सी चाट रहीं थीं। रा 
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किसी शास्त्र विशेष में प्रचलित पारिभाषिक पदावली काव्य की 
बोधगम्यता पर आधात पहुँचाती है। लक्षणा व्यंजना इत्यादि शब्द 
रीति-शास्त्र में प्रचलित अवश्य हैं परतु इनके क्रिया-कल्लापों पर काव्यों- 
क्तियों को स्थित करने से अप्रासादिकता आ जातो है । नीचे के उदा- 
हरणों में कहा हुई बात को कितने लोग समझ सकते हैं:--- 
बैठीं ज्ञाव-निहार लक्षणा व्यंजना, 
धंगा में णह? वाक्य सहज वाचक यना | 
किसी भी काव्य में कवि को इस - बात का ध्यान रखना पड़ता है 
कि वर्शित घटनाएँ जिस काल की हैं. उसकी विशेषताओं का चित्रण 
उसी रूप मे हो | जिस काल में कवि रचना करता है उसकी अधिक 
छाप यदि ऐसे काव्य पर पड़ जावेगी तो एक दोष ही हागा। राम जद 
बन को जाने लगते हैं तो अयोध्या की प्रजा 'विनत विद्रोह! या सत्या- 
ग्रह करने लगती है। लोग मार्ग में लेट जाते है और कहते हैं झि यदि 
आप जाना चाहें तो हमको रद कर चले जाबें साथ ही वे लोकमत की 
दोहाई भी देते हैं। इस वर्णेन पर आधुनिक राजनीतिक आंदोलन की 
तथा प्रजावन्त्र-शासन के विचारों की स्पष्ट छाप लक्षित होती है।--- 
राजा हमने राम तुम्हीं को है चुना; 
करो न तुम यों हाय ! लोकमत अनसुना । 
श्रो, यदि जा सको रो हमको यहाँ।?” 
यों कह पथ में लेट गये बरहु जन वहाँ । 
साम्यवाद, उपयोगिताबाद आदि की छाप भी साक्तेत पर कह्दी-क्दी 
पड़ी है जिसे बहुत लोग उचित न मानेंगे | वहुत स्थानों पर बणुनों को 
अनावश्यक विस्तार दिया गया दै। हलूमान संजीवनी बूटी लेन आये 
थे । उनको लक्ष्मण के प्राणों की चिता थी । यथासाध्य भीघ्र ही उनके 
लिए लौट जाना उचित था । पर॑तु वे वहुत-सा समय रामकदा सुनाने में 
नए करने लगते हैं। संक्षेप में कथा सुना इला श्रावश्यक था । परंतु जितना 
विस्तार किया गया है. वद्द चतादा है कि कवि प्न पक लद्मण की 
खोर से दृट गया था । संजीवनी बूटी अयोध्या छी में अस्ठुत फरने को 


कि 


श््८ आधुनिक हिन्दी साहित्य का इतिहास 


कल्पना के द्वारा कवि ने अपने लिए थोढ़ा समय निकास्त लिया हैं, पर 
यह समय कथा के उतने लंबे विस्तार के लिए पर्याप्त नहीं दे । 
नवम सर्ग के प्रास्स्भ सें कवि ने यड़ी निराशा प्रकट को है। अंत में 
ससने इतने ही में संतोष माना है कि सरस काव्य की रचना न कर 
सकने पर भी उसका परिश्रम सुख दी सा रहा;-- ; 
विफल जीवन व्यर्थ चह्या, चह्दा, 
सरस दो पद मी ने हुए हद्दा। 
कठिन हैं कबिते, तवभूमि ही। 
पर यहाँ श्रम भी सुख-सा रहा | 
हम तो सममभते हैं. कि यह कवि की विम्रता ही है । वास्तव में 
काव्य सब दृष्ठियों से उच्चकोटि का हुश्रा है। मांडवी के स्व॒र में स्वर 
सिलाकर हम तो यही कहेंगे: - 
खेतों के निकित बनते है और निकेतों के फिर खेत | 
वे प्रासाद रहें न रहें, पर, अमर तुम्हारा यह साकेत | 
साकेत के पश्चात्‌ गुप्त जी की दूसरी कृति 'यशोधराः निकली है। 
गुप्त जी ने लिखा है कि यशोधरा को ओर उर्मिला देवी ने ही संकेत 
किया दोनों के चा त्रों में बहुत कुछ साम्य है। भगवान्‌ बुद्ध एक दिन 
आधी रात के सलय उसे सोती छोड़कर चले गए। उमममिला के लिए 
अवधि का सहारा था यशोधरा के लिए वह भी नहीं । उस वेचारी को 
स्थाग का गोरव भी न मिलन पाया । वास्तव में यहाँ पर बह उर्मिला 
से सी अधिक उपेक्षिता रही | उसको रह रह कर इस बात की कसक 
उठती थी कि उसके प्रियतस €ससे कह कर क्यों नहीं गए। बह कहती 
है कि भगवान्‌ ने मुझे भली-भाँति नहीं पहचान पाया। जो ज्ञत्रांणियाँ 
अपने पुत्रों तथा पतियों को प्रसन्नता से रणभूमि के लिए. बिदा कर 
* खकती हैं उनको सं'ते छाडक' चले ज्ञाना एक प्रक्र से उनका अपमान 
हो करना है। यह सब हाने पर भो गौतम यशोधरा को पहले से भी 
अधिक प्रिय क्ृगते थे। क्योंकि चह समझती थी किये एक पक्तित्र 
काय के अनुष्ान के लिए गए हेंः-- 
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जायें, सिद्धि पावे वे सुख से, 
दुखी न हों इस जन के दुख से, 
उपालम दूँ में किस मुल्ल से ! 
आज अधिक वे भाते ! 
सखि, वे मुझसे कहकर जाते । 
इसकी पीड़ा उसके मन में रह हो गई कि उसे इतना सोभाग्य सी 
न सिला कि वह वियोग का यह सनकरर हँस के टाल देतो कि मैंने 
ही तो स्वयं उन्हें जाने दिया है 
मिल्रा न हां ! इतना भी योग, 
में हन लेती तुके वियोग ! 
) ' देतो उन्हें बिदा मै गाकर , 
भार  भेलती गोरव पाकर । 
पहुँचाती मैं उन्हें सजाकर ,०« 
गये स्वयं वे मुके लजाकर । 
वह बड़ा सुंदर मधुर सान ऋरती है। यदि उसने बिदा दी होती तो 
वह भगवान के श्राने का समाचार सुनकर उनका स्वागत करने को भी 
जाती । पर यदि वह इतनी तुच्छ समझी गई कि उसे सोती छोड़ भग- 
वान चल्ले गये तो वह कौन सा मुँह क्लेकर उनका स्वागत कर सकेगी । 
वह कहती हैः-- 
गये स्वयं वे मुझे लजाकर , 
लूगी केसे १--वाद्य बजाकर। 
लेंगे जब उनको सत्र लोग । 
मिला न हा ! इतना भी योग | 
उसका यह स्पृदणीय सान चश्ताथे होता है। भगवान स््र्य उम्चके 
प्रासाद में जाकर उसे दर्शान देते हैं। भगवान कद्दते है कि सार! के 
मायाजाल से यशोधरा का ध्यान ही उनकी रक्षा कर सका+--- 
आया जब मार मुझे मारते को वार-दार , 
अप्सरान्रगीकिनी सजाये टेसडीर से | 
रे 
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तुम तो यहाँ थी, घीर ध्यान ही उम्हारा वहाँ, 
जूका, उके पीछे कर, पंच-शर बोर से । 
विरहिणी यशोधरा तथा कुमार राहुल का चरित्र चढ़ी सफल लेखनी 
से अंकित किया गया है। सहृदय पाठक उस करुणासागर में मम्न हुए 
बिना नहीं रह सकते | छोदे-ते वालक को भोली क्रीड़ाएँ, अटपटी बोली, । 
साँ के साथ प्रश्नोत्तर इत्यादि बड़े ही करुणापूर्ण हैं। माँ, वालक को 
दिठोना दे रही है | बालक ही समझ से यह्‌ नहीं आता कि बढ़ द्विदाँचा 
उसकी सौँ के वदले में उसे क्यो दिया जाता है। 'दीठ” लगने से वचाने 
ढी के लिए न यह दिठौना है । दीठ लगने से जो लक्षण हो जाते हैं वे 
सब तो उसकी माता ही में मित्नते हैं | फिर दिदौना उसे क्यों (:-- 
कैसी डीठ ? कहों का यैना ! 
मान लिया आँखों में अंजन, माँ, किस ल्लेए डिठोना ९ 
यहा डीठ लगने के लब्छिन छूटे खाना-पीना , 
कभी कापना, कभी पसीना, जैसे तैसे जीना! 
डीठ लगी तब स्वयं तुझे ही, तू है छुघ बुध होना । 
व्‌ है लगा डिठोना, जिसको कॉदा बना विलछौना । " 
बालक वार-वार अंब अंबः पुकारता है। माँ कहती है कि बेटा तू 
पिता-पिता क्‍यों नहीं पुकारता, जिनके विन्ना यह घर सूना पड़ा है| बह 
स्वयं घुकारना नहीं चाहती। जिसके बिना जगत्‌ सूना मालूस पढ़ता है 
उतका लास लेने सें भी बाधा ! कैसी वेदसा है । यहाँ पर छियों के हृदय 
को बडी सूक्ष्म सनोद्ृत्ति का चित्रण किया गया हैः-.. 
आ, मेरे अवल्ंब वता क्‍यों 'ञ्रंच्न अंबः कहता है ९ 
“पिता! (पिता! कह बेटा, जिनसे घर सूना रहता है। 
दहता भी है, बहता भी है, यह जी सब सहता है, 
फिर भी तू पुकार, किस मुँह से हा ! मैं उन्हे पुकारे ! 
ह इन दॉतों पर मोती वारूँ | 
पत्नासी का युद्ध, मेघनाद बंध, विरददिणी त्रजांगना, उमर खैयाम 
को रुवाइयाँ इत्यादि पुस्तकों का अनुवाद भी आपने किया है। प्रथम तीन 
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पुस्तक बंगला से अनूदित हुई हैं ) आपके अनुवादों की यह विशेषता 
डोती है कि वे स्वतंत्र रचना से प्रतीत होते हैं । कभी-कभी मूल के भागें 
को आप कुछ परिवर्चित भी कर देते हैं। विरदिणी प्रज्ञांगता में-से कुछ 
पंक्तियाँ छद्घृत की जाती है 
पहुँचो जब हरि-निकट सुनाना उन्हें राधिका का रोना, 
ब्याम त्िना मोकुन्न रोता है कह देना, साक्षी होना। 
ओर नहीं कुछ कह सकती हैँ लजावश मैं' हूँ नारी 
मधु कहता है ब्रजबाले | मे कह दंगा बाते सारी ॥ 
आप वास्तव में इस समय के प्रत्तेिद्नेधि कवि हैं | काव्य-जगतू की 
भिन्न-भिन्न आकांक्षाओं की पूर्ति आपने की हे । बद्ों तथा युवकों 
प्राची विचारवात्नों दथा नवीन विचारबालों का आप एक साथ मनो 
रंजन करते हैं । 
प्‌० शाब्चूद्र झा शुद्द्य--आपको ब्रजधाषा की रचनाओं का 
उल्लेख पीछे हो चुका है। खड़ी बोली में भी आपने रचनाएँ की 
है। इन रचनाओं के विषय वे ही 6 जो बजभाषा कविता के ह। 
आपकी प्रकृृति-वर्णन की रचनाएँ बहुत सुंदर हुई है । साषा चहुद ही गठों 
हुई तथा परिष्छृत रहती है । एक उदाहरण:-- 
भूरी हरी घास आसपास; फूली सरसों है, 
पीली पीली चब्िदियों का चारो ओर है प्रगार | 
कुछ दूर विरल, सघन फिर, ओर शओआगे, 
एकरंग. मेला चला गया पीत-पारावार ॥ 
गाढ़ी हरी इ्यामता की ठुंग राशि-रेखा घनी, 
बाँधती है दक्खधिण की ओर उसे घेर धार | 
जोड़ती है जिसे खुले नीले नभमंडल से, 
बुंधघली-सी नीली नंगमाला उठी घुँश्नानार ॥ 
पं० समचरित उपाध्याय--वे संस्कृत के विद्वान हूँ ( खड़ी 
बोली के प्रारंभिक कवियों में इनकी गणना है। फुटकर कविताओं के 
फतिरिक्त रामचरितचितामणि!ं न्ञामक एक प्रवधकाब्य भा लिखा ह | 
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इस प्रबंधकाठय पर वाल्मीकि-रामायश का अच्छा प्रभाव पढ़ा है। 
इस पुस्तक पें मार्मिक स्थलों को बहुत संज्षिप्त कर दिया गया है। बीच 
की घटनाओं का वर्णन बड़े विस्तार से क्रिया गया है। रस-संचार के 
लिए इस बात की आवश्यऋता होती है कि कवि किसी कथा के साममिक 
स्थलों कों पहचाने | ऐसा म करने से भावोद्रेक में उतनी सद्दायता नहीं 
पहूँ वती | दोनों राजकुमारों के सीता के साथ वनयात्रा करने का प्रसंग 
बहुत ही करुण है! इस स्थल पर भी उपाध्याय जी ने छललाँग मारने 
की कला से कास चला लिया है। चित्रकूट में जिस समय भरत राम से 
मिले थे उस प्रसंग का तुलसीदास ने बड़ी संहृदयता से वर्सन किया है | 
इस पघंपुर्ण स्थल को चितामणि में चार पक्तियों में कह दिया गया हैः-- 
किर शान्त होने पर भरत ने बहुत समभक्ताया सही ; 
पर अवध क' चलना तनिक रघुनाथ को भाया नहीं । 
।. रघुनाथ-आज्ञा से भरत फिर घर गए होकर दुखी; 
हत भाग क्यों उद्योग करके स्वप्न में भी हो सुखी? 
इसी प्रसंग में भरत से मिलते समय राम ने कुछ प्रश्न किए हैं जो 
बहुत हो अनावश्यक हुए हैं। अभी भगवान को अयोध्या से आए बहुत 
दिन नहीं हुए थे | ऐसी अवस्था में उनका भरत से यह प्रश्न करना कि 
क्या तुमने ऋषि-शिक्षा की उन्नति नहीं की व्यर्थ हो हो जाता है।-- 
क्या उन्नति ठुम नहीं कर सके कृषि-शिक्षा की ! 
क्या धारण की दत्ति प्रजाओं ने मिक्षा की? 
क्या शामादिक राजनीति को भूल, गए तुम! 
पाकर के साम्राज्य, भरत क्‍या फूल गए. तुम १ 
भरत से यह प्रश्न करना कि क्‍या तुम साम्राज्य पाकर फूल गए हो, 
कितना अनुचित हुआ है | इससे सरत के चरित्र पर आघात पहुँचता दे । 
गुरुषग का छोटों के चरित्र पर संदेह करना भी इनके चरित्र को नीचे 
गिराता है। कथा को संज्षिप्त करने का एक उदाहरण और । सुग्रीव के 


राम से मिलने, दोनों में परस्पर मित्रता होने इत्यादि की संपूर्ण कथा 
इन चार पंक्तियों में देख लीजिएः-- " 
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मिले परस्पर आत्म-कथा दोनों ने गाई। 
दोनों में प्रथ-सहित प्रेम से हुईं मिताई। 
फिर छिंपकर मारा राम ने बाली को निज हाथ से , 
सति किसकी है बदलो नहीं हाय जधघन्य के साथ से !? 
काँव्य के उद्देश्य में तथा इतिहास के उद्देश्य सें बहुत भेद है। कवि 
को यह अधिकार तो अवश्य प्राप्त है कि वह अनावश्यक कथा-अ्रसंग को 
संक्षिप्त करता चलते परंतु कथा के मुख्य स्थलों को यों ही ठाल देने से 
कवित्व को टिकने के लिए स्थान ही कहाँ रह जावेगा ? लक्ष्मण के 
प्रारंभिक चरित्र पर वाल्मीकि-रामायण का प्रभाव पड़ा है। वहाँ राम के 
निर्वासन का समाचार सुनकर लक्ष्मण बहुत क्रद्ध होते हैं। 'चिन्तामणिए/ 
के लक्षण भी दशरथ तथा कैकेयी दोनों को मारने तक को पस्तुत हो 
जाते हैं;--- 
माता और पिता दोनों को इससे मारुँँगा तत्काल ; 
आ्राज्ञा मिले, देखिए. सजित है मेरे कर में करवाल । 
कैकेयी के कोप-प्रसंग में एक बड़ी भारी त्रुटि हो गई है। प्रारंभ में 
तुलसी कृत रामायण का अनुकरण किया गया है| तुलसी कृत रामायण 
में केफ्ेयी के क्रोध का कारण बहुत कुछ संधरा का उपदेश था। परंतु 
चिंतामणि में एक बात वाल्मीकि-रासायण से ले ली गईं दे, जिसके 
कारण तुलसी को फैकेयी से 'चिंतामणि' की कैकेयी भिन्न दो जानी 
चाहिए थी । परंतु उपाध्याय जी ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया है । 
कैकेयी के पिता से दशरथ ने यह प्रतिज्ञा की थी कि सें तुम्दारी कन्या से 
उत्पन्न पुत्र को राज्य दूगाः-- 
क्या आपने मेरे पिता से प्रण किया था या नहीं! 
दूँगा स्वय सोललास फैकेयी तमय को ही मद्दी। 
हस प्रतिक्षा के आधार पर रामचरितमानस की कैकेयी का चरित्र 
स्थापित नहीं किया गया है। वाली के घायल होने पर उसकी जो चाव- 
चीत राम से हुई है उसमें उपाध्याय जी ने बहुत दी स्वामभाविकता रखी 
है। वास्तव में रास को निरुत्तर हो जाना पड़ता है। बद् कहता है फि 
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आपके जिस कार्य को सुग्रीव ऐसा तुच्छ कर सकता दे उसे क्‍या में 
ऋर पाता ? नीचे की पंक्तियों में केसा आजक्षेप किया गया हैँः-- 
ठुम्हें क्‍यों न हो राम सुग्रीव प्यारा , 
उसी सा बुरा दाल हैं जो तुम्दारा । 
मिलेगा कभी निवली क्या बली से! 
सदा प्रीति होगी छुली की छल्ली ते। 
राम कहते हैं कि हम शिकारी हैं, वाली उत्तर देता है कि शिकारी 
भरी उसी पशु का शिकार करते हैं ज़िलका चमड़ा, सांस आदि काम 
आवदे। परंतु बंदर तो किसी काम का नहों होता, फिर आप कया शिकारी 
बचे फिरते 8४5 
हमारा कमी मांत कोई न खाता , 
किसीके नहीं चाम भी काम आता । 
मुझे मार के क्‍या शिकारी बने हो, 
दुखारी बने हो भिखारी बने हो। 
रामचरितमानस का चितामणि पर केसा प्रभाव पड़ा है यह देखने 
के लिए सिलती हुई झुछ पंक्तियाँ उद्धृत की जाती हैं।-- 
कोप भवन घछुनि सकुचेंड राऊ | मय बस अगहुडढ परइ न पाऊ ॥ 
छुर पति बस वाहुबल जाके। नरपति सकल रहहिं रख ताके ॥| 
सो सुनि तिवरिसि गबउ सुस्ताई। देखहु 'काम्रग्रताप बढ़ाई ॥| 
५ “शामचरितमसानस 
भुवन है डरवा जिठसे अदो ; ु 
नपति वे अबला-भव-भीत हो । 
पता बढ़ा सकते छूप है नहीं ; 
मदन की महिमा हत है नहीं || 
« पशमक्ति की भावना उपाध्याय जी में इतनी अधिक हैकि उसके 
दर्शन चितामणि में भी हो जाते हें । लोक-नीति आदि के चलते हुए 
सद्धांतों को आप बडी कुशलवा से पद्य-वद्ध करते हैं | आपंक्री कवितः ' 
में उपदेशात्मक अंश वहुत हैं | इन उपदेशों को यदि काव्योचित ढंग 
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से रखा गया होता तो संभवत: और उचित हुआ होता । इन सब वादों 
के होते हुए भी पुस्तक अच्छी बन पड़ी है। परंतु राम-कथा पर लिखा 
गया कोई भी ग्रंथ रामचरितमानस के सामने नहीं ठहर पाता । 
लाला मगवानदीन---आपकी खड़ी बोली की कविता का प्रधान 
विषय वीर रस ही रहा | ये अपने नाजुक शरीर में न जाने कहाँ 
विरोह्लास छिपाये रहते थे | वीर ज्त्राणी?, वीर बालक', वीर साता', 
“वीर पत्नी, बोर प्रताप”, आदि आपकी श्रसिद्ध पुस्तकें हैं। इन राब 
का संग्रह बीर पंचरल्! नामक अंथ में हुआ है। आपका उद्देश्य लोगों 
को अपने इतिहास के वीर व्यक्तियों का परिचय कराना था। आप 
यह नहीं चाहते थे कि थोड़े से- विद्वान लोग ही आपकी पृस्तक का 
आलंद लें:-- 
रस-वीर का कुछ आवे मज़ा दिल में उजागर । 
आनंद लहें पढ़ते ही ग्रामीण व नागर ॥ 
इस पुस्तक का प्रचार सी वैसा ही हुआ जैसा लाला जी चाहते थे । 

आज कल्न के खड़ी बोली के जिन ब्ंथों को ग्रामों में पहुँचने का 
सोभाग्य प्राप्त हुआ है उनमें वीर पंचरत्व भी है। इस पुस्तक ने आल्टा 
का स्थान ले लिया दे । आप हिंदी-साधा-भापी प्रान्तों के ग्रामों के वड़- 
बड़े मेलों में कहीं सी चल्ले जाइए, छोटे-छोटे डंडों से लोहे को कांड़या 
को भंकारते हुए साधारण पुस्तक वेचनेवाले इस प्रकार की बीर दर्प- 
पूर्ण कविता गाते मिलेंगे:-- 

यह दुदशा देश की लख के नीला मनमें हुई श्रघीर। 

क्रोध सहित पतिक्रो ललकारा “नाहक बनता हे वू बीर” | 

कत्री-रक्त नसों में तेरे तनक नहीं खाता है जोश। 

सुनता नहीं यवन कया करते, कहाँ गया है तेरा होश !॥ 

वीर-कुमारी वीर-बधूटी और वीर जननी की लाज | 

जन्म-भमि, कुलकी मर्यादा रखना दे च्ती का काज ॥ 

रजपूतों की कन्या, नारी, यवन लोग लेते ४ छीन । 

इसे देख, लज्जा से तेरा मुखडा शोता नहीं मलीन १। 


रर् 
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लाला जी का हिंदी-साहित्य का अध्ययन बहुत विस्तृत था। इनको 
कविता सें इसी कारण बहुत से अप्रचलित शब्दों का प्रयोग द्वो गया « 
है | अनेक हथियारों के नाम, तलवार के भिन्न-भिन्न हाथों ( मारने के _ 
ढंग ) इत्यादि के नाम आप को कविता में बहुत आए हैं। खड़ी बोली 
की शुद्धता के अ दर्श के आप कायल नहीं थे | त्रजभाषा इत्यादि प्रान्तीय 
बोलियों के शब्द तथा प्रयोग आपने वेघड़क रखे हैं। मुसलमानों के 
प्रसंग में अरबी फारसी शब्दों का भी उपयोग किया है । एक उदाहुरण:-- * 
बहुत दिनो से इश्तियाक था कत्र हुजूर का होय नियाजञ | 
वेनियाज़ने, मकसद मेरा पूरा किया, बढ़ा एजाज़॥ 
सुनतों हूँ हुज्लर को अज्ञहर गाना सुनने का है शोक । 
बन्‍्दी भी इस अपने फ़न में रखती दे औरों से फ़ोक॥ 
ज्ञाला जी को फुटकर कविताओं का संग्रह 'नवोनबत्रीन! या “नदी में 
दीन! नामक पुस्तक में हुआ है। पुस्तक के इस नामकरण ही से आप 
- की ग्रवृत्त का पता लगाया जा सकता है। आप काव्य में चमत्कार का 
महत्त्व साननेवाल्ो मे-से थे | केशवदास आपके आ दश कवि थे। इस 
संग्रह में वसन्‍्त वर्णन, प्रेसकल्ली, आँसू, ताजमहल, चाँदनी, मेंहदी, 
मसान इत्यादि कविताएं अच्छी बन पढ़ी हें। विहार के प्रसिद्ध लेखक 
वा० शिवपूजनसहाय को सेतुवा-पंचक कविता सब से अच्छी लगती 
है। ससान नामक कविता से $छ पंक्तिया नीचे दी जाती हैं:-- 
खाक धूल में मिल जाती है हाँ महाराजों की शान । 
बस गूंगे ही हो रहते हैं जहाँ बड़े वागीश सुजार ॥ 
खाली दाथ हिलाते आते कोय्याघीश जहाँ धनवान | 
पोथी पत्रा जहाँ नहीं कुछ रख सकते सुविश विद्वान || 
बकरी से सीधे हों जाते जहाँ पहुँचते ही बलवान। 
“दीन! कहे क्‍या महिमा तेरी जग के अंतिम मित्र मसान | 
लाला जी ने प्राचीन कवियों के काव्य-पंथों पर पाण्डित्यपूर्ण 
टीकाए प्रस्तुत कर साहित्य के अध्ययन-अध्यापन का कार्य बहुत छुकर 
कर दिया है। केशव की टीकाओं के द्वारा वास्तव में आप ने उस कवि 
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"का जीर्णोद्धार ही किया | इन टीकाओं में पद्मयों का अलंकार-निर्णय भी 
'क्रिया गया है जो परीक्षाओं के लिए ग्रंथ पढ़नेवालों के बहुत काम का 
है । आप हिंदी-माषा तथा साहित्य के सफल ओर सुयोग्य अध्यापक 
थे। अपने विस्तृत ज्ञान का उपयोग आप ने सदा शिष्य प्रस्तुत करने में 
किया । आप की निरभिमान तथा विनोदपूर्ण प्रकृति के कारण विद्यार्थी 
, निर्मेय होकर अपनी त्रुठियों को आप के सम्मुख रखते थे और आप 
बड़ी उदारता तथा सहानुभूति से उनके प्रश्नों का उत्तर देते थे । 
पं० गयात्रमाद शुक॒ “मनेही'--जिन दिनों आप सरकारी 
नौकरी करते थे उन दिनों आपकी उद्‌ू को रचनाएँ “त्रिशूल” नाम से 
निकलती थीं । क्रमशः आप हिन्दी-साहित्य की ओर आए। ब्रजभाषा 
में भी आप रचना कर लेते हैं। आप को विशेष प्रसिद्धि खड़ी बोली 
की रचनाओं के कारण है| खड़ी बोली उद्-साहित्य में बहुत कुछ मज 
चुकी है। व्यावहारिक शब्दों, मुहावरों आदि का प्रयोग उर-भाषा में 
बड़े फबते हुए ढंग से होता है। ये ही सनेही जी का भाषा की विशेषताएँ 
। आप को मुहावरों का आग्रह नहीं है। परंतु जहाँ भी आप उनका 
प्रयोग करते हैं आपकी इस ग्रक.र की विशेष सूक लक्षित होती है। नित्य 
की बोल-चाल में काम आनेवाले चलते हुए शब्दों से ही आप अपना 
काम चला लिया करते हैं । आप की कविता का मुख्य विषय प्रेम है । उदूँ 
कविता में वियोग-पक्त को ही प्रधानता दी जाती है । इसका प्रभाद 
श्रापकी रचना पर भी पड़ा है। कभो-कमी रचनाओं में उदू वालों के 
खून! आदि भी आ जाते हैं । एक उदाहरण:-- 
खम आबरू में न तुम्हारे कभी श्राने पाये, 
सितम पै सितम 'सनेद्दीः उसे ढाने दो। 
हारो या कि जीते रहो श्रास पर जीते रहो, 
खूने दिल पीते रहो आय, मत आने दो ॥ 
प्रिय के वियोग की विक्लता सें सी आप फिर मिलने की आज्ञा पर 
जीते रहते हैं। यदि वह “नहीं? भी कर देता है तो आप उसका अथ 
. हाँ? हो सममते हैं। चीजगणित के उस सिद्धांत का व्यावहारिक महत्व 
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जिसमें कहा गया है कि दो ऋण मिल कर घन हो जाते हैं प्रेमी हदय 
हो सममते हैं । उनके किए नदीं-नहीं का अथ हा! ही हुआ करता 
ह्‌। देखिए:--- 
आँखों-आँखों में न मुसकाते कभी आते जाते, 
छुटते ही लोचनों में जल भरते नहीं। 
बनना न होता यदि उनको हृदय हार, 
इसते ही हँसते हृदय हरते नहीं। 
सच्ची जो लगन नहीं मिलन असंभव तो, 
आशावान प्रेमी हूँ निराश मरते नहीं। 
अंगीकार कश्ना न उनको 'सनेहीः होता, 
नहीं कर देते “नहीं-नहीं करते नहीं || 
आप की प्रयसी का चित्र अंकित करते समय चित्रकार स्वयं चित्र 
वन जाता हैः-- 
तेरे खेद-बुन्द मकरंद से सुगंधित हो , 
मंजुल गुलाद ही का इत्र घन जाते हैं। 
' आते चित्रकार जो बनाने कभी चित्र तेरा , 
देख के विचित्र छुंत्रि चित्र घन जाते हैं ॥ 
प्रिय के निष्ठुर होने पर भी आप गल्ी-कूचों में उसकी शिक्रायत 
करते नहीं डोलते फिरते | विरह में भी मौन रहने में आप सुख 
मानते हैं:-- 
सोन पतंग प्राण देता है समझ प्रेम का मोल | 
मौन विरह में मे जलता हूँ रह कर अचल अबोल ॥ 
प्रियतम निष्ठुर हैं, होने दे, तू मत जिहा खोल । 
आग न लगा हृदय में सेरे अपना हृदय स्टोल || 
- इसी विषय की आपकी एक अतुकांत कविता नीचे दी जादी हैः-- 
सुन खुन सखि ! घनश्याम की गुणावली, उर-वाटिका मे लालसा की लता लेहकी | 
एक दिन तरणि-तनूजा-तीर जाती थी; आगये अचानक वे आँखें चार हो गई | 
किन्तु क्या वताऊँ, दई मारी इन आँखों ने, होकर तजल जल-चादर सी तान दी । 
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रूप-सिंधु जी भर मुझे न देखने दिया; छिपके पत्षक्र में पुज्ञक तन में मरी। 
चाहती हैं भूलूँ , पर भूल सकती नहीं; रह-रह छुबि वह अंकित हो उठती। 
एक अभिलाषा, एक कामना है आ बसी; उथल-पुथल एक मची है हृदय से ! 
पल्न भर जी से न उतरती है मूर्ति वह; देखी अ्रनदेखी, अनदेखी हुईं देखी सी | 
केवल अपने प्रिय को लिए आप एकांत में बैठे द्वी नहीं रहते हें। 
देश के सामाजिक प्रश्नों का ध्यान भी आपको सदा बना रहता है। जिस 
प्रकार प्रेस-क्षेत्र में आप आशावादी हैं उसी प्रकार इस क्षेत्र में सी । देखिये 
इन पंक्तियों में एक प्रबल आशावादी का कैसा उत्साह मश हुआ हैः-- 
घूमता कुलाल-चक्र कितनी ही तीज्ता से, 
एक रेखा सुस्थिर, छिपी है चकफेरे में। 
छिपी रहती है मंद ग्रस्कान-छत्रि छाया, 
भाग्य-मामिनी के तीखे तेवर-तरेरे में । 
आशा-द्वार खुलते सी लगती नहीं हे देर, 
डालती निराशा जब चित्त घोर घेरे में। 
क्रान्ति में 'सनेही एक शाति का निवास छिपा, 
प्रबल प्रकाश छिपा अधिक जधेरे में ॥ 
जीवन-पमर में अग्रसर होनेवाले योद्धा को आप आत्मनिर्भेर्ता 
तथा ईश्वर पर विश्वास रखने का उपदेश देते हें:-- 
जीवन समर में अमर वर दें अमर, 
जीत ले विरोधियों को विश्व के विजेता | जा। 
लाख भव-श्रांति हो अशाति का न लेना नाम, 
परम प्रशांत चित्त होके शाति चेता ! जा। 
वायु प्रतिकूल है, हुआ करे, न चिता कर, 
नाव नीति को तू निज बल पर स्ेता जा। 
साथी वही जिसने कि हाथी के लगाया हाथ, 
एक तरस साहस 'सनेही' साथ छेता जा ॥ ॒ 
आज़ कल आप कानपुर के 'झुकबि? पत्र का संपादन कर रहे हे । 
इस पत्न का सुख्य विषय 'कविता ही है । इसमें समस्यापूतियों के द्वारा 
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भी कवियों को प्रोत्लाहित किया जाता है। तवयुवक कवियों पर आप 
का अच्छा प्रभाव है । के 
पृष्ठित राग्नरेश त्रिपाठी-आज-कल को उन मुख्य सा 
में ज्ञितका सवयुवकॉपर अधिक प्रभाव दै देश-सक्ति की भावना भी 
है । इस सावसा में नवयुवकों के लिए स्वाभाविक कवित्व है। देशभक्ति 
की वे कविताएँ भी जिसमें वास्तविक कवित्व की मात्रा अधिक नहीं होती 
लोगों को रुचिकर लग रही हैं। त्रिपाठी जी ने इन विचारों को कवित्व 
का रूप देने का प्रयत्न किया है | काव्य के लिए गोचर पदार्थों की प्रतिष्ठा 
झधिक उपादेय होती है। कवि जब भावनाओं का चित्रण करना चाहते 
हैं तो ये कुछ ऐम चरित्रों को सम्मुख रखना अधिक अनुकूल सममते 
लिससे हृदय में उन अभिप्रत भावनाओं की प्रतिष्ठा हो । इसी उद्देश्य से 
प्रियाठी जी ने देशभक्ति का उपदेश स्वयं न देकर अपने काव्यों में उसी 
रंग में रंगे हुए छुछ पात्रों का चित्रण किया है। उनकी तीनों प्रसिद्ध 
पुम्तकों झा दिपय यही है । ये पुस्तकें पश्चिक मिलन, तथा स्वप्न हैं। इन 
ऋाव्यों के दायकों को कोर्ट ने कोई महात्मा देशमक्ति का उपदेश देने 
को मिल जाता है। स्वप्न! सें सुसना देवी ही उपदेशिका का कार्य करती 
है| एन कार्यों मे आए हुए पात्रों का चित्रण इस रूप में नहीं हुआ है 
फि ये अपने स्वतंत्र व्यक्तित्व की छाप हमारे हृदय पर डाल सक | वे 
दाधरनिक प्रचलित भावनाओं के प्रतीक स्वरूप ही आते हैँ। उनमें 
व्यक्तित्व बस इतना ही है, जितना उन भावनाओं की प्रतिष्ठा के लिए 
पत्यन्त आवश्यक है । वे पात्र केवल छाया &। दीपक के प्रकाश में 
दुस्यम से दे दिखाई ही नहीं पढ़ने । वसंत के चरित्र में पूर्वीपर सामंजस्य 
कत भाव भी छुछ खटठफता है | पहले तो चह दुखियोँ के दुश्ख से 
दूसी होता प्तीय होता है परंतु जब उसकी सखी स्णभूमि में जाने को 
पुर; ८ नी पायसों की-सी बातें करने लगता है | सुमना का चरित्र एक 
उड़ सतपूतवत भागे फान्सा हुशा है। इन तीनों खंड-काव्यों का अंच 
काद के; टटय सें पपनी साठ्थूमि के भविष्य का जो 
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हैं। त्रिपाठी जी के हृदय में प्रकृति के प्रति असीम अनुराग भरा हुआ 
है। पथिक में उन्होंने उन सुंदर 'हृश्यों का चित्रण क्रिया हैः जो उन्हें: 
अपनी रामेश्वर-यात्रा के समय देखने को मिल्ले थे । काश्मीर की सुंदर 
दरृश्यावली का प्रभाव स्वप्न काव्य पर स्पष्ट लक्षित होत है। प्रक्ृति-चित्र॒ण 
में आप अपनी आर से कुछ नहीं मिलाते है | जो दृश्य जैसा है पैसा 
दी अंकित कर देना मात्र आप की विशेषता है। इन पंक्तियों में इनका 
यह विशेषता देखी जा सकती है:-- 
छिंटक रही थी स्निग्व चाँदनी पवन तान भरता था। 
ज्योह्ध्ना में फ्ते हिलते थे जल छुप्‌ छप करता था| 
बैठे हुए शिला पर तन आगे की ओर क्ुलाए। 
पिथिक अ्रचेतन अ्रचल एकट्क ज्षिति पर दृष्टि गढ़ाए ॥ 
'पथिक! की नीचे उयक्त की हुई भावना सें कवि की सावना भी 
मिश्रित हैः 
प्रति क्षण नूतन वेष बनाकर रोग-बिरंग निराला | 
रवि के सम्मुख थिरक रही है नभ में वारिद माला। 
नीचे नील समुद्र मनोहर ऊपर नील गगन हे। 
घन पर बैठ बीच में बिचर्ल् यही चाहता मन है। 
व्यक्तियों को स्थिति की भिन्न-भिन्न मुद्राओं का अंक भी आप 
अच्छा करते हैं | देखिए:-- 
बाहुँ-चद्ध कर पदस्तंभ को 
चिन्ता-असित शधीर । 
घुटनों मध्य चिवु॒ुक रख कंपित 
थर थर अन्नल शरीर । 
अपने विस्दृत निरीक्षण के बल पर अलंकारों की योजना भी आप 
कभी-कभी बहुत मार्मिक ढंग से करते हैं । एक उदाहरण:--- 
सिधु व्रिहंग तरंग पंख को फड़काकर प्रति ऋण में । 
है निमग्न नित भूमि अंड के सेवन में रक्ुख में। 
नीचे की पंक्तियों में देवताों के दीप, तारों के छुछने फो फंसी 
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सुंदर कल्पया की गई है । सूर्योदय हो जाने पर दीपक की क्या 
आवश्यकता रह जाती हैः-- 
अंशुराशि के शुभागमन को 
बेला. समझ समीप । 
बन में बुझा चुके थे सुर भी 
निज मिज घर के दीप | 
नीचे की पंक्तियों में रूपक-यो जना में केप्ती सुंदर कल्पना है; 
रात दिवत को बदोँ-छारा 
तन-घट से पएरिम्ित यौवन जल, 
है निकला जा रहा निरंतर 
यह रुक सकता नहीं एक पल । 
अग्रस्तुतनविधान में एक-आध स्थज्ष पर दोष सी आ गए हैँ। परंतु 
ऐसा बहुत नहीं हुआ है । फिर भी एक उदाहरण दिया जाता है। स्त्रियों 
के संकेत पर लाचना[? कहावत का प्राय: प्रयोग होता है। परंतु यह कहने . 
से कि अमुक पुरुष स्त्री के संकेत पर बैसे ही चाचता है जैसे मदारी के - 
संकेत पर बन्द्र, प्रस-वृत्ति पर आघात पहुँचाता। नीचे की पंक्तियों में . 
कुछ ऐसी बात दो गई है; - 
तेरे मकरध्वज-बन्चा सी 
वंक-भकुट्यों के इंगित पर । 
मेरी सब गति विधि. निर्भर है 
जैसे कीस मदारी के कर | हे 
आप ने हिन्दी के प्राचीन तथा नवीच कवियों की मुख्य कविताओं के 
दो संग्रह जिनसें कवियों का परिचय भी दिया गया है 'कविता-कौमुदी 
नास से निकाले हैं। बड़े परिश्रम से सिन्न-मिन्न ग्रांतों के प्रामन्‍्गीतों- का 
संग्रह सी आप ने किया है जो प्रासनगीदः नास से निकल चुका है । 
वालकोपयोगी अनेक पुस्तकें सी आपने निकाली हैं जो हिंदी-प्रचार में 
वहुंत सहायक हुई हैं और जिनका प्रचार मद्रास ऐसे दूरस्थ प्रान्तों में भी 
है। इस की फुटकर कविताएँ 'सानसी” न्ासक पुस्तक में हैं 
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पँ० रूपनारायण पॉडेय्--आपकी कविताओं में प्रसाद-गुण 
सदा बना रहता है। लोक में प्रचलित परिचित पदावली द्वी का आप 
प्रयोग करते हैं | अलंकारों इत्यादि के आडंबर में आप कम पढ़ते है । 
आपकी प्रायः कविताओं के विपय सामयिक हैं | देशभक्ति, अछूतोद्धार, 
स्वदेशी वस्तु-व्यवहार इत्यादि आपकी कविता के मुख्य विषय हैं, भक्ति 
एस की भी कुछ कविताएँ आपने को हैं। परंतु आप वैसे भक्त नहीं हे 
जो काम, कोध इत्याँदे शत्रुओं की शिक्षायव ही सगवान से किया करते 
हैं। आप अपने देश की दुदंशा प्रशुु तक पहुँचाने में लगे रहते है । 
आपको करुणाबृत्ति का प्रसार पशु-पक्तियों तक है। देश की दुर्दशा से छ्लुष्घ 
होते हुए भी आप आशावादी हैं | लाख बाधाएँ हों आप उनकी चिंता 
नहीं करते | इन पंक्तियों में आपकी संजीवनी आशा का स्वरूप देखिए:--- 
बाधाएँ हों लाख, मगर हम नहीं हटंगे , 
उमंग ओर उत्साह हमारे नहीं घव्गे। 
कष्ट कठिन हो, क्ृष्ण-कृपा से सभी करेंगे | 
अजी कभी तो मोह-द्रोह के हृदय फर्व्गे , 
हम सब होगे कतंष्य-रत, भव्य नव्य थुग में कभी, 
ये दोष न होंगे उस समय, जो कुछ हम में हैं अभी, 
आपने कुछ कहानियाँ भी पद्म-वद्ध की हैं। कक्खीवाई, वच-विहंशम 
पुत्र-म्राप्ति का परिणाम इत्यादि सुख्य है। इनमें कुछ कल्पित हैं, कुछ 
पौराणिक । चस-बिहंगस नासक कविता सें पक्तियों के एक जोड़े को बड़ी 
करुण कहानी अंकित की गई है | इस कथा की भआापा भी बढ़े सुंदर 
प्रवाह से अग्रसर होती है। एक उद्गहरण:-- 
दिन एक बढ़ा ही मनोहर था, छवि छाई बसंत की कानन में; 
सब श्रोर प्रसन्‍नता देख पढ़ी जढ़-चेतन के तन में, सन में | 
निकले थे कपोत, कपोती कहीं, पढ़े ऊ्रँंड में घूम रहे चन में | 
पहुँचा यहाँ घोंसले-पास शिकारी शिकार की ताऊ में नि्जन में | 
(पुत्र प्राप्ति का परिणाम! नामक कविता में अग्ंजी पढ़े रर खराब 
हुए एक पुत्र का चहुत ही सजीव चित्र अंकित किया गया है। प्रकृति- 
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वर्णन पर भी आपकी कई सुन्दर कविताएँ हैँ । चाँदीरात, शरीष्म इत्यादि 
उनमें सुख्य हैं । वैद्य नामक कविता सें आजकल के टकहिया वैद्यों को 
चुटकी ली गई है। अछूतों के विषय में आपके क्या सिद्धांत हैं. यह 
नीचे की पंक्तियों से देखा जा सकता है -- 
अपना ही अंग हैं ये अंत्यज असंख्य, इह*हे 
गले न लगाया तो अवश्य पछुनाशोगे ; 
ममता के मंत्र से विषमता का विष जो 
उतारा नहीं, जाति को तो जीवित न पाग्रोगे | 
पत्चाधात-पीडित समाज्ञ जो रहेगा पु 
उन्नति की ढोद में कहाँ से जीत जाद्रोगरे ! 
साधना स्वराज्य की सफल कभी होगी नहीं; 
अगर अछूतों को न आप अपनाश्रोगे १ 
आपकी छुछ कविताओं का विषय प्रेम भी है। इस प्रेम में लोकि- 
कता की मात्रा कम ही रहती है। उपालंभ लामक कविता में ग्रेमी-हृदय 
के उद््‌गार बढ़े सुंदर ढंग से प्रकट किए गए हैं । देखिए: -- 
वह चचलता गई हुए वे दिन सपने-से; 
अरपण ही कर दिया छुदय अपना अपने से | 
पतित कहो तो भले गले- से नहीं लगाओ 
चरण-चिह्न तो दृदय-बीच आकर कर जाओो। 
आपकी कविताएँ 'पराग? नामक पुस्तक में संग्रहीत हें । 
पंडित त्तोचन ग्रमाद पॉडेयू-भध्यप्रांत के साहित्य-सेवियों तथा 
कवियों में पांडेय जी का ऊँचा स्थान है। सरस्वती में इनकी रचनाएं - 
प्राय: निकलती रहती थी । सवैया इत्यादि छुंदों में भी खड़ी बोली की 
रचना कर लेते हे । आपकी भाषा बहुत सरत्त तथा व्यावद्वारिक छोदी 
हैं। आप एक भावुक कवि हैं । ऋतु-वर्णन इत्यादि. की रचनाएँ भी 
आपकी अच्छी हुई हैं । आप मध्यप्रांत-हिंदी-साहित्य सम्मेक्षन के 
सभापति हो चुके हैं | डडिया-साहित्य में सी आपकी रचनाओं ने बहुत 
प्रसिद्धि पाई है। आपकी रचनाओं के दो उदाहरण:--- 
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( निदाघी मध्यान्ह से ) 
ब्रापों के प्रान्त में है तरुतल' करते ढोर बैठे जुगाली | 
बैठे हाँ ग्वाल-बाल ध्वनि मुदित करें बाँसुरी की निराली। 
भूखा प्यासा अरे ला पथिक तपन के ताप से छ्लान्त होके। 
छाया में इच्च को है गमन कर अहो बैठता श्रान्त होके ॥| 


( वर्षा-कतु में ग्राम-ध्श्य से ) 


कतहूँ भेड़ को झुंड-मुंड नीचे करि धावत। 
एक चरत, सब चरत, एक लखि सबहि परावत ॥| 
कहूँ बैठे स्वछुन्द ग्वाल मेंडन, के ऊपर । 
मुरली मधुर बजाय सुधा सींचत हृद-भू पर ॥ 
कतहूँ फावरे धरे कृषक कोउ मेंढ़ बनावत। 
कहूँ श्रम सों अति थके कृषक निज चिलम चढ़ावत || 
कोउ विशेष जल देखि खेत खनि नीर निक्रारत | 
कीच सने तनु कतहूँ नीर सों कृषक पखारत | 


पिछला उदाहरण ब्रजभापा का है | इनकी विशेष प्रकार की चित्त- 
वृत्ति का परिचय प्राप्त करने के लिए दे दिया गया है। 
इस काल के प्रारम्भ में कविगण भाषा पर अधिकार प्राप्त करने में 
द्वी लगे रहे । काव्य में प्रयुक्त होने के लिए भापा सें एक लाघव की 
ध्यावश्यकता होती है | यह खड़ी बोली में प्रारंभ में न था । जो लोग 
पहले से त्ज्ञमापा की रचना करने में निपुणवा प्राप्त कर चुके थे उत्तको 
उतनी कठिनाई नहीं हुई | वे सरलतापूवक खड़ी बोली की शार मुद्ने 
लगे । जिन लोगों ने सब प्रथम खड़ी वोली हो में रचना करना प्रारंभ 
किया उत्तको अनेक कठिनाइयों का सासता करना पड़ा * वे भापा पर ही 
अधिकार प्राप्त करने में लगे रहे | रस संचार की ओर घ्यान ही न दे 
पाए। सरस्वती पत्रिका को उस दिनों की प्रतियां बार हस दस तो हमूप 
_ लीरस पद्मों का एक समूह मिलेगा। न उनकी आपा में लाज्षणिटता है 
न उसके सावो में मूप्सिता तथा रसात्मकता | करारा: कवियों का शधि- 
श्र 
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कार भाषा पर दृढ़ होता गया | खड़ी बोली में भी श्रेष्ठ कवियों के दशन 
होने लगे । इस काल के अनेक कवियों ने आगे चलकर अपनी शक्ति 
को बहुत विकसित कर लिया । किसी भी कवि की उन दिनों की रचनाओं 


को अज-कल की रचनाओं के समक्ष रखने से दम सहान अंतर पातें . 


हैं। परंतु कवियों की कऋृतियों का अध्ययन खंडों में विभाजित करके 
करना उतना समीचीन न होता। अतः उन रचनाओं का समावेश भी 
इसी काल सें कर दिया गया है जो बहुत बाद की हैं। उदाहरण के लिए 
बावू मैथलीशरण शुप्त की 'यशोधरा? है । 


नवीन काल--प्रस्तावना घ़्र्क 


खड़ी बोली 


नवीन काल 
( संबत्‌ १९७४---२००० ) 
प्रस्तावना 


पूबपीठिका में यह ऋहा जा चुका है कि किसी भी समाज के साहित्य 
पर सामाजि $, राजनोतिक आदि परिस्थितियों का प्रभाव पड़ता हे ! 
थदि साहित्य पर इन सब क्का प्रभाव न हो तो समकक लेना चाहिए क्लि 
उस साहित्य में उतनी सजीबता नहीं तथा वह अपने समाज का प्रति- 
निधित्वः नहीं कर पाता । आधुनिक काल के इतिद्दास के हमने तीन 
विभाग किए थे | प्रारंभिक काल में नई-तई भावनाएँ हमारे साहित्य पर 
अपना प्रभाव डालने लगी थीं । परंतु बह प्रभाव गंभीर नहीं हो पाया 
था वधा प्राचीन परंपरा से प्राप्त साहित्यिक संस्कार मैदान से हटने में 
कुछ विलंब कर रहे थे | प्राचीन ओर नवीन का इंह-युद्ध चन्न रद्द था। 
वह संधि-काल था। उस समय के सबसे अधिक साहित्यिक प्रभाव 
डालनेवात्े व्यक्ति का सहत्त्व स्वीकार करते हुए हमने उस काल का नाम 
हरिश्चंद्र काल भी रखा। इस काल के समाप्त होते होते ह्रत्र-भाषा 
साहित्य के विस्तृत छेत्र से बहिष्छृत-सी होने लगी थी | कुछ अनन्य 
उपॉसक अपने अपने घरों ही में बेठे हुए एक्रांत में जजवाणी की उपा- 
सना कर रहे थे । परंतु नवीन युग की आकांक्षाओं तथा श्रावश्यकताओं 
से प्रभावित नवयुवक उन पुराने ढंग के उपासकों की ओर उतना ध्यान 
नहीं देते थे | सरस्वती पत्रिका के प्रकाशन के साथ-साथ खड़ी चोली 
का प्रशुत्व विम्दृत होता गया । प्रारंभ में व्याकरण की दृष्टि से कुछ 
शिथिलता तथा झप्रोद़ता रहो । हिवेदी जी ने बड़ी सतकताो से उस 
अनस्थिरता को नियंत्रित करना चाहा। उस प्रयास में वे सफल भी हुए । 
लोगों का ध्यात सापषा की शुद्धता पर अधिक रहने लगा। भावों की छुद 
उपेक्षा हो चली । 
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एक कठिसाई ओर थी। यों तो खड़ी बोली पद्म के उदाहरण हम 
बहुत प्राचीन काल के भी प्रस्तुत कर लकते हैँ परंतु बास्तव से अनेक 
कोगों के द्वारा साहित्यिक काब्य-मापा रूप सें यह हसी समय में प्रदण 
की गई । गद्य तथा पद्म की भाषाओं से वहुत अंतर रहता है। पद्म में 
संस्कार, सोंदर्य आदि का अधिक ध्यात रखना पढ़ता है। खड़ी चोली 
में अभी तक काव्योचित संस्कार न आने पाया था| इसके लिए भी 
उस काल के लेखकों दंते बहुत प्रयत्न करना पड़ा | इस सब कठिलाइयों - . 
' के रहते हुए उस समय यह संभव नल था कि कवियों की रचनाओ में 
बास्तविक कबित्व की स्थापना पर्याप्त परिसाण में हो सके । घह शक 
अक्रार से खड़ी बोली काव्य का प्रस्ताग्ना काल था | लोग झापा को - 
काव्योचित बनाने सें लगे रहे । इसके पश्चात्‌ तवीन काल का प्र-रस्‍॑भ 
होता है । इस समय तक खड़ी चोली ने पदचन्षेत्र में प्रौढ़ता प्राप्त | 
कर ली थी यह तो भाषा के वाह्मय स्वरूप की वात हुई । भावन्त्ेत्र 
: मं कैसे-केसे परिवर्तन हुए, उनका विवेचन तथा अध्ययन करने के पहले 
हमें उन परिस्थितियों का परिचय प्राप्त कर लेना चाहिए जिनसे हमारा 
साहित्य आजकल प्रभावित है ! ु 
जिस समय से सलुष्य-ससाज सभ्य होकर किसी न किसी ग्रकार के .' 
शासन को स्वीकार कश्ने लगा डढस समय से उसके संपूर्ण जीवन पर राज 
सजग लिक नीतिक परिस्थितियों का प्रभाव पढ़ने लगा | वह्‌ प्रभाव 
परिस्थितियाँ के भीतर तथा ज्नके बाहर भी सत्र अपना 
हे अस्तित्त्व रखता है । भिन्न-भिन्न कालों में यह प्रसःच भिन्न- 
भिन्न अकार का होता आया है। परंतु इसका अस्तित्व किसी न किसी 
रूप सें सबंदा रहा है। अपने साहित्य के इतिहास में भी हम इन 
यरें स्थितियों के प्रभाव का अनुशीलन कर सकते हैं | जिस समय प्रारंभ 
में ऑगरेली शासन यहाँ स्थापित हुआ उस ससय उसकी सुब्यवस्थाओं 
ने यहाँ के लेगों को झुग्ध कर लिया। इसके साथ-साथ ऊपर से 
मष्ट ने कहते हुए भी ऑगरेजो की श्रे्ठा की धाक भी लोगों के 
झेंदय भें जन गई । वे अपने को साध/रण कोटि का तथा विजेताओं 
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को उच्चक्रोटि का सनष्य मानने लगे | यह बात बहुत दिनों तक चलती 
रही । इसके वाद योरोपीय महायुद्ध का समय आया। इस थुद्ध के 
आर्थिक, राजनीतिक आदि विस्तृत प्रभाव कैसे पड़े उन पर विचार 


.. करने की-यहाँ आवश्यकता नहीं और न साहित्य से उत्का वैसा प्रत्यक्त 


संबंध है । एक बात, जिसका प्रभाव संसार की प्रायः पराधीन जातियों 


, पर सामान्यतः तथा हमारे देश पर विशेषतः पड़ा; विचार कर छेने की 
है | उस युद्ध में भारत की सेना अंगरेजों के साथ-साथ शत्रुओं से 
' लड़ो और विजय प्राप्त की । तुके सिपाही बढ़े भयानह योद्धा प्रसिद्ध हें 
.. पर लंभवत:ः उन्हें भी उस युद्ध में भारतोय सिकखों और गोरखों के 


सामने नोचा देखना पड़ा। इस घटना ने लोगों का आँखे खोल दीं । 
आत्मविश्वास के भाव जागरित हो उठे | हमारों पराधीनता का कारण 
शारोरिक शक्ति हीनता ही है यह अप दूर होने लगा। पराधीनता का 
जुआ छुछ भारी पड़ने लगा, अखरते क्ृगा। महत्त्याकांत्षा जगी | 
उज्ज्वल भविष्य के स्वप्न देखे जाने लगे | उधर से भी आश्वासन दिया 
गया। हमें प्रतीत हुआ कि हमारी पराधीनता की रात्रि का अब | अद- 
सान होने ही को है। मंगलप्रभात पास ही है । 

इन घटनाओं के और पहले से भी कुछ घटनाएँ अपना काय करती 
चली आ रही थीं। बंत-भंग ने सोते हुए भारतोयों को एक जोर 
का धक्का दिया था। वे चोक पड़े थे । कॉम्रेस के द्वारा शिक्षा तथा प्रचार 
के काय हो रहे थे | गोखले, तिलक, सालबीय जी और एनीवेसेंट के 
दाए जनता जगाई जा चुडी थी । उप्त महायुद्ध ने इबर आत्मविश्वास 
का मंत्र फू का। अभीलापाएँ पहले ही से तीज हो उर्ठी । युद्र के वाद 
कुछ घटलताश्रों से देश में क्षोभ फैज्ञ गया। स्वतंत्रता के युद्ध में फिर से 
प्राण आए । एक वार शिवाजी, राणा प्रताप के समय की स्घ॒तियाँ सजग 
हो उठी | युवकों के हृदय उल्ञास से भर उठे । कर्मण्यता तथा प्रयद्ध 
ध्पता विस्तार करने लगे | प्रयक्वों में सफलता न मिलने पर भरी जीवन 
में एक प्रकार की सजीवता आ गई |, इसका प्रभाव हमारे साहित्य पर 
भी पड़ा | आत्मविश्वास, सहत्पारांक्षा इत्यादि के जो भाव हमारे आज 


रे 
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कल के साहित्य में दिखाई पढ़ते दे उनका कारण ये ही राजनीति . 
परिस्थितियाँ है। इस उल्लास के साथ-साथ नेराश्य की एक धारा भी 
प्रवाहित हो रही है। उसका कारण अभी तक जीवन में सफलता न 
मिलना ही है। यदि सफलता मिल गई होती तो करुणा तथा कसक की 
कहानी तथा वेदना के संगीत की ध्वनि मंद पड़ गई होती | अभी तो . ' 
थह ऐसी दी रहेगी । 
इस महायुद्ध का एक अप्रत्यक्ष प्रभाव ओर भी पढ़ा । लोगों का ध्यान 
जमनी, फ्रांस तथा रूस की ओर आकृष्ट हुआ । वहाँ के प्रमुख साहि- 
ल्थिकों के भंथों के अनुवादों का क्रम चला । उन पअंथों में वहाँ को 
प्रवृत्तियों का अच्छा प्रातबिब रहता है। उनके कारण हमारे साहित्य का 
आदर्श ऊंचा हुआ तथा जीवन के प्रश्नों को हमारे साहित्य में अधिक 
महत्व दिया जाने लगा । संक्षेप में जोवन ओर साहित्य का सामंजस्य 
, अधिक मैत्रीपूर्ण हो चलना । फ्रांस तथा रूस के अनेक प्रमुख आख्यायिका .' 
तथा आख्यान-लेखकों की ऋतियों में वहाँ के साधारण जीवन के बड़े 
छजीव तथा मार्मिक चित्र अंकित मिलते हैं । उनके अध्ययन से हमारे 
चहाँ के लेखकों के भावों तथा सहातुभूंति के क्षेत्र के अंदगेत गाँव . 
किसान, सजदूर इत्यादि भी आने लगे | इन नवीन विषयों के भ्हण का . - 
कारण बहुत कुछ हसारी राजनीतिक परिस्थितियाँ तथा योरोप के समु- 
ऋत साहित्य का संपर्क है। योरोपीय साहित्य का प्रभाव हमारे साहित्य 
पर बहुत पड़ रहा है| हमारे साहित्य में एक कृत्रिम, काल्पनिक तथा 
लोक से असंबद्ध जीवन की छाप कुछ दिनों से पढ़ती आ रही थी। 
योरोपीय जीवन के ठोस प्रतिघात ऐसे नहीं रहे कि साहित्य में उनकी 
'जपेक्षा की जा सके | अतः जीवन का प्रतिबिब उन पर बहुत गंभीर तथा 
स्पष्ट पड़ा । यह अब हमारे साहित्य पर भी पड़ रहा है। कारण इसका 
यही है कि जीवन की कठोरताओं का तांडव हमारे नेत्रों के सम्मुख इतनी 
चग्ता से हो रह्मा है कि हम उनकी उपेक्षा अपने साहित्य में नहीं कर सकते। 
ः चोरोपीय साहित्य के संपर्क में ने से हमारे साहित्य पर एक और 
भी अभाव पढ़ा । फ्रांसीसी-साहित्य की व्यंग्रात्मक वक्रता तथा अँगरेजौ- 
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. नवीन काल--अ्रस्तोवना ह २३१ 


साहित्य की प्रतीकात्मक लाक्षणिकता काव्य के लिए बहुत ही मध्त्त्व को ' ' 
. हैं | इनका अनुकरण हमारे यहाँ भी प्रारंभ हुआ ! ये विशेषताएँ पहले 
' तो बंगनसाहित्य से छुन कर हमारे यहाँ आती रहीं, फिर अँगरेजी- 
सोहित्य का विस्तृत प्रचार होने से उनका प्रभाव साक्षातू पड़ने लगा। 
. यद्द किस प्रकार का था इसका वर्णन आधुनिक पद्म के प्रसंग में किया 
जायगा । 
यह तो प्रत्यक्ष ही है कि योरोपीय समाज के स्वरूप में तथा हमारे 
, समाज के स्वरूप में बहुत बड़ा अंतर है । हमारे और उनके जीवन के आदरशोे 
ही भिन्न हैं । हमारे यहाँ सुखपूवक जीवन निर्वाह की 
परिस्थितिय सामग्री प्रकृति . देवी अपनी सहज उदारता से एकत्र 
कर देती है। इस लिए जीवन निर्वाह के लिए कठोर ' 
आवश्यकताओं तथा जीवन-संग्राम की भावनत्रा इत्यादि का हमारे यह्दोँ 
कुछ महत्त्व नहीं था। हमारे समाज का संगठन भी त्याग तथा संयस 
. को नींब पर पारत्लोकिकता तथा आध्यात्मिकता को लक्ष्य में रखकर 
किया गया था। हमारे यहाँ की विवाह इत्यादि प्रथाओं में इंद्रिय-बास- 
नाओं के दमन को दृष्टि में रखकर संयम इत्यादि की व्यवस्था की गई थी। 
योरोप की कठोर प्राकृतिक स्थितियाँ मनष्यों को चैन से बेठने ही 
नहीं देती । उनके सम्मुख जावन-संग्राम को रक्तमयी भीषणता नृत्य 
करती रहती है। जीते रहने भर के लिए भी उन्हें कठोर परिश्रम करना 
पड़ता है। इन सब कारणों से उनकी दृष्टि में संसार का, भौतिकता का 
महत्त्व अधिक है। उनकी सारी संस्थाएँ, उनके सारे सिद्धांत जीवन 
निवोह की आवश्यकताओं के केंद्र के चतुर्दिक चकर काटा करते है 
विदेशी शासन के साथ-साथ उनके यहाँ की परिस्थितियाँ भी न जाने 
किस प्रकार आँधी में उद्कर एक-एक करके हमारे यहाँ आने लगीं। 
. लिन प्रश्नों के अस्तित्व का आभास भी हमको नहीं था उनके ऊपर गंभीर 
होकर हमें विचार करता पड़ा। आध्यात्मिकता की ल्ोक-उपेक्ताकारिणी 
सुख-निद्रा में भीषण आधात लगा । जिस प्रकार बाल्यकाल के बच्चों को 
हम यौवन में घारण नहीं कर पाते क्योंकि वे तब तक छोटे हो जाते हैं 


सामाजिक 
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अथवा हम इतसे बड़े हो जाते हैं कि वे हमें छोटे लगने लगते हैँ, उसी 
अकार अपली नवीन परिस्थितियों से घिर कर हमें ऐसा आभास होने 
लगा कि हमारी प्राचीन सामाजिक संस्थाएँ हमारी आधुनिक स्थितियों 
के अनुकूल नहीं पढ़ती | ऐसी स्थिति में विकास परिवर्तन तथा क्रांति 
का आरंभ हुआ । सतक रहनेवालों ने धीरे-घीरे परिवर्तन का सार्ग 
पकड़ा, नवयुवकों ने पुरानी प्रथाओं को वंधन समझ कर एक दम छिन्न- 
भिन्न कर डालने की ठान ली | सबेत्र परिवर्तन का प्रारंभ हुआ | इन संव 
का प्रभाव हमारे साहित्य पर पड़े विना नहीं रह सकता था । 


आधुनिक युग की सबसे बढ़ी विशेषता उसका विज्ञानवाद है| परं- 
परा से प्राप्त मिथ्या संस्कारों की रूढ़ियाँ शिथिल हो रही हैं । सभ्य 
मनुष्यों ले प्रकाश में वस्तुओं को देखना सीख लिया है। केवल विश्वास - 
पर बातों को सान लेने की अंध परंपरा उपेज्ञा की दृष्टि से देखी जाती. 
है। बुद्धि तथा विचारों को आवश्यक महत्त्व दिया जाने लगा है। इन 
सबद। प्रभाव संपूर्ण विश्व के साहित्य पर पड़ा है। हमारा अपना 


.' साहित्य इससे अलग नहीं रहा। इस बुद्धिवाद ले व्य्थ की रुढ़ियों के 
बंधनों को शिथिल्न कर दिया है। ' 


0 भाव हमारे धार्मिक विश्वासों पर भी पड़ा है । बहुत सी 
वात व्यर्थ समझ कर उपेक्षा की दृष्टि से देखो जाने लगी हैं । लोक .. 
को अधिक महत्त्व देने से म नुष्यों को भगवान्‌ की चिता करने का 
अब उतना समय नहीं मिलता | इसीलिए भक्ति-काव्य की धारा अब 
रेध्क सी हो चली है। एक-आध वियोगी कहीं कोने सें बैठे अब भी 
अजामिल के उदाहरण के भरोसे भगवान्‌ से स्वर्ग पाते की आशा 
करते हों तो दूसरी बात है पर जन साधारण को अब रदग की उतनी 
गन प्रतोत हों होती । लोग संसार ही को स्वर्ग बनाने की अधिक 

ता सें है । इन सब वातों से हमारा साहित्य भी प्रभावित हो रहा है। 

इस सब विशेषताओं की ओर संकेत कर अपने 


े क्‍ ने वर्तमान साहित्य 
अज्ययत्त की ओर हमस अग्रसर होते हैं । झा 


नवीन काल गर्य-... &,. ,. “हद. 


हम गध्य-सहित्य 
भारतेन्दु दरिश्चंद्र के संगय से खड़ी बोली को गय्य-साहिस्य में प्रया्त '. 
ध्यान मिल गया था। पद्च-क्षेत्र में त्रजसाषा से चढ़ा-ऊपरी होती आती 
थी | उस प्रारम्भिक काल में भो सौभाग्य से हमारे साहित्य को अनेक 
कोटि के गद्य-लेखक मिले थे जिनकी भाषा में शक्ति रहती थी तथां 
भावों में आकर्षण । उन लेखकों में खटकने योग्य केवल एक यह बात 
रहती थी कि उनकी भाषा पर प्रांतीय प्रयोगों का प्रभाव बना ही रहता 
था। हिवेदी काल में साषा से यह दोष दूर हो गया। व्याकरण 
की शिथिलता हटी तथा भावों को ,सम्यक प्रकार से व्यक्त करने की 
प्रौढ़ल तथा स्पष्टता भाषा में आई । एक ' बात की कमी उस समय 
भी रही । प्रत्येक उन्नत साहित्य में हम देखते हैं. कि मिन्न-मिन्न 
बिपयों की आवश्यकताओं के अनुसार गद्य-साहित्य सें कुछ विशेषताएं 
आ जाती हैं | आल्ोचना की भाषा उपन्यासों की भाषा से भिन्न 
होती है। विचारों में स्पंदन उत्पन्न केरनेबाले निबंधों की भाषा विच- 
रणात्मक तथा वर्णनात्मक निबंधों से' भिन्‍न होती है । भावों तथा 
विचारों की आवश्यकता के अनुसार भांषा में. कुछ-कुछ विशिष्टताएं, 
आने लगती हैं | ऑगरेजी इत्यादि साहित्यों में भोगोलिक पदावली 
वैज्ञानिक पदावल्ली इत्यादि' शब्दों का प्रयोग इन्हां विशेषताओं को दृष्टि 
सें रखकर होता है| यह बात हिवेदी कात्न के प्रारंभ में नहीं हो 
पाई थी । बाद में विषयों की आवश्यकतानसार भिन्‍न भिन्‍न क्षंत्रों में 
भ्राषा सें विशेषताएँ आते त्ञर्गीं । इस नवीन काल में अनेक ऐसे लेखकों 
के दशन हुए जो अपने प्रहीत विषयों के अनरूप भाषा-शेली लेकर 
सामने आए । अब तक भी अनेक विषयों को सम्यक प्रकार से प्रति- 
पादित करने की योग्यता तथा क्षमता हसारी भाषा में नहीं आ पाई 
है | फिर सी सब मित्लाकर स्थिति आशाजनक है तथा भविष्य उज्जवल 
प्रतोत होता है । एक वात अवश्य खटकती है. । विद्वान लेखकों ने 
गंभीर भाषा-शैल्ो में उच्च विषयों का प्रतिषादल बड़ी योग्यता से किया 
. है। किंतु सरत् भाषा में विपयों को स्पष्ट करने की क्षमता उत्पन्न 
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करने की ओर हमारा ध्यात लहीं गया है । नीचे की कक्षाश्रों में 
पढ़ाई जानेवाली पाख्य-पुस्तकों गे गद्य के बहुत ही शिथिल स्वरूप का 
व्यवहार होता है। यह शिथिलता किस प्रकार की है | यह उद्‌ को 
पाख्य-पुस्तकों को हिंदी की पाण्य-पुस्तकों से मिलाने से ज्ञात द्वो सकता 
है । इसका कारण यही है कि लेखकों का ध्यान सरल भाघषा-शैली 


के विकास ढी ओर नहीं गया। यदि हमें अपना भाषा थोड़े से “ 


विद्वानों ही के बीच नहीं रखनी है तो किसी दिन हमें भाषा में सरलता 
लाने का प्रयत्न अवश्य करना पड़ेगा । गंभीर विषयों के लिए उन्चकोरटि 


की भाषा अनिवाये है। किंतु साधारण विषयों को “काव्य में रहत्व-. 


बाद' की शेत्री में लिखना भाषा तथा साहित्य के प्रचार पर आधात 
पहुँचाना है । 


अब हम अपने गद्य साहित्य का अध्ययन कछुछ खंडों में विभक्त 


करके करेंगे । पहले गद्य के कुछ प्रमुख लेखकों को लेंगे । 
कुछ प्रमुख गध्य-लेखक 


बाद जयशं क्रम, 6 --जिन दिनों में इन्होंने लिखना प्रारंभ किया 
उत दिलों हमारे ग्य की स्थिति दंग-साहित्य के अनावश्यक प्रभाव से 
डॉवाडोल हो रही थी । दूसरी ओर से उद-साहित्य का परिचय रखने- 
वाले विद्वान हिंदी की ओर आ रहे थे। इन सब के संपक से हमारे 
साहित्य को लाभ तो बहुत पहुँचा परंतु स्वतंत्र गद्ययैज्नी के निर्भाणु 
कास से कुछ वाधा अवश्य पढ़ी । जिस प्रकार और त्षेत्रों में प्रसाद” जी 
मौलिक हैं उसी प्रश्मर अपनो साषा-शैल्ली में सी । आपकी भाषा प्रें उ्े 
शब्दों का पूर्ण बहिष्कार रहता है. | परंतु इससे अठयावहारिकता नहीं 
आने पाती । मुझवरो, कहावतों आदि का प्रयोग आपने कभी नहीं किया 
यरतु भाषा सें कहीं भी शिथित्रता नहीं आने पाई । दसरों की बनाई हुई 
कहाचतों आदि का प्रयोग जिन लोगों को शोभा दे सकता है उनसें 
असाद? जी नहीं है । प्रकृति के सूक्ष्म व्यापारों का निरीक्षण पाप्त रहने 
कारण आप बहुत सुंदर आलंकारिक विधान कर लेते है। परतु इस 


* नवीन काल-गय | रहे | 


ज्षेत्र में मी आप' खतन्‍्त्र ही रहते हैं ' आचार्यों के द्वारा गिनाए हुए 
अलंकारों के तंग कटघरे में अपने. शरीर को संकुचित करके आप कभी _ 
अवेश नहीं कस्लेण। अपनी बात को स्पष्ट करने को जिन चमत्कृत उत्तियों 
का.आप विधान करते हैं वे भांषा के स्वरूप की शोभानवृद्धि से सहायक 
: होती हैं । पुष्पों को पंखड़ियों के सुकुमार कंपन, पुष्करणी के कमल-दल 
की उल्ल्ञासपूर्ण क्रोडाएं, पक्षियों के विविध क्रोड़ा-कौतठुक, उपा को स्निम्ध' 
अरुणिमा आदि प्राकृतिक रमणीय उपादान आपके अप्रस्तुत विधान में 
सहायक होते है ,.आपके भावन्क्षेत्र की परिधि का विस्तार इतना अधिक 
है कि-प्राकृतिक रसणीय दृश्यों में से साम्य की प्रतिष्ठा के लिए सामग्री 
प्रस्तुत करते संमय आपको कंजूसी नहीं करनी पड़ती । एक प्रघ॑गनप्राप्त 
दृश्य के लिए अनेक रमणीय अप्रस्तुत आकर खड़े हो जाते हैं। उनमें 
रमणीयता तथा माधुय्य इतनां अधिक होता है कि पाठक का जी नहीं 
ऊूबता , नीचे के उदाहरण में यह ब्रात देखी जा सकती है:-- 

“प्रणय बचिता त्रियाँ अपनी राह के रोढे, विघ्नों को दूर करने के लिए वज्र से 
है होती हैं | हृदय को छोन लेने वाली ज्री के प्रति ह्वतसवंस्वा रमणी पहादी 
दियों से भष्रानक, ब्वालामुखी के विस्फोट से भी बीभत्स और प्रलय की अनल- 
शिक्षा से भी लहरदार होती हैं ! मुझे तुम्हारा सिहासन नहीं चाहिए. ।” 

ः प्रसाद जी प्रकृति के रमणीय उपादानों से अपरिवेष्टित मनुष्यता की ' 
ओर दृष्टि भी नहीं ड लते | उनकी सृष्टि के नर-नारी प्रकृति से लिपटे, 
हुए दृष्टिगोचर द्ोते है, और प्रकृति. की उन स्थितियों का वर्णन भी ऐसा 
साथक होता है कि ०दि बह शीत-पवन के फोंके का वर्णन करेंगे तो 
उत्तको समथ पदावल्ली हमें उस पवन का स्पशे भी करने सें सहायता. 
देगी । शब्दों के द्वारा परिस्थितियों की विशेषता उत्पन्न करने की इतनी 
आअपूबन क्षमता कम लेखकों से होती है। इन विशेषताओं को इस उद्धरण 
में कुछ-कुछ देखा जा सकता हैं:-- 

“साघुओं का भजन कोलाहल शान्त हो गया था। निस्तब्घता रजनी के मधुर 
क्रोड में जाग रही थी। निशीय के नक्षत्र, गंगा के मुकुर में अपना प्रतिविस्पर देख रहे' 
ये। शीत पवन का कौोंका सवको आलिंगन करता हुआ विरक्त के समान भाग रहा था | 
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महात्मा के हृदय में इलचल थी, वह निष्पाप हृदय ब्रह्मचारी दुश्चिन्ता से मलिन - 
शिविर छोड़कर कंत्रल डाले, चहुत दूर गंगा के जलघारा के समीप खड़ा होकर 
अपने चिर संचित पुण्यों की पुकारने लगा |? 

शउ्दों के द्वारा चित्र अंकित करने की शक्ति भी आपमें अदूझ्रुत हैं । 
दृश्यों की सूक्ष्म से सूक्ष्म रेखाओं को पाठक देख सकते हैं। उन चित्रों 
के रंग इतने पारदशंक होते है कि चित्रस्थ' व्यक्ति के हृदय को भी हम 
स्पष्ट देख सकते हैं| एक उदाहरणः 
<&घंटी के कगोलों में हैं गते समय गढ़े पढ़ जाते थे। मोली मतवाली आँखे गोपियों 
के छायाचित्र उतारती, और उभरती हुई वबससंधि से उसकी चंचलता सदैष छेड़- 
छाड़ करतो रहती । वह एक छण के लिए, भी प्थिर न रहती-कमी ओगड़ाई लेती तो 
कभी,अपनी उगलियाँ चटकाती । श्राँखें ला का अभिनय करके जब पलकों की 
आइड छिप जाती तब भी भौहें चला करतीं | तिस पर भी घंटी एक बाल विघवा दे । 

अंतस्तत्न की सूचंम सावनाओं--होभ, शोक, ब्ेदना, ग्लानि आदि- 
को आप बड़ी कुशलता से व्यक्त कर लेते हैं| भाव तथा भाषा की ऐसी 
चनिछ मैत्री कम देखने को मिलती है। अधिक डदाहरण देना संभव 

पहीं। इन पंक्तियों सें पाठक एक वीर पुरुष के रणभूमि की भीषणता के 
कंद्र में स्थित होकर प्रकट किए गए उदगारों को देखें:--- 

“सेनाग्ति | देखो, उन कायैरो को रोको || उनसे कह दो कि रखभूमि में 
पव्वेतेश्वर पर्व्यत के समान अचल है | जय-पराजय की चिंता नहीं, एक बार 
इन दुस्युओ्ओकी वतला देना होगा कि मारतीय लद़ना भी जानते हैं । बादलों 
से पानी बरसने की जगह वज्र वरसें, सारी गजसेना छिलन्न मिन्न हो जाय, रथी 
विरथ हो; रक्त के नाले घमनियों से बह, परंतु एक पय भी पीछे हृटना पव्वे- 
तेब्बर के लिए. असंभव है। घर्म-बुद्ध में प्राशमिद्दा माँगनेवाले भिखारी हम 
नहीं । जाब्नो उन भयगोड़ों से एक बार जननी के स्तन्‍्य की लज् के नाम पर 
झऊने को कहो । कहो कि मरने का क्षण एक ही है। जाओ |० मर 

वंगला की शाव्डिक चमत्कार-प्रधान शेल्ञी का आप अनुकरण नहीं 
करत । सस्कत की रससिक परदावत्ञी की सहायता से आपने एक स्वतंत्र 

3 हे उह्ावता की है जो आपकी अपनो है । जब विचार सूक्ष्म 
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आर गंभीर होंगे तो भाषा स्वतः साधरणकोटि से ऊपर उछी हुई होगी। 
शेसी अवस्था में लेखक प< छ्लिष्ट भाषा लिखने का आरोप करना बहुत 
न्‍्यायोचित नहीं प्रतीत होता । लोक में प्रचलित तद्भव शब्दों को अना० 
चश्यक तत्सस बनाना बहुत आवश्यक नहीं है कितु प्रसाद जी को दाल्न 
से ट्विदली अधिक स्वादु प्रवीत होतो है और चौराहे की अपेक्षा आप 
चतुष्पथ से जाना अधिक डेवित सममते हैं। अब धीरे-धीरे आप नीचे 
उतर रहे हैं। कंकाल? में बहुत ही परिचित पदावली को लेकर आप 
सामने आए हैं और 'तितली? तो और भी हलके पर लगाऋर उड़ी है! 
बाबू प्रेकचंद जी--यह कहा जा चुका है कि जो लेखक उदूं- 
, साहित्य की ओर से इधर आते हैं. उनमें कुछ विशेषताएं रहती हैं । यह 
मानता ही चाहिए कि मुसल्लसानों ने अपने यहाँ बात-चीत की कला का 
अद्भुत विकास किया है | हमारी भाषा को साहित्यिक रूप मे बोलें जाने 
का सौमाग्य बहुत कम प्राप्त होता है। हिंदी के विद्वान लेखक भी पार- 
स्परिक स्नेहाज्ञाप में ग्राम्य भाषाओं की ही शरण लेते है । उदू बालों में 
धबनने? की प्रकृति के कारण भाषा का एक बहुत ही चलता हुं छ्प 
व्यवहत होता है। इसी कारण उनकी आणषा से एक विशेषता है जो हिंदी 
में अभी तक नहीं आने पाई । इस विशेषता को लेकर जो लेखक इधर 
शआते हैं उनकी शैली में एक विशेष चमत्कार रहता है। ऐसे लेखकीं में 
खटकनेवाली केवल एक बात यह द्वोती ढे कि वे झपने साथ छु्े ऐसी 
विशेषताएँ भी लाते हैं जिनका निर्वाह हिंदी की शांत तथा गर्भीर सापा- 
शैल्ली में नहीं हो पाता । बादू प्रेमचंद उद्‌-भापा-शैली की संपूण स्ष्टदणीय 
विशेषताओं को लिए हुए आए परंतु उन्होने हिंदी की प्रकृति का सदा 
ध्यान रखा | इसी कारण इनके द्वारा साथा की बहुत सेवा हुई ह्दि 
की चमत्काग्पूर्ण अभिव्यंजन-शैत्ती का विकात भी हुआ और उसका 
अपना स्वरूप भी अक्ुएण बना रहा। हमें क्षशमा की भी चह बाय 
नहीं हुआ कि लेखक शुद्धि कराके यहाँ आया है। हें वी 5 
का साधाग्ण परिचय है। एक उपन्यास-लेखक के फिए सह कि 
होता है कि वह अपनी भाषा को विन्न-सिन्न पात्रों की विशेषयां है 


गी 
गु 


रे 
के 
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अलुसार तथा प्रसंग-प्राप्त मिन्न-मित्न भावों के अनुसार परिवर्तित करता 
इहे | पहली बात की आवश्यकता चरित्र-चित्रणु के लिए होती है, दूसरी 
भाव-ठ्यं जना के लिए अनिवाय झव से आवश्यक है| प्रमचंद जी में ये 
दोनों विशेषताएं हैं । उनके पात्र विद्वान-मख, नागर-प्रामीण, हिंदू-मुस- 
लसान, पुरुष-सत्री बालक सव प्रकार के है और सब अपनी-अपनी व्यव- 
हत भाषा की विशेषताओं से प्रथक प्थक पहचाने जा सकते दें | इस 
विषय में एक सिद्धात पर लोगों मे मतभेद है| कुछ लोग रहते हैं कि 
आसमोणो के द्वारा भ्रास्य-साषा का प्रयोग करवाना तथा मुसलमानों के. 
'छ्वारा उदू -भापा का प्रयोग करवाना बहुत उचित नहीं, क्योकि उसके द्वारा 
भाषा की सहज बोधगम्यता नष्ट होता है तथा उसकी साहित्यिक शिष्टता 
पर आधात पहुँचता है । दूसरे लोग कहते हैं कि पात्रों के अनुरूप भाषा 
होने से चरित्रों में म्वाभाविक्रता आती है। संभवतः इन दोनों के बीच 
का सध्यम साय अधिक जचित हो। पात्रों के अनुसार कुछ परिंवतन 
तो स्वाभांविकता को रक्षा के लिए आवश्यक है | पर वह परिवतेन इतंना 
नहीं होना चाहिए कि उसके द्वारा भाषा की शिष्टता पर आघात पहुँचे । 
ऑअँगरेजी उपन्यासऋार अपन पात्रों की भाषा में देश तथा स्थिति के- 
अनुसार छुछ भेद अवश्य रखते हैं परंतु वे ऐसा कमी नहीं करते कि 
एक तुक पात्र से तुर्की बोलवावें | ऐसी अवस्था में हिंदी के उपन्यासों में 
उदूं का आग्रह उचित नहीं प्रतीत होता । यदि प्रमचंद जी की किसी- 
कहाली सें कोई पांच्र चीन-देश का होगा तो क्‍या वे उससे चीनी भाषा 
में वोलवावेंगे ? जब उनके मुसलमान पान्नों को हम ऐसी भाषा में बोलते 
े सुनते हैँ तो दमें यह तो अवश्य मानना पड़ता है कि प्रेमचंद जी अच्छी 
चदूँ भी लिख लेते हैं पर इसके (बना भी काम चलाया जा सकता है।- 
इनकी उदूँ का एक नमूना भी देख लिजिएः---- 

“मे खुद अपने दौराने मुलाफिमत से उनकी नकु व हरकत की रिपोर्ट 
दी था। मगर मेरे खियाल में किसी के हिंदू ने ग्वनमेंठ के 
जग अमल की! मुखालिफ़त नहीं की । हालांकि मेरी निगाह में सरका, ऋत्ल . 

९22४: ड इतने मकरूद् फेल नहीं हैं जितनी श्रत्तमत फ़रोशी [? 
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५ असंग-प्राप्त भावों के अर सार भो इनकी साषा अपने स्वरूप में परि- 
, वतन करती रहती है | यदि खाब्भारिक वर्णन है तो भापा में माधुय्ये 
' होगा, यदि क्रोध का भरसंग है तो उम्र शब्दों का प्रयोग होगा, यदि उत्साह 
. चित्रित करना है तो भाषा ओजपूर्ण होगी। यदि दुश्धरित व्यक्ति के प्रति 
चैराग्य तथा तिरस्कार के भाव प्रकट करने हों तो भाव मे घुणा के भाव 
'भरे रहेंगे प्रस्तुत भावों तथा प्रसंगों का मेल मिलाने तथा भावों को 
स्पष्ट तथा उद्दीप्त करने को, कुछ अनुभूति पर निर्भर अग्रस्तुत परिस्थितियाँ 
बड़ी सार्मिकता से जड़ दी जाती है| छुछ उदाहरण: - 

,_ १-- वह उस बालक के समान थी -ो अपने क्रिसी सखा के खिलोने तोड़ 
डालने के बाद अपने ही घर में जाते ड ता है|” 

२-.....“कृष्ण चन्द्र ने , पहले तो हन वाक्यों को इस प्रकार सुना जैसे कोई 
चतुर गाहक व्यापारी की अनुरोधपूर्ण बातों को सुनता है |?” 

३- “सुमन की दशा उस लोभी डाक्टर को सी थो जो अ्र५ने किसी रोगी 
मित्र को देखने ज्ञाता है और फीस के रुपये अपने ह्वाथ से नहीं लेता ।” 

४ “भ्ेकिन जिस प्रकार बालक किसी गाय या बकरी को दूर से देखकर 
प्रसन्न होता है. पर उसके निकट श्राते ही भय से मुँह छिपा लेता है, उसी प्रकार 
सुमन अमिलाषाओ के द्वार पर पहुँचकर भी भीतर प्रवेश न कर सकी |? 

इन रपसान वाक्यों से भाषा का सौछव भी बढ़ता है ओर उसकी 
असिव्यंजन शक्ति सी । अपने अनभव के हारा सुंदर सूक्तियो की 
रचना भी इसकी एक विशेषता है। यह विशेषता आआज-कल के किसी 
हिंदी-लेखक या कवि में नहीं है | जिस प्रकार तुलसी की कविताएं 
प्रसंगानुसार उद्धृत की जाती हैं उसी प्रकार प्रेमचंद जी की सूक्तियों 
का भी भविष्य में, हिंदी-साहित्य के विस्दवत प्रचार दन पर, हप- 
योग किया जावेगा । इन सूक्तियों मे जीवन सम्बन्धी कोई न कोई 

ऐसा तथ्य सम्मिलित रहता है जिमका अठुभव प्रायः लोगों को होता है 
और जिसको किसो प्रचलित वाक्य में पा जाने से छोगों को अपने भाव 
प्रकट करते में बहुत सुविधा होती है | कु उदाहरणु:०० 

२-..भय की चरम सीमा ही साइस ६। 
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२ --वैमनस्थ भें अ'घ विश्वास की चेश होती ह। 

३--जो मनुष्य कभी पहाड़ पर नहीं चढ़ा है उसका सिर एक छोटे से दीले 
पर भी चक्कर खाने लगता है । 

४--वह कामाठुरता जो उलुवित प्रेम में व्याप्त होती है, तच्चे अनुराग के 
आधीन होकर सह्ददवता में परिवर्तित हो गई | 

इसके वणनों सें काव्योचित कल्पता तथा चित्रण का पुट भी रहता 
है| एक उदाहरण 

४इस पव॑त मालाश्ों से घिरे हुए गाँव में आकर उन्हें जिस शान्त्रि ओर आनन्द 
का अनुभव हुआ उसके चदले में वह ऐसे-ऐसे कई राज त्याग कर सकते थे |”? 


राय कृष्णादास जी--आप बहुत ही समर्थ तथा सशक्त भाषा-शैली 
के प्रतिष्ठापक हैं। गद्य काव्य लिखनेवाले इने-गिने हिंदी के लेखकों में 
आपका बहुत ऊचा स्थान है। संस्कृत-पदावली के अनावश्यक प्रयोग के 
आप पक्षपाती नहीं हैं। ठेठ परिचित शब्दों का संस्कृत की पदावली के 
साथ-साथ बहुत सुंद्र संमिश्रण करते हैं। आपके द्वारा संस्क्रत शब्दों का 
प्रयोग केवल सोंदय्य वृद्धि के लिए आवश्यक समककर किया जाता है 
अनावश्यक तत्समता के आग्रह के कारण नहीं । इनकी भाषा विषय के 
अनुरूप अपने स्वरूप में आवश्यक परिवतेनच कर लेती है । आख्यायि* 
काओं के कथनोपकथन से ग्रामोण-भाषा का भी प्रयोग हुआ दै। जद के 
शब्दों का प्रयोग भ्री आवश्यकतानुसार कर लिया गया है। कहानियों में 
अपेक्षाकृत डदूं शब्दों का आंधिज्ष्य दै। जैसे, 'हमसायाः, ताज्जुब:,- 
क़हरः, 'कव्ज़ा-पुखालिफाना?, इत्तल्नाः इत्यादि ! 


आपके दणनों में चित्रोपस्ता रहती है| जिस दृश्य का वर्णन करते 
हैं उसका चित्र-सा अंकित कर देते हैं | एक उदाहरण: 


“कई मॉस्ी गीले जाल ओढ़े, सिर पर गीली घोती की गेंडुरी के ऊपर ह 
मछलियों को माँग रक्खे, अपने-अपने घर लौट रहे थे | यद्यपि वे हिंसा करके 
आ रहे थे तो भी स्नान की पवित्रता उनपर रूलक रही थी। 


खट्कि अपने खाली टोकरे सिर पर श्रींधाये, कान में एक फालत्‌ पैसा खोसे सटद्दी 
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से फिरे आ रहे थे। कुछ मज्ञदूर काम से छुट्टी पाकर धूलियाँ राक्ुस से आदमी 
“ बनने की फिक्र में नदी की ओर चत्ते जा रहे थे |”? 

प्राकृतिक दृश्यों के प्रति आपका बहुत अनराग है. अतः वनों में 
प्रकृति के सुंदर उपादानों का उपयोग प्राय: करते रहते हैं। कभी-क्ी 
एक दृश्य के लिए आल्तंकारिक ढंग से अनेक प्राकृतिक उपादान एकतन्न 
कर देते हैं--... 

“४रमणी साया की तरह रहस्य-मय, कुहक की तरह चमत्कारूपण , शिश्षु-हृद्य 
की तरह सरल, चंद्रिका की तरह निर्मल, कला की तरह मंजुल और प्रकृति की 
तरह अझृनिस थी। किख्तु आतप की सरसी की तरह वह सूख गई थी। उसका 
मुंह प्रभात चन्द्र को तरह पांड' पढ़ रहा था |? 

छोटे-छोटे वाक्यों के द्वारा बहुत ही कवित्वपूर्ण शैली से इसके वर्णन 
चलते हैं | जैसे:-- 

“सारा कानन चित्र विचित्र कुसुम और पल्लवो से सज उठा है । हुलसी 
अमरावली फूल-डोल पर पेंगे ले रही हैं। सुमन उसके कपोलों पर पराग का गुलाल 
पोत रहे हैँ, मधु पिला रहे हैं, वह छुककर मौज के गीत गा रही है । पल्लव करवाल दे 
रहे हैं। भावुक चपल पवन लतिकाओं से छेदछाद कर रहा है, उन्हे गुदगुदा 
रहा है, ककभोर रहा है । वे खिल कर हँस के फूलों की कड़ी लगा रही ४? 

उपयुक्त उद्धरण सें लोक में प्रचलित सघुर पदावलरी का कैसा सुंदर 
प्रयोग किया गया है। 'साथना” तथा प्रवाल” नामक दो गद्यकाज्य भी 
आपने लिखे हैं | प्रवाल वात्सल्य-रसपर्ण है | शिशुओं का वर्णन करते 
समय उनके भोले सावपण क्रीड़ा-कलापों पर लेखक इतना मुग्ध हो 
जाता है कि वह स्वर शिशु बनकर महासाया की नेहपूण् अक मे 
किलोतल करने को उत्कंठित हो जाता है। इन पंक्तियों में लेखक केसे 
भोत्ते ढंग से जगज्नननी से बातें कर रहा हैः-- 

_मेरे नाच में न लय है, न भाव | लेकिन तो भी ह्॒हें उठी मे सदी मिल 
जाती है। मेरी पैजनी कमी एक दस से बज उठती, कमा मेँंद्र प्र जाती ४ । 
मेरा कठुला मेरे बच्च पर हिलोर मार रहा और उसके धुं घुछ सनमन-शनमन 
ध्वनि करते ह। भेरे भागा के दो हार रहे है ध् मेरे वोमत कु ये, राम पूसर 
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केशों के सिरे जरा जरा उद रदे हैं, मेरे चक्र काटने से आन्दोलित पवन दास 
उत्कस्पित हो रहे हैं । माँ! सब छोड कर ठ॒म मेरी यह लीला क्यों देखती दो है? 
आाधना? में बड़े सुकुमार भक्तिपृण डुदुगार प्रकट किए गए है [इसे 

शैली सें एक विशेषता दे | रूप, अन्योक्ति से प्रथक एक विशेष प्रकार 
की शैत्ली से जिसे हम प्रतीकात्मक कह सकते हैं काम लिया गया दे । 

यह हमारी भाषा के लिये एक नई चोज दे जो पश्चिमी आँधी के साथ 
बंगाल में आई थी। इनके छारा इस शैली का बहुत हो सुंदर प्रयोग 
किया गया है ओर अपनी भाषा को प्रकृति तथा विशेषताओं का ध्यान 
रखा गया है | एक उदाहरणु:-- 

“मैंने अनन्त काल से इस मानस को पंकिल बनाया था कि तुम्दारे पक-पंकज 
इस में विकसित हों । राज वह अर्थ सिद्ध हो गया और उनके राग से यह 
रंजित हो रहा है | ह 

नंबनों से वारि इस लिए बहाया था कि उनमें तुम्हारा बदन-वारिजात प्रस्कुट्ति हो | 
आज वह लालसा पूर्ण हुई और अच मैं निरंतर उसे आनंदाश्रुओं से सींच रहा हूँ। 
श्री बयोगी हरि--राय कृष्णदास जी की तरह ये भी गद्य- 
काव्य लेखकों में हैं | इस विपय की भावना? इनकी सझुख्य पुस्तक है। _ 
थे बहुत भावुक-हृदय लेखक है। इनके भक्ति के डद्गारों में जितनी 
भावकता, सरसता तथा सत्यता रहती है उतनी कम लेखकों सें मिलेगी । 
इसका कारण यद्द है कि भक्ति इनके लिए केवल पुस्तकों को वस्तु नहीं 
है; इतके जीवन की अभिन्‍त सहचरी है। विषयों के अनसार इनकी 
भाषा अलेक रूप परिवर्तित करती रहती है पर इनका निजी व्यक्तित्व 
सच्र स्पष्ट लक्षित होता है। इनकी भावपू्ण रचनाओ के हम दो स्वरूप 
पाते है | एंक में पांडित्य-अदर्शन, अलंकार, अनलुप्रास इत्यादि का अधिक 
ध्यान रहता है। दूसरी शेल्ली में हृदय के भावो को सीधे-साथे ढंग से 
घरेलू सीढी भाषा से कहते हैं। भावावेश की शैली में माचुकता 
आवक होती है, चाच्त्य छोटे-छोटे होते हें, शच्द परिचित होते है इस 


858 को भाप्रा में विदेशी शब्दों का प्रयोग भी हो जादा है। एक - 
उदाहरण: ह 


नवीन काल--गय श्छ्ठ३्‌ 


.. #दया-धार्मा काँठा निकालकर क्या करोगे ! चुमा सो चु मा। उसकी कसकोली 
चुभन ही तो अब तक मेरे इन अधिर प्रणों कगे पैये बंघाती आई हे । सच मानों प्रीति- 
गली के इस काँटे की कसकीली चुभन या चुभीली कसक ही मेरे जीर्य-शीर्ण जीवन 
का एक मघुरतम अनुभव है। सो, नाथ यह काँटा अब ऐसा ही चुमा रहने दो |! 

“करु गाकर ! कृपा करो, किरकिरी निकालकर क्या करोगे १ पढ़ी सो पढ़ी | 
इस कसक-किरकिरी की ही बदौलत ये आँखें तुम्हें देखने को अब तक खुली है ।?? 

पांडित्यपूण शेल्री में वाक्य लंबे हो जाते हैं, अलंकारों का प्रयोग 
अधिक होता है, अनप्रास-विधान का आग्रह बढ़ जाता है तथा संस्कृत- 
पदावल्ी का बाहुलय हो जाता है। एक वाक्य: -- 

“जिसके आधवेश से ज्योतिहीन नेत्रों में प्रलयंकरी रौद्रतेज, च्ञीण और अवनत 
बाहुओं में हिमाद्वि-महन बल्ल एवं पराक्रम, निस्सहाय हृदय में क्रांतिकारी उत्साह 
आर उत्तेजन, तथा निर्बल वाणी में ल्ोक-प्रकंपन श्रोज का अ्रकस्मात्‌ उदय हो 
जाता है, उसो दिव्य शक्ति को त॒ुम्दारा क्रादेश कहते हैं न??? 

अनुप्रामों में सरलता तथा स्वाभाविकता रहती है। ऐसा नहीं प्रतीत 
डोता कि उन्तको योजना के लिए लेखक को अधिक परिश्रम करना पड़ा 

है। दं। एक उदाहरण; -- 

“सरस समीर के सौरम-संचय का रस-रहस्य सुस्धा प्रकृति ने बढ़े ही कौशल 
से उद्घाटित क्रिया है |” 

“अपनी लाइली लली की एक लीला और सुन लो | किसो तरह मेने 
अपना मन-मानिक मानसी-मजूप्रा में बंद करके रख छोड़ा था ।” 

£ झैं मकरंद-मत्त मधुप मडल से मिलकर मुसकराते हुए गुलाब की चितवन 
से थोढ़ा सा मधु मेंगाकर इस पात्र में रख लूँगा।” 

“कितने मनचले मतवाले उछुल कूद मचा रहे ये और कितने कमंठ 

 क्लामवा-कामिनरी को कठ से लगाए जल केल्लि में निरत ये ॥?! 
5 क्षाब्य म॑ कलित-कलाओं का केलि कल्‍्लोल देखकर शी विश्वान सत्य में 
मय हुआ हे ।”? मे 
इल अलुप्रःस-रुची के दर्शव हम विशेष्य विशेषण योजना सें भी 
कर सकते है। जैपे--प्रचंड तांडव, जटिल जामदसत्य, पहद व्यापार, 
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प्रस ग्रसाद, भाव भिक्षा, मुग्ध मधुप, चाहमरी चातक्ी। अलंकार 
प्रकृति के रमणीय दृश्यों से उुने जाते हैं | जेसे--शिरकती हिलोर की 
तरह कुछ अकल्लापतती है? । । ्ि 
लंचे-लंचे सांगरूपकों की योजना भी बड़ी सुंदर कर लेते है । यह्ष 
तो सानी हुई बात है कि बहुत दूर तक चलनेवाने झूपकों में दोनों पत्तों 
मेँ प्राप्त होनेवाला साहस्य विधान असंगव है, फिर भी इसके रूपकों में 
इसणीयता रहती है। नीचे की पंक्तियों में दारुणा का सरिता के साथ 
कैसा सुंदर साम्य स्थापित किया हैः-- 
“बह एक पुनीत और सरस सम्ति है। परिश्रान्त पथिकों | उसमें अबगाइन 
करके ही आगे बढ़ना । 
वह कोई साधारण सरिता नहीं है | अनंत के बज्ोपम वक्तुस्थल से निकलकर 
चह आज मी भावना के अ्रगम्प अंचल पर मत्तमातंग-गति से बह रही है। तिताप- 
त्रिकूट विष्दू्े करती, निद्दय प्रस्तर-खंडों से टकराती एवं निराश की मद्स्यली 
को सींचती हुई, अंत में, वह भावुक्ां के हृदय सागर को प्रेमालिंगन देती है ।” 
जो वियोगी हरि जी एक ओर अपनी एकांत-छपालना छृदय की 
विजन कुटी में किया ढरते हैं वे ही अपने संसारी रूप में आत्यंत 
करुणापूर्ण रूप से उपस्थित होते हैं। उस करुणा के प्रसार के अंतर्गत 
सभी दुखी, निस्सहाय तथा सताए हुए आ जाते हैं चाहे वे समाज की 
चीची से नीची श्रेणी के ही क्यों न हों । उनके हृदय की सहानुभूतिपूर्ण 
आदता एक ओर दया, अनुग्रह के रूप में प्रकट होती है, दूसरी ओर 
छुणा, उपेज्ञा और क्रोध में | इसके पात्र होते है अत्याचारी, निरंकुश 
ओर धर्म-ढोंगी। पाखंड, प्रबंचन तथा प्रतारणा आपके लिये असहाम 
हैं। ये इन्हें देखकर बौखला उठते है, पागल हो जाते है | फिर तो 
हृदय की भावना 'पगली? होकर धर्म-ढोंगियों को, तीथ्थ-पुरोहितों 
कओ, संदिर सें पा्ंंड रचनेवालों को, धर्म के नाम संसार में नरक रचने- 
चाल को बहुत ही जली-कटी सुनाने लगती है। उस क्रोध के तप्त आवेश 
अ उसका यत्मा सूखने लगता है। परंतु फिर भी पानी साँग-साँगकर अपने 
2.0 थे का सिचन करती हुई वह कहती ही चली जाती है। इसी आवेश में. 


नवीन कान्त--गद्य श्ध्रः 


इनकी शैली व्यंग, तथा बक्रता पूर्ण हो जाती है। इसमें ये प्रायः विपरीत 


लक्षणा से कास लेते हैं। उस प्रशंसा में निंदा होती है और निंदा सें 
प्रशंसा |. एक उदाहरण-- 


“पुरुषनेस्रीके साथ ओर भी श्रनेक उपकार किए हैं| क्‍या यह साधारण बात 
हैं कि वह बेद-पाठ इत्यादि के भारी भारसे सदाके लिए मुक्त कर दी गई है १ उसे 
अतक्षर-शत्चु बनाकर क्या बुद्धिमान पुरुषने व्यभिचार आदि पापोंसे नहीं बचा 
लिया है ? गहिणीसे उसे र्मशीमें परिणत कर लेना क्या कोई माझूली बात है ! 
सहसों कुलवधुओको मंगलामुखियाँ बना डालना पुरुष की क्या सहृदयता नहीं 
है। वेचारे पुरषको आज भी अहोरात्र रमणीकी ही चिंता रहती है। उसके 
स्तनों और नितंबोंकी नई-नर उपमाएँ खोजते-खोजते ग्रारीत्र हैरान हो रहा है । 
कविहृदय पुरुषने उस महाश्रपवित्र नारीकी कटिको, जो अनिर्वचनीय परअक्मको 
कोटिका मान लिया है, सो क्या कोई मामूली समझा काम है १” 

श्री चतुसेन शास्ती---एक ही सूल से निकले हुए ततूलम तथा 
तद्भव शब्दों में बहुत अंतर रहता है। तद्भव शब्दों में एक अनूठा साधुय्य 
होता है। संभवत: इसका कारण बहुत दिन का परिचय तथा अयोग ही 
है। इसी मिठास से प्रभावित होकर श्री मैथित्ञीशरण गुप्त ऐसे लेखकों 
ने भी लक्षण के स्थान में त्च्छिन% लिखना प्रारंधथ किया है। उपन्यासों 
में तो यह प्रवृत्ति अधिकाधिक बढ़ती जाती है। शाज्ञी जी के शब्दों के 
प्रयोग में यह विशेषता है कि वे प्रायः सधुर तद्धव शब्दों को भी रखते 
चलते हैं | जैसे--उछाह, लच्छन, हुलास आदि । ऐसे शब्दों से भाषा 
अपरिचित सी लगने से बची रहती है । तत्समता का व्यथ का आग्रह 
हसारी भाषा को साधारण श्रेणी के लोगों से अलग कर रहा हे | यह 
बात साहित्य के प्रचार की दृष्टि से बहुत शुभ नहीं है । 

दूसरी विशेषता शास्त्री जी की भाषा सें स्थानीय सुद्दावरों का प्रयोग 
करना है। खड़ी बोली में इतनी नागरिकता आ गई है कि उद्च्े स्थानीय 
मुहावरों को शरण ही नहीं भिल्ती दिखाई पड़ती | यह सानना 
पड़ेगा कि भाषा की शक्ति का विकास जिल्या अपड़ लोगों के हारा होता 

» यही डीठ लगने के लब्छिन भूले खाया पीवा--विशीषय से! 
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है उतना विद्वानों के द्वारा नहीं | स्थानीय मुहावरों के अहण से भाषा की. - - 
शक्ति दी बढ़ेगी। दिल्ली ही नहीं, पूर्वी प्रांतों में भी बड़े सुंदर प्रयोग मिल्ल 
सकते हैं जिससे भाषा की शक्ति तथा सोंदय की वृद्धि होगी | यह ,कार्ये 
धीरे-धीरे सतकता से करना अच्छा होगा। शास्त्री जी की भाषा में ऐसे 
बहुत से स्थानीय प्रयोग हुए है | जैसे-घूंसों से घढ़ते थे, घमर छठाई 
करते, धौल धप्प, लज्लो-पत्तो नहीं छोड़ती थीं आदि। छुछ स्थानीय शब्द 
ऐसे आ गए है जिनका समझना बाहरवालों के लिए छुछ कठिन पड़ेगा।' 
उदाहरण के लिए इनका ततेया ( वर ) शब्द लिया जा सकता है। 
भाषा जब प्रयोग में आती है तो उसमें लिखित भाषा से कुछ भेद 
होने लगता है । खढ़ी बोली के प्रांत में बोलते समय कुछ विभक्तियाँ 
तथा शब्द छोड़ दिए जाते हैं। इनका अध्याहार सरलता से हो जाता 
है। इससे भाषा में संकोच तथा व्यावहारिकता आती है। यह भी शाखतरी 
जी की भाषा की एक विशेषता है। ज्यों-ब्यों हमारी भाषा उन्नति करती 
लायगी त्यों-त्यों विभक्तियों का प्रयोग कम होता जायगा। कुछ विभक्तियाँ 
लुप्त हो जायंगी; छुछ घिसकर शब्दों के साथ ऐसी मिल जायेगी कि 
उनका पहचानना भी कठिन होगा । यह वात खड़ी बोली सें भी प्रारंभ 
हो गई है पर पूर्वी प्रांतों में नहीं, जहाँ के लोग खढ़ी बोली के केबल 
साहित्यिक स्वरूप का प्रयोग करते हैं। कुछ उदाहइरुण दिए जाते है। 
जिनमें कुछ शब्द छोड़ दिए गए हैं:--- 
१--इस तरह चुपचाप आह मरने से तो न चलेगा । 
२--बनी के सत्र साथी थे | हे 
यहाँ पर पहले वाक्य में चलेगा? क्रिया का कर्ता छिपा हुआ है और 
बनी! शब्द का विशेष्य । समुन्नत भाषा में प्रयोग तथा व्यवहार से इस 
प्रकार का लाघव आ ही जाता है। ० 
शाज्ली जी ने अनेक विपयों पर लिखा है और भापा भी विपयों के 
अनुसार परिवर्तित हुई है। इनकी भापा की सबसे बड़ी विशेषता उसकी 
व्यावशारिबता तथा अक्षत्रिमता है। पांडित्य-प्रदर्शन के अलोभन में 
लेखक बहुन कम पढ़ता है। अंतस्तल्ः लामक पुस्तक में हे शोक; घृणा 
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इत्यादि भावों के वशीभूत होने से मनुष्य के अंदरवत्न को जो अवस्थाएं 
होती हैं उनका चित्र अंकित किया गया है। कुछ आख्यान भी कल्पित 
कर लिए गए हैं। ऐसी कल्पनाओं में मनोरंजन लक्ष्य में नहीं रखा गया 
ः है, सूकर्म विषय का सम्यक दृष्टि से प्रतिपादद ही लेखक का ध्येय है। ' 
. भनोवेगों का बहुत ही वैज्ञानिक वणन हुआ है। हमारी भाषा में इस 
विपय पर इस प्रकार की यह पुस्तक अकेली ही है। नीचे एक उदाहरण 
दिया जाता है 

“मेरा बच्चा मर गया । उसे दूध नहीं मिला । मेरी स्री के स्तनों में जितना 
दूध था--वह सब्र पिला चुकी | जब निबठ गया, तब लाचार हो गई । बाजार 
से मिला नहीं; पैठा न था। बिना यसे बाजार में कुछ नहीं मिलता । पहले जब संसार 
में बाजार नहीं थे, घर थे, तब सबको सब कुछ मिलता था। चीज के होते कोई 
तरसता न था । अब 'खुज्ञ गये बाजार श्रीर बाजार मे उन्हीं को मिलता है जिनका 
बाज्ञार है ओर बाजार है पैसे का। पैसे ही से बाजार है। बच्चा कई दिन सूखे 
मुँह सूखे स्तन चूँसकर सिसकता रहा । अंत में ठंठा पड़ गया ।” 

शुंशी शिवपूजन पहाय---झुंशी जी को भाषा को तीन सहाय 

शैलियाँ हैं । इनकी कहानियों की भाषा साधारण लेखों की साषा से 
भिन्न होती है। 'देहाती दुनियाँ? नामक पुस्तक में हम इच दोलों प्रकार 
की भाषाओं से भिन्न प्रकार की शैल्ली को पाते हैं। इनका सामान्य 
व्यक्तित्व इन तीन शैलियों में अंतर्तित रहता है। इनकी रुचि सजावट 
की ओर अधिक है | कहानियों में तो ये कभी-कभी बाणभद्ट का आदश 
सम्मुख रखकर चलते हैं। इसकी इस प्रकार की भाषा में शब्दों का 
छुछ याहुल्य हो जाता है। शब्दमैत्री का ध्यान रखते हुए शाबव्दिक 
चित्रणों को कुछ अधिक महत्त्व प्राप्त द्वोता है.। जैसे:-- 

“उसा सघन वन में नवक्रिसलय से सुरोभित एक अशोक-इक्ष-तले एक 
सजीव सुषमा की सौम्य मूर्ति, लहलही लता-सी तन्‍्वी, सरल-तरल दृष्टिवाली, कोई 
कान्तिमयी कान्ता, खड़ी-खड़ी, मल्लिका-बल्लरी-वितानों के भीतर कबूतरों की क्रीढ़ा 
एवं अ्लि-अवलि-केलि-लोला देख देख, चकित हो चितरुक पर तजजनी अंगुली 
रखकर, मंद-मंद मुस्कानों की लड़ियाँ यूँ थ रहो थी। मंजुल-म जरी-कलित तस्वर 
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की शाखाओं पर, शान से तान का त्तीर मारनेवाली काछी-कल्नूटी कोयल, पह्- 
वावगुंठन से मुँह छिपाये वैठी हुईं, इस अनूरूपा सुंदरी को देख रही थी | शीवल- _. 
सुरभित समीर विलुलित अलकावली-तीर डोल-डोलकर रस घोल जाता था ।” 


४० | हर हू 
. अपतती अखबारी भापा सें ये धछ चीचे उत्तर आते हैं, फिर भी तने 
वही रहता है। अपने देहाती दुनियाँ नामक उपन्यास में एक विशेष 


सआरादश्श का पालन किया है| इसमें ठेठ और साहित्यिक भाषा के वीच - 


में रहनेवाला भाषा-स्वरूप का आश्रय लिया गया है। साहित्यिक स्वरूप 
से यहाँ तात्यय तत्समता के पक्षपाती पांडित्य से है। इस शैली में ये' 
बहुत ही सफल हुए हैं। भावों की व्यंजना, दृश्यों के चित्रण इत्यादि सब 
खजीब ढंग से किए गए हैं | हम प्राय: देखते हैं कि गँचार कहे जाने- 
वाले लोग हमारी अपेक्षा अधिक कहावतों का प्रयोग करते हैं। इसी 
आदश के अलुसार इस पुस्तक में कहावतों का बहुत अधिक प्रयोग 
हुआ है। अपने भावों को व्यक्त करने के लिए अपढ़ लोगों के पास ऐसी 
क्षमता रहती है जो श्रायः कोरे पंडितों में नहीं मिलती । परिश्रम के - 
आधिक्य को सूचित करने के लिए घोर परिश्रम, भयानक परिश्रम आदि 
से भी हस वह बात नहीं व्यक्त कर पाते जो एक गेंवार “हड़तोड़ मेह- 
नत” प्रयोग के द्वारा कर लेता है| हड़तोड़ शब्द में समवेदन के साक्षात्‌ 
का जो स्वरूप प्राप्त होता है वह पांडित्यपूर्ण विशेषणों में कभी चहीं प्राप्त 
होता । ऐसे शब्दों का देहाती दुनिया? में बहुत प्रयोग हुन्ना ह्वै। क्‍या 
अच्छा होता यदि ऐसे शब्दों को ओर साहित्यिक विस्तार प्राप्त होता 
ओर विद्वान्‌ लोग इनके प्रयोग में अपनी हेठो न समभते । हमारी 
परिहासवृत्ति में सदन उत्पन्न करनेवाले व्यंग के साथ देहाती दृश्यों 
का अच्छा चित्रण हुआ है। कुरुक्षेत्र के युद्ध का एक नमूनाः-- 


“बाबू रामय्हल' सिह ने हवेली में आना-जाना छोड़ दिया | इसो बांत पर 
बुधिया और महादेई में ख़त्पट हो गई | हवेली का आँगन कुरुक्षेत्र बन गया 
भाड़ बनी धनुष और मूसर बना गदा | बेलना और लोढ़ा तीर-तलंबार बने ! 
भाले को जगह घसाशान घूँसे चले । मोटे नुचे । कितने ही घड़े फूटे । बड़े घ॒मा- - 
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सान की लड़ाई हुई। पर कोई बीचवान नहीं बना । भरपेट लद़-भगड़कर दोनों 
अलग-अलग घरों में बैठकर रोने लगीं |? 

एक-एक प्रसंग प्राप्त बस्य के लिए घाराबाहिक रूप में अनेक 
अप्ररतुतों की योजना करना भी इंनकी एक विशेषता है | जैसे-- हम तो 
मइयाँ के अंचल में--करुणा के क्रोड़ में--शान्ति के शिविर में--मसता 
की संजूषा में-वात्सल्य की बाटिका में--स्नेह के सुख-लदन सें--चैन 
स्रे सोये पड़े थे |” का 

कह्दावतों, अलंकारों आदि की योजना से निम्नांकित बणुन कैसा 

सजीव हो उठा है;--- ' | 

“अपनी सोज से कमाने-खाने के कारण अंग-अंग खिल्ञ' उठा । तव वह 
कंडे बनाने और गोबर बीनने वाली बुधिया नहीं रही । जब पेट भ*ने लगा, तन 
सन भी चौकदी भरने लगा। तब देह चिकनाने लगी। बरसात का जल जैसे 
जाड़े में निर्मेल हो जाता है, वैसे जवानी चढ़ते हो बुधिया का रूप मधुर हो 
गया । वह अन्न सहजही श्रॉँलें चुराने और मुसकराने लगी |? 

देहाती क्रोध का एक दृश्य देख लीजिएः-- 

“बुधिया मुँह बिचका कर बड़े तपाक से बोली--तुम्दारे कहने से में यहाँ 
से न उल्ूंगी। आवेगा वही असल बाप का बेय तो सुझे उठाबेगा | 5सकी 
दाढ़ी नोच छूँगी। अब वह सीधी तरह नहीं मानेगा | गाँव भर के सामने 
उसका पानी उतारेँंगी। उसे इजलास पर चढ़ाऊँगी। हाऊिम के सामने, हाथ 
में गंगाजल, गाय की पूँछ शऔओर पीपर का पत्ता देकर हलफ उठवाऊँगी |”? 

बिहार की भाषा की प्रकृति खड़ी से कुछ पिन्न पड़ती है। 
ह ध््वः "आदि का प्रयोग उत्त उन् लोगों के त्तिए कुछ क्लिष्ट ही होता है | मुंशी 

- जी ने बड़े विनोद से दिहाती दुनिया” की भूमिका में यह वात लिखी 
है “और अगर वन पढ़े तो यह भी स्मरण रखिएगा कि एक तो मैं ठेठ 
भोजपुरिया हूँ, दूसरे बिहारी-कोढ़ में खाज !” यह केवल लेखक की 
अत्यधिक नम्नता हो है| जितनी सफलता से गद्य का प्रयोग आप कर 
लेते हैं, उतनी कम लेखकों में सिलतो है। विहारीपन आपकी शैली में 
कहीं नहीं मि्षता | संपादव की भी आप में अच्छी च्सता है। 'मत- 


रँ 
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वाला! पत्र की सफलता का बहुत छुछ श्रेय आप ही को है। पात्षिक 


धजागरण? गंगा? आदि पत्र-पत्रिकाओं का संपादन भी आपने किया दै *, 


ओर बढ़ी योग्यता से किया है । 


पांडेय बेचन जाय 'उग्ा-लापकी भाषा की सबसे बड़ी विशेषता 


उसकी स्वाभाविकता है । बनावट, उयथ का पांडित्य-प्रदशन आदि कुछ 
नहीं है । किसी दुःख से कातर व्यक्ति के प्रति करण होकर लिखते हों 
अथवा शृंगार की कोमल भावनाओं में सग्त होकर अथवा अत्याचारी 
के प्रति क्रह होकर, परंतु भापा की स्वासाविकता कभी नष्ट नहीं 
होती | उनकी भाषा की दूसरी विशेषता -है. उसकी उमंग | योवन 
की माइकता, आत्मविश्वास, दुःखों के वातावरण से उपर उठने की 
शक्ति, आशावबाद आदि के दर्शन स्वेत्र होते रहते हैं। किसी दिन 
इुखिया का चित्र अंकित करते समय भी लेखक अपनी रस्वाभाविर्क 
उमंग और उल्लास को नहीं भूलता। अलंक्रार-विधाल सें भी यह 
विशेषता बनी ही रहती है। उपसात प्रस्तुत करने लगते है. तो एक 


"75 हर 


के वाद दूसरे उपसानों की कड़ी बाँध देते हैं।इन अलंकारों में साम्य _ 


भी रहता है ओर चमत्कार भी। जब वर्णन विस्तृत हो जाता है तो 
सास्य की अपेक्षा चत्मकार ही की अधिक रक्षा हो पाती है। इस चस* 
त्कार में ठ॒प्ति देनेवाली एक विशेषता होती है। देखिएः-- 
“मेरे एक बचा था । चाँदनी-सा गोरा, नये चाँद-सा प्यारा, शुवती के कपोल-ता 
कोमल, प्रेम-सा सुद्र, चुंबन-सा मधुर, आशा-सा श्राकषंक और प्रसन्न हें सी-सा सुखद 
मेरी एक मां थी। मसजिद की तरह कूही, आम की तरह पक्री, दया की 
तरह उद्र, हुआ को तरह मददगार, प्रकृति की तरह कणामयी, खुदा की 
तरह प्यारी और कुरानपाक् की तरह पाक |?” 
साम्य स्थापना को लेखक में अद्भुव क्षमता है।इसी से उसके 
रूपको सें चसत्कार, साहश्य इत्यादि की बहुत सुंदर योजना दो जाती 
है। नीचे की पंक्तियों में देखियेः-- - 
. _ रोज की बात है। ठुम भी देखते हो, मैं भी देखता हूँ, ढुनिया भी देखती 
ह्टे। जर्यकाल अस्ताचल की छाती पर पतित, मूछित दिनमयि कैसा अग्रसन्न, कैसा 
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निर्जीव रहता है.। वह गुलाबी लड़कपन नहीं, वह चमकती-दमकती गरम 
जयानी नहीं, वह दलता हुआ .कंपित करोवाला व्यथित छुढ़ापा भी नहीं। श्री 
'नहीं, तेज नहीं, ताप नहीं, शक्तिनहीं। उस समय सूर्य को उसकी दिन भर की घोर 
. तपस्या, रंसदान, प्रकाशदान का क्या मूल्य मिलता है ! स्वेनाश, पतन, उस 
पार-क्षितिज के चरणों के निकट, समुद्र को ह्वाहामयी तरंगो के पास-पतित सूथ 
को रक्त चिता जलती है । माथे पर साययंकाल रूपी काला चांडाल़ खड़ा रहता है। 
- थ्राची की अमागिनी बहिन पश्चिमा आग! देती है। दिशाएँ व्यथित रहती हें, 
खून के आँसू बहाती रहती हैं | प्रकृति में मयानक गंभीरता रहती है | पवित 
सूर्य को चिता की लाल से गगन ओत-प्रोत रहता है |?” | 

चसस्कार उत्पन्न करने के लिए करती, क्रिया कर्म इत्यादि के निर्दिष्ट 
स्थानों में भी परिवर्तन कर दिया जावा है। इस व्यक्तिक्रम में किसी 
विशेष व्यंजऩा का ध्यान भी रखा जाता है । जैसे:--- 

«हमारे यहाँ बाकायदा आरये-समाज-भवन है, और हैं उसके मंत्री समापति।” 

«दाने दाने के सुहताज हो गए. और हिन्हुस्तान के कोब़ियों नवाबों की 
तरह हो गए दरवेश |”? 

कुछ वाक्‍्यों में ऐसे महत्त्व के शब्दों को जिनकी ओर पाठकों का 
अधिक ध्यान आकृष्ट करना अभिम्रेत द्वोता है. दोहरा दिया जाता 
है। जेसेः - 

५“इद्वर की इच्छा, उसी रात को हमारे गाँव में भयानक आधी आई, और 
आई अपने-साथ आग की एक चिनगारी लेकर |”? 

#व्यूथित हृदय परमहंस नदी पार कर रहे थे, पार कर रहे थे उस चंद्र 
घवल रजनी में युगों से दंडायमान विंध्या के अंचल में, सुधा को खोजने के लिए।7 

ध्यकेर भी--फिर मी प्रलोमन वहुत बढ़ा या | शव 

झँगरेजी भाषा में एक प्रवृत्ति है जिसके अलुसार छोटे-छोट वाक्य- 
खंडों झथवा वाक्‍्यों का शब्दों की तरह प्रयोग कर लिया जाता है। चद्द 
विशेषता भी इसकी भाषा में सिलती दे जैसे: न 

“पुरुष, खाने, पहनने के दुख के साथ कोई साथी नहीं ऐे को भा छाप 
समभता है ।? 
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यहाँ पर साथियों के अभाव को व्यक्त करने के लिए कोई साथी 
लहीं है? यह वाक्य एक शब्द की तरह प्रयुक्त हुआ है । । 
कभी-कभी अपनी वात को अप्रस्तुत-विधान समन्वित वक्रता के साथ. 
भी व्यक्त करते हैं । (वह योवन् में पदापंण कर रहा था? इस बात को 
कैसे अनोखे ढंग से निस्वलिखित पंक्तियों सें कहा गया हैः -- 
बचपन के स्वर्ग से घकेल जरूर दिया गया था पर अभी ब्योढ़ी के 
भीतर ही था-बराहर नहों |? 
बात को कुछ सूत्त स्वरूप प्रदान करने की ओर रुचि अधिक रहती 
है। यह विशेषता काव्य तथा काव्यमय गद्य के लिए बहुत आवश्यक है.। 
दिवशता में सलुष्य ईश्वर का स्मरण करता है इस वात को इस ढंग से 

' कहा गया हैः:--“सनुष्य की विवशता ही भगवान की जननी है।? 

शब्दों के प्रयोग की दृष्टि से कहा जा सकता है कि उग्र जी भाषा की 
उस शुद्धता के पक्ष॑पाती नहीं है जिसमें विदेशी शब्द कान पकड़-पकड़ 
कर निकाल दिए जाते हैं। आपने सुसलमान पात्रों के संमाषण के प्रसंग 
में डदू के शब्दों का अधिक प्रयोग किया है । स्वच्छुन्द भावावेष की 
शली में संस्कृत के रससिक्त शब्दों के प्रयोग का वाहुल्य है । दोनों प्रकार 
के उदाहरण साथ-साथ नीचे दिए जाते हैं 

“यहाँ भी दुनियाका वैता ही रख है जैसा लखनऊ में | यहाँ भी रहम करेने 
वाले कम हैं और दोज़खो कुत्तोंकी भरमार है | १५ दिनों से इस शहर की हालत 
देख रही हूँ । जिसे देखो वही आवाज़ कसने-और वेइज्ज़त करनेको तैयार है; 
मगर खुदाके नाम पर किसी गशंरीब को पनाह देनेवाला कोई नहीं। मेंने न जाने - 
कॉनिसा शुनाइ किया था जिसका नतीज्ञा इस तरह भुगत रही हूँ।” 

ह अ्यष्ठ के ज्वलित दिनमणि का ज्वोतिम॑य-म्ुख निस्तेज हो चला था। 
जिजबिनी संध्या के प्रचंड पराक्रम से पराजित, अपमानित और दुःखित चेंडकर 
पक्ताश्वरा पश्चिमा के लाल अंचल से अपने क्लांत कलेबर को छिपाता अश्ताचल के 
चार अंधकारमब गहर की ओर भागा चला जा रहा था | दिशाएँ साँय साँय 


ते थी। प्रकृति, सम्राट सर्य के इस भयानक पतन को देखकर मानों स्तब्घ 
डी गई थो [# - 


च्कीाी 


नवीन काल-गय श्ध््र 


श्री पदुमलाख पुल्नालाल घर्शी-श्लकी शैली आलोचनात्मक 


, है। भाषा, विचारों पर प्रभाव डालती हुई तथा भावों को उद्ीघ करती 


हुईं अग्रसर होती है। पदावली का प्रयोग बहुत ही संयत हुआ है । शब्दों 


: की व्याप्ति कहाँ तक है इसका पूरा ध्यान रखा गया है। शब्दों की 


प्रयोगिक विशेषता पर ऑँगरेजी का प्रभाव पड़ा है | एक उदाहरणु-- 
“इसमें संदेह नहीं कि सामयिक साहित्य लोक-रुचिं की उपेक्षा नहीं कर 
सकता। यदि लोक-रुचि विक्वत है तो सामयिक साहित्य लोक-रूचि की उपेक्ता नहीं 


. कर सकता | यदि लोक-रुचि विक्ृत हे तो सामयिक साहित्य लोक-प्रिय कैसे हो 
- सकता है? इसलिए लोक-प्रियवा पर जिस साहित्य का अस्तित्व निर्भर है उसके लिए, 


यह संभव नहीं कि वह सु” और 'कु? की विवेचना करे । यदि वह देखेगा कि लोग 
५ुुः की अपेक्षा 'कुः की ओर झुक रहे हैं तो वह उसीको ग्रह करने में संकोच नहीं 


ः करेगा | विचारणीय यह है कि साधारण लोग झुऊते किस ओर हैं । विद्वानों की 


राय है कि साधारण लोग साहित्य में सत्‌ और अ्रसत्‌ की विवेचना नहीं कर सकते |” 
आपकी व्यंग्यात्पक शैली भी बहुत ही सार्मिक होती है। एक 
'लदाहरणु:--- 

“देश-सेवा के कारण बुरे कृत्य भी अच्छे हो जाते हैं। देश-भक्ति की मुहर 
पड़ते ही सब चीजें महतू हो जाती हैं । यह वह पारस पत्वर है जिसके स्पश मात्र से 
लोहा सोना हो जाता है। हिंदी-साहित्य में देश-भक्ति की सुधा में सश्लिए होने को 
कारण कितनी ही सडी गलो चीजो को हम गले के नीचे उतार रहे है । ढिंदो के 
पत्नो में हमने ऐसे विज्ञापन देखे हैं जिनमें यह लिखा गया है कि अत व क्ले 
अमुक संपादक जेल काट आये हैं | पत्र पर उनका नाम मादे रहने से श उनका 
पत्र अच्छा हो जाता है | यदि कोई पुश्तक-प्रकाशक देश-मत्त डा तो आठ 
आने की किताब बारह आने में बेंचहर मी देश-भर्ति की ढुढाई देता $ |” 

आखड्यान तथा श्राख्यायिका। 

पशु पक्तियो की राग विराग की म्रद्ृत्तियों का व्यायाम अः 
परिधि के भीतर द्वी होता रहता है | उनके अपने को उते भा प्रहुदे 
संकुचित रहता है। बच्चे के उड़ने योग्य हो जाने पर माता दग संधि भा 

उड़ जाता है। झपते प्रेस तथा ह्वेप की मइृच्ियों का लिल्ेते शत रे 


करन 


जाप 
च्यपमे की 


रे 


धघ 
बट 


का 
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ब्यायास करना मनुष्य स्वभाव की एक विशेषता है। अपना कुटुंब, 
अपना ससाज, अपना देश आदि भावनाएं उसके निदशन हैं| इसी. 
प्रवृत्ति से प्रेरित होकर मनुष्य दूसरों के सुख-दुःख का परिचय प्राप्त | 
करने को उत्कठित रहता है । इस आकांक्षा की पूर्ति कहानियों में होती . 
है। आत्मासिव्यंजन के साथ साथ दूसरों के रहस्य का परिक्षान भी: । 
हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। पहले की पूर्चि हम कुछ लोगों 
को अपना बनाकर तथा उत्से अपनी कहकर कर लेते हैं। दूसरी ; 
आकांक्षा की पूत्ति करे लिए कथा-कहानी की आवश्यकता पड़ती है। 
सलुष्यता में सहानुभूति को इतनी शक्ति है कि वह “अपने! के संकुचित 
क्षेत्र में रही नहीं सकती । वह अपना विस्तार विस्तृत से विस्तृत क्षेत्र 
सें करता चाहती दे । इसके लिए कथा-कहानियों को सष्टि होतो है। े 
हमारी सभ्यता के विकास के साथ-साथ कहानियों के विषय तथा 
स्वरूप परिवर्तित होते रहते हैं | परंतु उनका मूल तत्त्व वैत्ा ही अच्ुण्ण, . 
अपरिवर्तित बना रहता है। कहानी का मोह जीवन के प्रारंध से लेकर 
जीबन के अंत तक का सहचर है। नानी की कहानी के बाद अध्यापक 
की कहानी का समय आता है । यौवन के प्रारंभ के साथ रूगार रस 
को कहानियों का महत्त्व बढ़ने लगता है। जीवन के अंतिम दिनों में 
राम, ऋष्ण को कहानियाँहसारा ध्यान आक्ृष्ट करने लगती हैं । संक्षेप 
में कहानी का प्रेम हमारे हृदयों में सदा बना रहता है । | 
अत्येक समुन्तत साहित्य सें आख्यान तथा आख्यायिकाओं का 
महत्त्व है। ये साहित्य का एक बहुत बड़ा अंग भी हैं। कवियों तथा 
चाटककारों को संख्या से उपन्यास-लेखकों की संख्या प्राय: अधिक ही - 
रहती है । पर हमारे साहित्य में अभी कुछ दिलों पहले तक यह क्षोत्र 
डए्य ही सा पड़ा था | संभवतः सर्व प्रथम जायसी ने अपनी पद्माचत 
की कथा लिखों जिसमें ऐतिहासिकता तथा कल्पना का सुंदर संम्मिश्रण 
५ न भी आनेंक सूझी भक्तों ने अपने प्रेम के सिद्धांतों के निरूपणश 
लिए कुछ आख्यानो को कल्पना की । फिर बहुत दिनों तक इस 
विषय में कुछ न क्रिया जा सका | कऊछ दिलों पश्चात्‌ इंशा अल्ला खाँ 
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अपनी रानी केतकी! को लेकर आए। आरतेंदु हरिश्वंद्र के समय सें 
लाला श्रीनिवास दास ने परीक्षागुरु, वाबू राधाहृष्णदाज़ ने निःसहाय 


. हिंदू और पंडित बालऋष्ण भट्ट ने नूतन त्रह्मचारी तथा सो अजान एक 


सुजञान नामक उपन्यास लिखे | फिर इसके बाद बाबू देवकीनंद्न खत्री 


के चंद्र्काता और चंद्रकांता संवति उपन्यासों की धूम रही । पं० 


किशोरी लाल गोस्वामी ने तो उपन्याखों का ढेर ही लगा दिया। वें 


. उपन्थास कैले थे इसके विषय में पीछे कहा जा चुका है। यहाँ संभवतः 


इंतना कहने से काम चल जायगा कि जैसे उपन्यासों के लिए आज- 
$ल्न के लोग उत्सुक है वैसे गोस्वामी जी भ्रस्तुत न कर सके । अयोध्या“ 
सिंह जी के ठेठ हिइी का ठाट और अधखिल। फूल की * रचाँ भी 
अ्रसंगालुसार ऊपर दो चुकी है। यह भी कहा जा जुठा कि पंडित 
लज्जाराम मेहता ने मी घूते रसिकल्ाल इत्यादि उपन्यास परत किये थे 
जिनमें स्वाभाविक चरित्र-चित्रण की ओर उतना ध्यान नहीं दिया गया 
था | वबू त्रजनंद्न सहाय के राधाकांव इत्यादि उपन्यासों का महत्त्व 
अवश्य है। इसके बाद हम नवीन काल में आते है । 

इस काल के प्रारंभ में हम बाबू अ्ेनचंद जा को. एक थुग-पव- 
सैक के रूप में पाते हैं ।इस काल को हमने सवत्‌ ६ ९७४ से माना 
है। इसके पल्ले सी संचत्‌ १९५३४ के आस-पास इसकी 'प्रेमाः निकल 
चुकी थी परंतु इन्होंने पाठकों का ध्यान अपनी और इस हि 
आकृष्ट करना प्रारंभ किया जब से सरस्वती तथा लक्ष्मी पत्निकों 
इनकी मौलिक कद्दानियों के दशेन होने लगे। सेवासदन” के प्रकाशन 
के साथ साथ तो हमारे साहित्य में कायापल्ट दोने के दीप उपस्थित 


होने लगे । हमारे साहित्य का यह पहला श्रेष्ठ मालिक उपन्यास है। 


इसके पश्चात्‌ तो' इनके अनेक उपन्यास निरले | रंगभुमि, कायाकल्प; 
पन्‍्यालों के साथ-साथ सिसला, 


प्रतिज्ञा इत्य/दिं भी है। कहानी-क्षेत्र में भी बहुत ही सौल्िक तथा, 
आदशे काये किया है | कुछ लोगों को सम्पति है. कि आपकी कहदा- 
अनियों में सार्मिकता अधिक रहती है. तथा उनका प्रभाव हेंदय पर 


| 


४ रन 
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अधिक गंभीर पड़ता है.। वास्तव में यदि प्रभाव की दृष्टि से देखा जावे 
तो आपकी कहानियों का महत्त उपन्‍्थासों से कम नहीं हे । छोटी सी 
कहानी में रानी सारप्ा के जिस त्यागपूर्ण वथा ओजपूण चरित्र के 
हम दर्शन कर लेते हैं बह 'हमें फिए विस्टत लहीं हो पांता। प्रेम क्े 
आकर्षण की जो व्यंजना 'कासनातरछ, नामक छोटी सी कहानी में 
डे बड़े मे में भी पाता छुलेस है । नवाबी के... 

अंतिम दिनों की अवध की ऐतिहासिक पग्स्थिति का कैसा सुदंर चित्र 
धसतरंज के खेलाड़ी' , नामक कहानी में अंकित किया गया है । 
' ञ्ली अनेक कहानियाँ अनुपस वन पढ़ी हैं । इन कहानियों में जीवन के 
संब चेत्रों में क्रीडा- करनेवाले पात्रों का प्रदर्शन किया गया है. आर हे; 
शोक, क्रोध: छेणा इत्यादि अनेक भावों में अपने पाठकों को मग्न की 
में लेखक सफल हुआ दै। अब समृष्टि रूप से इनके उपन्यासों के विषय 
में कुछ विचार कर लेना चाहिए । , . 

उपन्यासों में सबसे महत्त्व का अंग उनके पात्र होते है। घटना 
प्रधान उपन्यास भी कुछ केंद्रीय पात्रों के क्रियाकलापों से ही संबद्ध रहते 
है । प्रेमचंद जी के डपन्यासों के पात्रों में पूरा सजीवता रहती है। ये 


कक 


छापने पात्रों की रष्टि करके उत्तको संसार के खुले वातावरण भें छोड़ 


का 


देते हैं और अपने-अपने स्वभाव की विशेषताहसार तट घटनाओं के 
घात-प्रंतिघात से वे पात्र अपने चरित्र का संगठन स्वर्य करने लगते हे! 
इनके पात्र संत्रों के छारा नचाई जानेबाली कठपुतल्ियाँ नहीं हैं। वे 
सजीब चलते फिरते नर-नारी तथा बालक-बालिका हैं जिनके साथ अछें” 
गालुसार हस प्रेम तथा द्वेष कर सकते हैं.। हमारे हृदय के सीतेर 
लिए स्थान हो जाता है, वे हमारी राग-विराग की वृत्तियों से संबंध 
स्थापित कर लेते हैं.। यह. संबंध चिरस्थायी होता है.। झुछ पा त्रों के चरित्रों 
चत हसारे छदय पर इतना प्रभाव पढ़ जाता है कि हम उनको जीवन ' 
में उसी तरद नहीं भूल पांवे जिस तरह अपने किसी प्रिय वंघु को । 

थे पात्र जीवन के स्षक्ष-मिन्न क्षेत्रों से लिए जाते है। किसान . 
जमीदार, मजदुर, मिल-मालिक; हिंदू, झुसलमान; ईसाई, दुश्वरित . 


॥ 
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॥ 


व्यक्ति, सच्चरित्र महात्मा भोले बालक, छ्ियाँ--सब' प्रेस'चंद जो के 
उपन्यासों के रंगमंच पर अपना अपना अभिनय करते हैं ओर या दो 


'हमें मुग्ध करके या हमारे हृदयों सें विरस्कार या घृणा को भावना 


उत्पन्त करके चले जाते है, परन्तु वे कभी झुलाये नहीं जा सकते । 
इन पात्रों के चरित्र-चित्रण के लिए लेखक ने अनेक युक्तियों से 

काम लिया है। वे स्वयं भी उनके चरित्र की विशेषताएँ बताते हैं 
उत्तको हमारे सस्मुख उपस्थित कर हमें भी अवसर देते है कि हम उनसे 
स्वयं परिचय प्राप्त करे' | कथनोपकथन, स्वगत, अन्य विद्ेधी या मित्र 
पात्रों के कथन,पात्रों के अपने कायकल्नापों के प्रदर्शन आदि से भी हमें 
उनके चरित्र को विशेषताओं का ज्ञान प्राप्त होता रहता है। पात्रों के चरित्रों 
में जब परिवतेन होते है तो उनकी अवतारणा आकसिपिक नहीं होती । 
भिन्न-भिन्न परिवर्तित परिस्थितियो' की प्रेरणा ही नवागत परिवतर्ना के 
ल्षिए उत्तरदायी रहती है । प्रत्येक चरित्र में इतनी विशिष्टता रहती है कि 
हम पहले ही से भविष्यवाणी कर सकते हैँ कि किसी विशेष अवस्था में 
चल्न के वह क्या करेगा । 'कला के लिए कल्ना? बांले सिद्धांत का भाव ' 
यदि जीवन' के नम्न चित्र अंकित करना है तो कहना होगा कि ये इस 
सिद्धांत को नहीं सासते | सनुष्य-स्तभाव-मुलम दुबलताओं से युक्त होते 
हुए भी इनके पात्र ऐसे आकर्षक रूप से शंगसंच पर नहीं आते कि दशेकों 
को उन बुशइयों के प्रति अनुराग हो। इनके उपन्यास एक वांछनीय, 
आदशे की ओर, उन्मुख रहते हैं। परन्तु इसका तात्पय यह नहीं कि 
आदशे के लिए कला का बलिदान कर दिया जाता है, अथवा चरित्रों 
के स्वाभाविक प्रवाह में बाहर से बाघाएँ उपस्थित की जाती है। आदशे- 
वाद तथा कला का बहुत ही घुन्दर सम्प्रिश्रण प्रेसचंद जी की विशेषता 
है। कुछ स्थलों पर पात्रों के चरित्र का ऐसा नियंत्रण अवश्य किया गया 
है जो खटक जाता है। एक उदाहरण--'सेवासदन' की सुमनबाई के 
हृदय सें संसार के मत्नोभनों के त्विए बहुत बड़ा आकषषणु है। इस आक- 
पेणं का नियंत्रण वह नही कर पाती,उसकी परिस्थितियाँ सी ऊपर उठने 
मे सहायता देने के बदले उसे और मी नीचे ही ढक्रेल्लती जाती है। पति 


२७ 
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हारा परित्यक्ता होने पर चह साधारण स्त्रियों की तरह आत्मघात नहीं 
करदी, इसका मुख्य कारण यद्द है कि जीवन के सुख भोगने की लालसा 
उसके हृदय से नहीं जा सकी | वह पतन की घरम सीसा पर पहुँचती 
है। छुलफामिनी से वेश्या पन जाती है। इस हे बाद प्रेमचंद जी उसको 
र॒ुद्ध करना प्रारंभ करते हैं,वह फिर एक आदर्श महिला बन जाती है। 
जिस स्त्री के चरित्न में इतनी दृढता नहीं थी कि चहृटू वेश्या बतने से रुक 
सके उसके चरित्र का यह अरुत परिवतत हमें आश्चय में डाक देता 
है | इस परिवर्तेत के लिए जो फारण उपस्थित किए गए हैं वे पयोष् 
नहीं हैं| उसका प्रायश्रित्त यदि हो सकता था तो पाप ही के द्वारा । पश्चा- 
ताप की भीषण अग्नि में तपकर ही, पाप के सा सें स्थास-स्थान पर ' 
ठोकरें खाकर ही । जो स्त्री अपने पति के नियंत्रण में थी न रह सकी वह 
प्रेमचंद जी की कलम के संकेत से देवी बन जाती है। वेश्या बनकर भी 
बह अपने चरित्र को पंविन्र रखती है यह खिखकर उसके प्रति अत्याचार 
किया गया हैँ । जब वह मिरते-ग्रिरते बद्दों तक पहुँच गई थी तो पतन 
के अंतिम स्थाव पर उसका हाथ पकड़ कर उसे पीछे फेर लेने की क्‍या 
आवश्यकता थी? पीछे फिरना संभव अवश्य था,परंतु कुछ भर आगे 
बढ़कर । ऐसी ही कुछ बातें उनके उपन्यासों में जहाँ-तहाँ अवश्य रह गडटे 
हैं ।कुछ ऐसी बातें भी झा गई हैं जिनके कारण पूवरीपर वर्णेनों में कुछ 
विरोध-सा हो जाता है। उदाहरण के लिए दुबले-पततले सुरदास का जग- 
घर जैसे बंलिए. आदमी को बार-बार भमल्लयुद्ध में पछाड़ना। इस 
पछाड़ने की विचित्रता ही के कारण किसी , पात्र को यह कद्दना पड़ा था 
कि सूरदास को किसी देवता का इृष्ट है! । कायाकल्प! से जन्मजन्मान्तर 
तंक प्रवाहित होनेवाली वासनाधारा के चित्रण के लिए हम लेखक को 
दोष नही दे सकते | प्रथम तो सस्खवतः उसका विश्वास पुनजेन्म के 
सिद्धांत में है,द्सरे जन्मांतर के साननेवालों को ऐसी बातों के वर्णन' से 
भी क्षोभ, अविश्वास आदि- नही होता । कादस्थरी? के प्रेम की धोरा 
भी अनेक जन्म तक प्रवाहित होती:रहती है। 
आधुनिक सामयिक,राजनीतिक आदि प्ररिस्थितियों का चित्रण भी _ 


नवीन काल--गद्य बह 


इनके उपन्यासों में हुआ है । हमारे प्रायः कवियों को आधुनिक राज-« 
नीतिक आंदोलनों में कोव्यों के लिए पयोप्त खामग्री नहीं मिली अथवा 
वे जता, द्वापर में ही विचरण करते रहे। परंतु प्रेमचंद जी ने अपनी 
ऊतियों में आधुनिक युग का घहुत खजीब तथा सच्चा चित्र अंकित 
किया है | सुसलिस-खसाज का परिचय प्राप्त रहने के कारण इनके सुसः 
ल्मान पात्रों में अधिक सजीवता आ गई है। ग्ामीण॒-जोवन के प्रति 
इनका बहुत ही अनुराग है। वहाँ के दृश्यों का, वहाँ के खेलों का,पुरुष 
तथा छियें के स्वमावों का बहुत ही निकट का परिचय इनको प्राप्त है 
इसका उपयोग अपने उपन्यासों तथा कहानियों से किया है । 

एक ओऔपन्यास्रिक के लिए जिस प्रकार की साषा आवश्यक है वेसी 
ही इन्हें प्राप्त है । प्रत्येक पात्र की चारित्रिक विशेषताओं के अन्लुसार 
भाषा अपसले स्वरूप को परिवर्तित करती चलती है | इनके पात्र इनकी 
ही सिखाई हुई बोली में नही बोलते । वे अपनी-अपनी शेल्ी में अपने 
भावों को व्यक्त करते हैं । 

इनके द्वारा हमारे उपन्यासों का आदशे समुल्तत हुआ है और 
, हमारा खाहित्य गोरवान्वित हुआ है । 

श्री अपर्णकरम्रसाद जी-कंद्दानियाँ तो प्रसाद जी बहुत दिनों से 
लिखते आये हैं। इधर 'कंकाल' लिखकर उपन्यास-छ्षेत्र में भी आपने 
आपना एक महत्त्व का स्थान बना लिया है । प्रसाद जी के स्वभाव को 
एक विशेषता जिसके दर्शन उनकी हम सब ऋतियों में करते हैं अपनो 
वस्तु में कुछ ऐसे चमत्कार की योजना करना है जिसकी ओर प्रायः 
. लोगों की दृष्टि नहीं जाती । इस उपन्यास के विषय में अधिक लोगों का 
' यह कथन है कि लेखक ने समाज के सड़े-गले अंग पर प्रकाश डाला है 
ओर भव्य स्वरूप की उपेक्षा कर दी दे। इसमें संदेह नहीं कि प्रायः 
ऐसे पात्रों को एकत्र किया गया है जिनकी पेज्िक परंपरा शुद्ध नहीं है। 
स्पष्ट शब्दों में हम कह सकते हैं कि वर्णसंकरी र्ूष्टि का दृश्य दिखाया 
गया है। यह लेखक की विशेष रुचि है । परंतु समाज के ऊपर आश्देप 
करने की इच्छा से अथवा उसके प्रति तिरस्कार की भावना जागृत करने 
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'के जिचार से ऐसा किया गयाहो यह प्रतीत नहीं होता | बुराइयों के प्रति 
लोगों को आकृष्ट करने के विचार से भी यह नहीं किया गया है,क्योंकि 
बरे इृश्यों को आकर्षक रूप में चित्रित करने का सी प्रवत्व नहीं हुआ दे । 
. बड़े कौशल से इतने वर्णेसंकरों की एक ही रंग्रमंच पर कलापृर्ण ढंग 
से प्रस्तुत कर देने की लेखक की क्षसता को देखकर वास्तव में आश्रय 
ही होता है| ऐसा करने में कही ऋत्रिमता नहीं आई है। ऐसा प्रतीत 

होता है कि प्रसाद जी इस विशेष प्रकार की खष्टि का निकठ का परि- 
चय रखते हैं और आवश्यकतानुसार सरलता से उपयोग कर सक्षते हैं। 
चरित्र-चित्रण की दृष्ति से भी उपन्यास अच्छा हुआ है। कुछ 
ऐसे केंद्रीय सीमकाय पात्रों की योजना नहीं की गई है जिनके चारो 
ओर अन्य पाज् श्रद्धा से प्रदक्षिणा करते फिरें | सब पात्रों मे अपने- - 
अपने चरित्र की कुछ विशेषताएँ हैं जिनका निवोह आरंभ से अंत 
तक हुआ है। पात्र अपने छत्यों से सर्वत्र पहचाने जाते हैं। अम 
केबल उत्त सब की एक-सी बोली को देखकर होता है अर वह बोली 
अखाद जी की बोली से बहुत कुछ मिलती जुलती है । छंभवतः इनके 
साथ रहते-रहते इनके पात्र भी इनकी भाषा सीख गए हैं। दूसरी 
बात कभी-कभी यह भी खटक जाती है कि इनके अनेक पत्र दर्शेन- 
शास्त्र पर भी अधिकार रखते हैं। कुछ पात्रों को अलग करके संस- 
चतः यह नहीं कहा जा सकता कि इनका चरित्र हृदय पर सबसे 
अधिक प्रभाव डालता हे। वारा, घंटी, गाल आदि ख्ियों के चरित्र 

: जुथा संगल, विजय, ऋष्णशरण गोस्वामी आदि के चरित्र श्रच्छे हुए 
हं। तारा अपने यसुना रूप में भी बहुत हो त्यागपूर्ण जीवन का 
आहशे बन्राए रहती है। ह्ष-चर्धन के वंशज का मुगल रक्त से संबंध 

रखने वाली लड़की के साथ विवाह-संवंध भी अपूर्व रहा | गाला की 
सो सुग्रलबंश के एक शाहजादे से उत्पन्य हुईं थी। वनपदेश में 
स्वच्छंद विहार करतेवाली उस रसणी दा स्वरूप बहुत ही आकषक 
उपचजित किया गया है । के. 
अनेक पात़ों की झूंखला की घड़े ही संदत रूप से रक्षा की गई 
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है | कला की दृष्टि से उपन्यास वहुत उच्चक्रोटि का हुआ है। ऐस्‍े 
अद्भुत पात्रों का लियंत्रण वड़ो योग्यता से किया गया है। 
प्रसाद जी की कद्ानियों के ऑघी, आकाशदोप, प्रतिध्वनि अर्सुदि 
अनेक संप्रह प्रकाशित हो चुके हैं। संसार के खुजे हुए मेद्न से कथा- 
वस्तु का संकलन इन्हें नी रुचता। ये उन कोनों में कॉकना पछंद 
, करते हैं जहाँ कम लोगों की दृष्टि जाती है। परन्तु उनमें इतना घोर 
अंधकार रहता है क्लि इनके ऐसा कल्लाघर भो वहाँ पूरा प्रकाश घहीं 
कर पाता । पाठकों को छोड़कर प्रसांद जी इतिहास को अंधकऋारपूरो 
गुफाओं में प्रवेश करते हैं और वहां के अस्ति-खंडों को उठा-उठाकर, हरसे 
, उनके विषय सें अद्युत महत्त्वपूर्ण बातें बताने लगते है। पाठक अधिक 
न समभाकर आश्चरयंचकित रह जाता है । फिर सी वह जो कुछ देखता 
है वह सघुर होता है,आकर्षक होता है। वह स्वृप्तनगत्‌ का दृश्य भी 
सुलाया नहीं जा सकता,उसकी घुँघलो छाया हृदय पर वनी रहती है । 
_ पं ०विश्॑भरनाथ शक 'कोशिक/--आपने उपन्यास भो लिखे 
ह- ओर कहानियाँ सी। भिखारिणो ओर साँ इनछे प्रसिद्ध उपन्यास 
है 'ओर सणिमाल्ा तथा चित्रशात्ा प्रसिद्ध कशनी-संग्रह। आपके 
उपन्यास भी बड़ी बड़ी कहानियाँ ही हैं । विस्दृत जोबन के चित्रण 
के लिए अथवा अनेक समस्याओं पर प्रकाश डालने के लिए आपने 
उपन्यास नहीं लिखे है । आपको अने ऋ कहानियाँ उपन्यासो की अपेक्षा 
अधिक प्रभाव डांलती हैं। 'मिल्वारिणी! में जत्सो ( यशोदा ) का 
अरित्र बहुत ही आदर्श हुआ है । रामनाथ के प्रेम के सम्मुख जात-पाँत 
की व्यवस्थाएं बाधास्वरूप खड़ी हो जाती हैं । वे ऐसे प्रेमो नहीं हैं जा 
. इन बाधाओं का उल्लंघन कर सझे | यशोदा के सहानद चरित्र के सम्मुख 
' थे एक साधारण बालक से प्रतीत दोते हैं। यशोदा प्रेम तथा लेज्जा 
दोनों को एक साथ रक्ता करती है | अंत में तो रामनाथ का चरित्र और 
नीचे गिर जदता है। अपनीं,प्रेयसी से उ्तका जो अंतिम सम्मिलन होता 
दे वह प्रेस के उच्च आदर्श की दृष्टि से उके लिए बहुत महत्व देनेवाला 
नहीं दे । कहाँ प्रेम को वह उमड़ती हुई घारा, कहाँ यह शुष्क हृद्यता | 


$ 
| ॥। 
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यदि वह अंतिम सम्मिलन न हुआ होता तो उसके चरित्र की कुछ रक्षा 
हो जाती। माँ नामक उपन्यास में एक दत्त क॒ पुत्र की कथा वर्णित है। 
चरिज्र-चित्रण भी ठीक हुआ है। घुलोचना आगे चलकर जिस वात्स-' 
ल्य-्प्रेम का प्रद्शन करती है उसको देखते हुए उसका अपने सुकुमार बालक 
को इतनी शीघ्रता से गोद दे देने को प्रस्तुत हो जाना उल्र कुटुंब की , 
आर्थिक कठिनाइयों को देखते हुए भी अधिक स्वाभाविक नहीं हुआ। : 
इनके-उपन्‍्यासरों से प्रायः हम देखते हैं. कि पुरुष पात्रों में पुरुषोचित . 
गोरव आदि नहीं है। स़ियों के सामने बे बौने से प्रतीत होते है| बेश्याओं 
की लीलाओं के वर्णन का अनावश्यक विस्तार किया गया है। चरित्र- 
चित्रण में लेखक बहुत कम सामने आता है। कथनोपकथन की योजना - 
अधिक है इससे पात्र अपनीन्‍अपनी विशेषताओं के साथ पाठकों के 
व्म्मुख बने रहते हैं। स्वाभाविक कथनोपकथन की योजना के द्वारा 
बड़े कौशल से चरित्र-चित्रण ' किया गया है। पात्रो' की मानसिक 
स्थितियों का अच्छा चित्रण हुआ है । सानसिक भावचाओ के विश्लेषण में 
ये बहुत समर्थ हैं। प्रत्येक पात्र की कुछ-न-छुछ सलक्ष्य तथा स्पष्ट विशेष- 
ताएँहे,जिसका निर्वाह परिस्थितियों के साम॑कत्य के साथ आयन्त होता 
इहता है। लेखक अपने पात्रां को अपने कऋ्रीडा-कल्ाप का नियंत्रण स्वयं 
करने देता है। अनेक कहानियों के विषय सामाजिक कुरीतियाँ तथा 
रंढ़ियों है। परदा-प्रथा आदि का विरोध किया दें तथा विधवा-विवाह 
आदि का समर्थन | आधुनिक अगरेजी पढ़ी-लिखी लड़कियों हे आप 
अधिक संतुष्ट नहीं प्रतीत होते | आमीण दृश्यों का भी आपने अपनी कहा- * 
उसियों से उपयोग किया है। आपकी ऋट्दानियाँ वहुद ह्वी स्वाभाविक हुई हैं. ' 
भाषा, साव, चरित्र-चित्रणु, मानसिक वृत्तियों के विश्लेषण आदि की 
दृष्टि सें आपकी कहानियों का हिंदी साहित्य में एक महत्त्व का स्थान है ।- 
श्री बृन्दावनलाल वर्भा--हसारे श्रायः साहित्यिक वर्तमान काल 
में ही जीवन विता रहे हैं। कविगण कभी-कभी वर्तसान से छुट्टी पाकर. 
पीछे की ओर-अतीत की ओर--भी दृष्टि डाल लेते हैं। पर वह दृष्टि 
अहुत्त दूर के दृश्यों पर पड़ती है। वे पौराणिक काल में पहुँच जाते हैं- 
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राम, कृष्ण के समय में । उस घुँघले दूर के अतिरिक्त सी हमारा इंति- 
हास गोरवपुण रह चुका है । मोयों और ग॒ुप्तों के समय में भी हमाश 
देश सभ्यता के उच्च शिखर पर था | उनको हम छोड़ भी दें तो भी 
राजपुताने और बुंदेलखंड की असंख्य गौरव-गाथाएँ हमारे साहित्य के 
ल्षिए--काव्यों, चादकों, उपन्यासों के लिए-पयाप् सामग्री है। परंतु न 
 ज्ञाने लोग उधर क्‍यों नहीं जाते ९ इस दिशा में नाटक में प्रसाद जी 
ने तथा उपन्यासों में श्री बृंदावचलाल बसी ने पथप्रदर्शकों का काम किया. 
है। इसके सबसे प्रसिद्ध उपन्यास गढ्कंडार का कथान के ठोस ऐतिहासिक 
"आधार रखता है। उन दिनों पएरस्परिक विरोध,वैसनस्य आदि का प्रावल्य 
का ये ए्‌ 
था; तो भी उन दिनें की वे गाथाएं हमारे ह॒एयें में अपूव ओज तथा 
आनंद मर देती हैं। वे दिन हमारे अपने थे। कैसे भी होते हुए उन ' 
दिनां हमारे पास कोई वस्तु ऐसी थी जो आज भी हमारे हृदयें में 
'. गौरव भर देवी है। घटना का समय विक्रम की१४ वीं शवाब्दी का मध्य 
भांग है। उस समय बुंदेलखंड में खंगार-राज्यवंश हो बोलवाला था 
. और हुस्मतर्सिह राज्य कर रहे थे। उपन्यास की कैंद्रीय शक्ति सोहन- 
पाज्त बुंदेले की कन्या देमवती है जिस पर हुर्मतसिह् का एुत्र राजकुमार 
नागदेव. मुग्ध था | हेमवती के विवाह का झूठा आयोजन र्वकर बुंदेलें 
. ने खंगारवश का संहार किया | यहीं से इतिहास-असिद्ध इस जाति का 
अश्युदय प्रारंभ होता है। ऐतिहासिकता की करयना के साथ बढ़े कोशल 
से रक्षा की गई हे । उस काल की विशेषताओं को प्रत्यक्ष करने में लेखक 
पृण सफल हुआ है । कथा का निवीह, पात्रें। का चरित्रचित्रण, भाग 
, प्रयोग "आदि सब दृष्टियों से उपन्यास बहू ही उच्चकोटि का बच पड़ा 
: है। उस समय की किल्ला-बंदी आदि का लेखक की अच्दा परिचय हे । 
>जाति के अंतर्गत उपजातियो में उछच नीच की भावताओं के कारण 
जो भयानककांड उपस्थित हो जाया करते थे उनका एक सच्चा दृश्य हम 
' - इसमें देख सकते हैं। तारा देवी कां चरित्र अत्यंत आकर्षक हुआ. है। 
यह हमारे हृदयो' में श्रद्धा तथा आश्वये केन्भाव भर देती है। इब्नकरोस 
5 एक सच्चा सिपाहो है जो आदरशे राजपूतों के समान हो वि 


है 
श 
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हा ॥ कफ जन, हब 


प्रसाणित होता है | कथा सुनानेवाले कुम्हार के चरित्र को भी बड़ी खूबी 
से उपन्यास से स्थान दिया गया है। विष्णुद्धत्त पांडे के पुत्र अग्निद्त 
का हुस्मतसिह की लड़की सानदती पर सुग्ध होवा ठो अस्वाभाविक ,' 
नहीं है परंतु लेखक ने इन दोनों के प्रेम का अंत स॑ जहां तक पहुंचा 
दिया है वहाँ तक पहुँचना उस समय की सासाजिक परिस्थितियों को 
देखते संभव चहीं प्रतीत होता | प्राकृतिक दृश्यों:का भी वर्णन वहुत ही ..' 
छृदयाकप्रक हुआ है । कुंडल्ीचक्का प्रेस की सेंदा आदि और भी ' 
इनके प्रसिद्ध उपन्यास हैं। ये दोनों उपन्य।स मी वहुत उच्चकोटि के वन... 
पड़े हैं।। इसके प्रारंभिक उपन्यासों को देखकर कोच आशा कर खकता था 
कि यही लेखक ऐसी महत्त्व की ऋतिये को सृष्टि करेगा ? इनकी कृतियां. - 
अपनी भाषा के उपन्यास-साहित्य को एक उच्च आसन पर प्रतिष्ठित 
करने में समर्थ हैं। इनकी कहानियाँ भी इनकी प्रतिसा के अनुरूप हड ही है। 
झुन्दी प्रदापत्रायण अीवास्दव-आपने लिखा तो कम ही . 


है-बिदा' नाम छा एक उपन्यास तथा कुछ कहानिया-परतु इतले ही . 
से लोगों का ध्यन अपनी ओर खीच लिया हैं। योग्यता को परीक्षा, : 
साज्रा तथा परिणास से नहीं होती। इस विषय से कितना नहीं/केसा' 
ही भहत्व का हैं । विदा? सब दृष्टि से ४च्चक्ोंटि का हुआ है और इसे 
उपन्यासों के लेखक तथा पारखी श्रीग्रेमचन्द जी का सी अ्माणपत्र प्राप्त - 
हुआ है| इससे तीन कहानियाँ वड़ो योग्यता से एक दूसरी से समन्वित 
हैं। एक दूसरे काअंग वन गई है, जिसके विना उसका कोई 
अस्तित्व ही नहीं ,रह सकता। अनेक प्रधान तथा साधारण पान्न रंगमंच 
पर आते हैं. और हमारी श्रद्धा, प्रेस, आख्यर्य आदि का उपहार लेकर 
ले जाते हैं पर अपना प्रभाव हृदय पर छोड़ जाते है। चरित्र-चित्रण 
अत्यंत स्वाभाविक हुआ है। स्वर्गीय आदशें की स्थापना के लिए पात्रों! के 
पैरों मर बीड़िया नहीं पहनाई गई है| वे जेसे हृ चैसे हा स्चच्छद (बचरण करते 
हे ।कथन्ोपकथन तथा कृत्यों से व्यक्तिगत विज्ेषताओं की स्थापना की 
गई ह जिसका नवोह बड़ी सत्यता, सतकता तथा सिष्केपटता से किया 
गया है। सा का चरित्र आदर्श हुआ हे। शांत आदशे माता भी है 


 पिस्टर बसी हारा समुद्र में फेके जाने पर भी उससे 


. करण को कला नहीं सानते | उज्ज्वल 


नवीन काल-+गद्य श्द्श्‌ 


आदशी सास सी । ऐसी ही आदश महिलाएँ सम्मिलित कुडुब की माल- 
किन होने योग्य होती हैं। बह दपे तथा असिसाव से उठे हुए कौडुंगिक 
बवंडर को शांव करने में स्वर्गीय देवी-सी प्रमाणित होती है। शा; 
शांता ही है। उसके पुत्र निर्मल की पत्नी छमुदिनी के पैर जमीन पर नहीं 
पड़ते क्योकि वह एक राय साहब की कन्या है; । इस त्रुटि के अतिरिक्त 


) बिक 45 चर € ह्ठै कक: $ओे 
उसके चरित्र में और कोई दोष नहीं है। वह भीतर से अपने पति से 
 लेह रखती है इसी कारण उसके अभिसान का अंत में संगलमय भाय॑- 


श्रित्त हो जाता है। केट का चरित्र भी आदश प्रेमिका का हुआ छ। 
न से प्रेम करना नहीं 
छोड़ती । मत प्रेसी के शव के पास जब वहें. जाती है और उसका चु बन 
करती है तो उसका चरित्र एक भारदीय समणी जाय हो जाता है। 


उसके ये उदगार केसे प्रभाव डाल्नेवाले हुए है “प्रेश्न में प्रतिशोध नहीं, 


वह तो एक क्षणिक आवेश था । मैं उन्हें प्यार कश्ती थी हक 
अंत तक करती रहूँगी ।” चपल्ला से में अपूर्न त्याग करती है। चिप 
से प्रेम करते हुए भो बह छुमुदिती के कार उससे विवाह नहीं करती 


. प्रेमी सब कुछ छोड़ सकता है आपने प्रिय को नहीं | चपला 


| को भी सत्य के लिए छोड़ देती है भे मं मे अत्याचार करनेवाले नटख़द 
सिस्टर वर्सा को घृणा के अतिरिक्त पाठकों से और क्या मिल सकता हे ९ 

कुमुद्नी की भौजाईलज्जा भी उसके चरित्र के सुधार में महत्व का काल 

कंस्ती है । डिक का चरित्र भी जासूसी उपन्यासों कान्‍सा हुआ है | .. 

श्रो जेमेन्द्रकुमार जैन-अंभी करे दिन हुए आपने इस क्षेत्र में 


घबेश किया। देखते-देखते श्रेष्ठ लेखकें में आपकी गणना 
वास्तव में आपकी क्षमता, योग्यता तेया प्रतिभा ऐसी ही है। आप 


सब भाँति से मौलिक हैं-भाषा में भी भरते में सी । आप केवल अं: 
आदशपूर्ण भविष्य की अवता- 


के ० में (“न्ककी] 
रुणा करना आपका लक्ष्य है। आप दी के शब्दें में उपन्यासका 5 
है, कुछ आगे की, भविष्य ष्दी संभाववाओं भॉकी दिखाना | आर 
जो कुछ अब है उसकी तह हमारे खोलकर रख देना । कला 
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विषयक इस सिर्दधांत का पालन सर्बत्र किया गया है। तपोभूमि नामक “ 
उपन्यास आपसे और श्री ऋषसचरण जैन ने मिलकर लिखा है। 
पिछले लेखक ने इसका वदुत थोड़ा-सा। अंतिम अश-ही लिखा है | एक . 
सुंदर प्रेम-कथा घड़ी सावुकता से वर्ण की गई है । प्रत्येक पात्र को 
अतग-अलग कर देने से कुड जटिल्ता सी प्रतीत होती है । ग्रंथ के अंत . 
में सुख्यं कथा पर प्रकाश पड़ जाता है । आपकी सथघ से प्रसिद्ध कृति , 
'परखः है । उसमें कट्टो नासक रसणी की त्यागपूर्णप्रेस-फथा वर्णित है। 
सत्यधन नामक युवक के साथ उसका प्रेम बेसे ही स्वाभाविक ढंग से | 
बढ़ा था जैसे राधा का ऋष्ण के साथ | अछुराग परव्पर था। आगे चल- 
कर धन के लोभ से प्रेसी युवक गरिसा नाम की एक' वकील कन्या से 
विवाह कर ज़ेता है। कट्टो का नाम तो सुनने सें कठोर है पर उसका चरित्र 
बहुत ही सुकुमार हुआ है| वह मानवी नहीं देवी है । आज की नहीं 
कल की है-आगासी कल की नहीं-उस अतीत की जब सुनते हैं ख्तरियाँ 
देवियाँ होती थीं ओर पुरुष देवता | सत्यधन श्रेम के उच्च आदर्श की , - 
'इष्ठि से अंत में जाकर फिसल पढ़ते हैं | परंतु कट्टो साधारण भूमि से 
बहुत ऊपर उठी हुई है और सत्यधन को गिरने से बीच हो से रोक लेती 
हैं । उसके अपूर्वे त्याग से उसके प्रेसी का चरित्र भो अधि क नीचे गिरने 
से वच जाता है। वही उपन्यास की संजीवनी शक्ति प्रमाणित होती 
है। बातदायन' में आपकी कहानियें का संग्रह है। भासी,निर्मस,दिल्ली 
में; चोरी, फोटोग्राफी इत्यादि कद्दानियाँ वहुत ही गंभीर प्रभाव डाल- 
नेवाली हुई हैं । इन कहानियों में भावव्यंजना काव्य की तरह हुई है । 
करुण. दृश्ये का चित्रण करने सें लेखक ने बड़ी मार्मिकता से काम 
लिया है। कहीं कहीं ऑँसुओं को रोकना कठिन ही हो जाता है। - 
इनकी भाषा भो कुछ अपनो निजी विशेषता रखती है | स्थानीय 
शब्दों और मुहावरे के प्रयोग से भाषा में स्वाभाविकता आई दे और 
उसके हारा हम पात्रों को अधिक स्पष्टता से देखने में समर्थ हो जाते हैं 
पात्रों का एक विशेषजातावरण होता है। साषा,भाव आदि उसके अंग “ 
होते हें। सब पात्रों से बायभट्ट की बोली सें बातें कराकर हम उन्हें बहु 
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रूपिया बना सकते हैं वाणभद्ट नहीं | धमारे साहित्य के लिए स्थानीय 
शब्दों के अधिकाधिक प्रयोग की आवश्यकता है। आख्यान-छाहित्य 
इसके बिना सजीव तथा स्वाभाविक हो ही नहीं सकता। श्री कौशिक 
जी, श्री चतुरसेन जी तथा श्री जैनेन्द्र जी इस दिशा में विशेष कास 
कर रहे हैं। 

श्री सुदहान हुटी--उर्द-साहित्य का|परिचय रखने के कारण आपका 


एक यहुत दी स्वाभाविक भाषा पर अधिकार है। भाषा ऐसी नहीं कि 


हि 


. न्‍्यांस बहुत ही श्रेष्ठकोटि का हुआ ह्ं 


पाठकों को अधिक मुग्ध कर पात्रों की ओर न देखने दे | बढ़े शांत, 
गंभीर प्रवाह से कथा अम्नसर होती है | कथा के केंद्रीय स्थल को लेखक 


: पाठकों की दृष्टि से बहुत दूर तक अलग रखता है। यह बात है. 


आगे क्‍या होगा! यह जानते फी उत्कंठा बचाए रखती है | यह कोशल 


_कथा-्साहित्य के लिए वहुठ महत्व का है। एक दृश्य पद पांठका की 


थे 


दृष्टि आकृष्ट कर अचानक दृश्य परिवर्तन कर देने से हमारी जाश्वयेद्वत्ति 
की तुष्ठी भी होती चलती है। जगत के बाहर के आदशों के फेर में 
लेखक नहीं पड़ता । हमारे आसपास की दुनिया ही से वह अपनी कहानी 

खोज लेता है। हिंदी-कहानी-लेखकों में आपका महत्व ता स्थान है 


जिस प्रकार प्रेमचंदजी की कृद्टालियाँ बिना नास के ही पहचानी जा 


सकती हैं उसी प्रकार आपकी | सुदर्शन खुधा इत्यादि आपके अनेक कहानी- 


संग्रह हैं। 'सुप्रभात' नामक रूह में प्रायः, राजनीतिक आंदोलन ' 
कथानक लिए गए हैं। सामयिक भावनाओं का अच्छा प्रतिबिय पड़ा है । 
श्रो अवधनारायणजी-आप बिहार के एक हिंदी प्भी हे 
आपको अधिक प्रसिद्धि नहीं हुई क्योंकि कुछ शिष्यों ने ढोल बजाकर 
आपका विज्ञापन नहीं किया | परंतु विज्ञापन की वायु ले उठे हए सा 
त्यिक बुदूबुदे के दिन रह सकते हैं ? सत्यता अपनी घोषणा स्वयं कर 


लेती है। घोरे-धीरे,-यह बात दूसरी दै | विमाता नास का हल सम 
+ | जितनी फरुशा इससे सशे 4, 


उतनी कम स्थानों पर मिल्लेगी | विषय भी इसका सदा चेबीन रहता 
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वाल! है | बिमाताएँ पृथ्वी पर सदा रही और रहेंगी । यह पुस्तक रामा - 


थश का एक दृश्य हमारे सम्मुख उपस्थित कर देती है। कोशल्या, केकयी 
राम और लक्ष्मण यहाँ सब उपस्थित हैं |जिख प्रकार रामावण सें हमें 
झुख में भी रोना पड़ता हे ओर दुख में भरी, उसी भाँति यहाँ सी । पद्दले 
हम रघुनंदल पर किए यए अत्याचारों को देखकर/रोते हैं और पंथ के 
अंत से संयोग की शुस घड़ी में इतना, आनंद होता है कि हम उसे 
सँसारू नहों सकते । हमें फिर भी रोना ही पड़ता है। रास के वन से 
ल्लौठने पर भरी तो छुछ ऐसा ही दृश्य उपस्थित हुआ था | ढ 

.. श्री चंडीग्रसाद जी हृदगेश'-इचसे हमारे साहित्य को बहुत 


कुछ आशा थी; पर दुभोग्यवश आपके देहावसान से वह आशा पदल- 
वित ने हो पाई । ये भाषा सें बाशभद्ध का आदर्श सस्मुख रख कर 
चलते थे | बात को यों ही कह देने को कहना नहीं समझते थे । बहुत- 
ही कवित्वपूर्ण-शेली से सालुप्रास भाषा में अ्ंथ लिखते थे । संभवतः 
भापा के परिसाजन तथा संस्कार की ओर अधिक ध्यान रखने से उप- 
' ल्वाश्न के अन्य महत्वपूर्ण अंगों की-चरित्र चित्रण इत्यादि की-उपेक्षा 
कर देते थे। इनकी ललित पदावत्ती के बीच से पात्र कभी-कभी माँकते 
हुए तो अवश्य दिखाई पड़ जाते हैं पर लेखक तुरंत ही उनको पीछे 
डकेल रंगर॑ंच पर स्वर्य आकर डट जाता है।बातों को अतिशयोक्ति के 
छारा कहना ही आप उचित समझते थे। उदाहरण के लिए 'संगल- 
प्रभात'के श्री आनंद स्वासी सांग वेदों के पंड़ित होने के अतिरिक्त भार- 
तवषे की संपूर्ण साषाओं में निष्णात'थे | यही नही,अरबी,फारसी तथा 
ऑँगरेजी-साहित्य के सी प्रकांड पंडित थे । इनके स्त्री पात्र भी उपनिष- 
दादि का पारायण करनेवाले ही होते थे। वास्तव सें इनके पात्रों को 
कठपुतलियाँ कहना अधिक उपयुक्त होगा | जीवन का चित्र उपस्थित 
करने के लिए अथवा जीवन संग्राम की भिन्न-भिन्न कठोर खमस्याओं 
पर भ्रकाश डालने के ज्िए इन्होने उपन्यास नहीं लिखे। 
उपन्यासे की अपेक्षा कहानियों से चरित्र-चित्रण कुछ अधिक 
अच्छा हुआ है। इनके आख्यान-विधान पर सर्वत्र कवित्व का 
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आक्रमण आघात पहुँचानेवाला हुआ है। मंगरप्रभात और मनोरमाः 
इनके उपन्यास है. तथा नंदव-लिकुंड और वनसाला कहाती संग्रह । 
पांडेय बेचन शर्मा 'उद्र--आएप पूर्ो रूप से आधुनिक युग में 
रहनेवाले है । भविष्य के उज्ज्वल आदर्शो'का स्वप्न नहीं देखते । आपके 
लिए कला का आधार अनुकरण ही है । जेसा है उसे वेसा ही कह देने में 
आप अपने कर्तेव्य की इतिश्री समभते हैं । आधुनिक सासाजिक तथा 
राजदीतिक परिस्थितियों का पूर्ण प्रभाव आपकी कृतियों' पर पड़ा 
है। आधुनिक युग सें प्रेस तथा खूंगार के जो साथ हैं उसका भी आप 
को रा परिचय है। कभी-कभी समाज में छुछ ऐसी बुशाध्याँ आ 
जाती हैं जिनसे घ्लुव्घ होते हुए भी हम उसके विषय में मुँह खोलकर 
कुछ कहना पसंद नहीं करते | उनको दूर करने के लिए उपेक्षा को भी 
एक ओऔषध सानते है। पर उम्र जी उसके, भी नप्न चित्र अंकित करना 
 अज्ुचित नहीं समृझते | इतना ही नहीं उत्त चित्रो' को कभी-कभी इतने 
. आकर्षक रंग्रो' में रंग देते है कि पाठको' को पढ़ते मय अपने संयम 
. की परीक्षा भी दे देनी पड़ती है। यद्यपि ऐसी कथाओ' फें दुश्थ रिक्र 
व्यक्तियो' का पतन सर्वत्र दिखाया गया है फिर भी यह पूछने का 
अधिकार है ही कि उस नरक को इतना रमणीय क्य्रो' बनाया गया ९' 
५... ईचकी राजनीतिक तथा सामाजिक कह्नियों बड़े महत्त्व की हुई 
हैं। इनकी कवित्वपूण -शैली मार्भिक भावव्यंजना में सहायता देती हे 
' ओर इनकी कुशल कल्ला,पात्रो' की स्पष्ट रूपरेखा फऋतुत करती ६ | इच' 
- दोनो के सम्सिश्रण से जो कुछ सामने;रखा जावा है वह अछ्ुव, आक- 
पक तथा सजीव होता है। पाठकों के हृदय में अभिग्रेत अवोद्रक 
करने की क्षमता अद्भुत है। इनकी कृतियों का भाव चिरस्थायी होता 
है। एक बार के देखे हुए दृश्य सुलाए नहीं जा सकते | जिन पात्रों को 
आप लेते हे उ्की सानसिक उथल-पुथल तथा सावधारा से पूर्ण पौरे- 
चित रहते हैं। अपने क्षेत्र में आप अद्वितीय ही से है | जो क्षमता आप 
सें है बृह कम लोगें। में मिलती है । “चंद हसीने के खुतूत' वासक प्रसिद्ध 
उपन्यास में एक प्रेम-कथा पत्रे। छारा वर्णित है। नायिका एक झुमल्न« 
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सान रसणी है जो एक हिंदू पर सुग्ध हे प्रेम के अंतर्गत त्याग का 
बहुत ही 5चच दृश्य दिखाया गया है। अपने ससाज के, जिन कोनों 
को इस पदों से ढका रखते है और किसी को कभी भी वहाँ माकने . 
लहीं देते उच्त पर आपने अपनी कहानियों में पूर्ण प्रकाश डाला है। विध- 
बचाओ की निम्सहायावस्था, समाज के द्वारा किए गए उनके[प्रति अत्या- 
चार तथा दुष्टो' के चंशुल में फेसने पर उनको दुशा इत्यादि का सुंदर 
चित्रण हुआ है। भारत के दो प्रमुख धर्मों के अनूयायी सिथ्या धार्मिक 
उन्‍्माद से केसे-कैसे भीषण कांड उपस्थित करते हैं उनका दर्शन उम्र जी की 
ऋतियो में होता है। दिल्ली का दल्लाल, बुधुआ को बेटी इत्यादि इनके ' 
अन्य उपन्यास हैं | दोजख की भाग, इंद्रधनुण इत्यादि कट्टानी संग्रह है । 
श्री चतुरसेन शात्वी-आप कहानी तथा उपन्यास दोनों द्विखते 
हैं। हृदय की प्यास' तथा हृदय की मरख' उपन्यास हैं। कहानियाँ 
“अलक्षत' तथा 'र्जकण से #प्रहीत हैं। आपकी भाषा के विषय सें पीछे 
ऊहा जा चुका है यहाँ इतना कह देना पयोप्त होगा कि स्वाभाविक 
'आपषा के कारण च रित्र-चिनत्रण सें अधिक सजीवता आई है। कथा में 
उत्युकता बनी रहती है। आकस्सिक घटताश्ों के द्वारा पात्रों फे क्यों में 
विघ्न नहीं उपस्थित किए जाते । उपन्यास छोटे होने के कारण पढ़ने में 
सन ,चहीं ऊचता /अक्ष॒त'की कहानियाँ उच्चकोटि फी हुई हैं।पानवालीः 
कहानी में नवाद वाजिदअली की ऐयाशी प्रवृत्तियां पर अच्छा प्रकाश 
डाला गया है। दुखवा में कासे कहूँ मोरी सजनी कहानी की प्रेस-कथा भी 
बड़ी कझ्ण हुई है ।असर-अमिल्लाघा'नाम का एक उपन्यास अभी प्रका- 
'शित हुआ है जिसके श्रंगारी चित्रा से लोम अधिक संतुष्ट नहीं हुए है । 
प॑ं०मिरिजादल शुक्व 'भिरीश/-बाबूसाहब' नाम का आपका 
एक प्रसिद्ध उपन्यास है। भाषा, चरित्र-चित्रण, पात्रें की मानसिक 
भ्रवृत्तियों का विश्लेषण आदि की दृष्टि से उपन्यास आधुनिक उच्च- 
कोटि के उपन्यासें की श्रेणी में स्थान देने योग्य है। 'जयदूगुरं को 


विचित्र चरित्र! भी अच्छा हुआ है। जगद्र॒ुरु की आड़ में बहुत' 
लोगों की शिष्ट आशोचना की गई है। हा 


॥ 
नवीन काख--गय- र७१ 


राय कृष्णदास-अनेक क्षेत्रों से अपनी कहानियों के लिए सामग्री 
लेते हैं। ऐतिहासिक, सामाजिक सभो प्रकार की कहानियाँ लिखी हें । 
आपकी कृत्तियों सें काउ्य-कल्ना ,चि त्र-कल्ला तथा उपन्यास-कन्ना का अच्छा 
सम्मिश्रण रहता है | पात्र की मानसिक स्थितियों का चित्रण करके ही 
आप संतुष्ट नहीं हो जाते लकी चाह्य रूपरेखा पर भी पूर्ण प्रकाश डालते 
है। कथनोपकथन में बहुत ही स्वाभाविक भाषा का प्रयोग हुआ है | गहछा 
नर राक्षस,भय का भूत इत्यादि अनेक कद्दानियाँ बहुत सुंदर हुई है । 
पं० जनादनप्रस्ाद जी का टद्विज--हिज जी बहुत भावुक हैं, 
कहानियों में सी काठय से भी । इनका हृदय बहुत द्वी सद्ानुभूतिपूण है। 
8३ के जिन-जिन क्षेत्रों से पीड़ा तथा बेद्सा से नन्न तांडव हुआ करते 
हैं वहीं से आपको कद्दानियों की सामग्री ,मलती है | सिलेमा-घरों में 
जाकर आप प्लाट नहीं हूँ ढ़ा करते है। जीवन में ही आपको कहा” 
निया भी सिलतो है ओर काव्य सी । इनके पात्र अपने भी प्रतिनिधि 
रहते हैं और कुछ विशेष प्रकार की मनोवृत्ति के मनुष्यों के समूह के 
भी। इनके नवयुवक पात्र श्रायः बीसवीं सदी के है। थे दुनिया के बाहर 
के पात्रों की खोज में नही रहते | मनुष्य स्वभाव का अच्छा अध्ययन 
' है। जिन मनुष्यें को हम परिचित समभते है उन्को भी हम वास्तव र्मे 
' कहाँ पहचानते हैं ? कितनी साधारण ल्ियों के भीतर देवियों को 
आत्माएं वास करती हैं और कितनी हो सली-भोली प्रतीत होनेवाली 
'रसणियाँ अपने सु दर शरीर के आवरण के भीतर शैतान को बेठाए 
रहती हैं जिनको हम नहीं पहचान पाते । द्विज, जी ने आवरण हटाकर 
, भीतरी दृश्य सम्मुख उपस्थित किए है। प्रस्येक कहानी एक छोटा सा 
'उपन्यास है। छ्विज जी की भावुकता का प्रभाव भी कभी-कभी पात्रों 
पर पड़ जाता है। दूसरे मलुध्यों के हृदय को समझने के लिए हमारे 
पास अपने हृदय को ही समझने के अतिरिक्त और कोई साधन बहीं 
'है। अपने हृदय की भलाई बुराई का प्रतिबिब यदि इस बाहर देख 
 ज्ेबें तो यह स्वाभाविक ही है। आप कथनोपकथन की अधिक योजना 
नहीं करते | अपनी ओर से अधिक 'कहते है। भाषा कवित्बपूर होती है । 
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पृ० विनोदशंकर ध्यास--- इनको इस क्षेत्र में आए अभी थोड़े ही 

बे हुए हैं पर अपनी क्षमता से इन्होंने लोगों का ध्यात अपनी ओर 
आऊकृष्ट कर लिया है। ये कुछ सिद्धातों को लेकर कहानी लिखने चढदों 
बैठते ।. न इन्हें समाजसुधार की चिंता है न स्वर्गीय आदशों की. 
प्रतिष्ठा की । जीवन की जिन समंस्पशिणी बातों छा इन पर प्रभाव - 
पड़ता है उनके सजीव चित्र अंकित कर देते हें। ये जीवन के छोटें 
छोटे सार्मिक चित्र ह। अनावश्यक विस्तृत दणेनों के फेर ,में लेखक 
नहीं पड़ा है । रुखा स्नेह, भृत्नी वात, हृदय की कसक, करूणा इत्यादि 

अनेक कहानियां अच्छी बच पड़ी हूे।._ 
बावू शिवपूजनसहाय-देहाती दुनियए? इनका श्रसिद्ध उपन्यास 

है। इसमें अन्य पात्रों के अतिरिक्त देहाती जीवन स्वर्य एक पात्र हो 
गया है। इनके पात्र देहात की कुछ विशेषताओं, रूढ़ियों, मिथ्या 
विश्वासों के प्रतिनिधि हैं। झाषा भी विषय के बहुत हीं उपयुक्त हुई 
है | यह पुस्तक अपने ढंय की हिंदी-साहित्य से अनोखी है | इनको 
कहानियाँ भी अच्छी हुई है। उतरे काउ्य का-सा आनंद आता है । 
श्री मोहनलाक महतो 'वियोगीः--इनकी भ्राषा काव्यपूर्ण होती 

है । अंकित किए गए चत्र झुकुमार तथा भावपूर्ण है |कद्ानियों से सी 
काव्य का पुठ दिया गया है। क्ाव्यमय -वशंन के पश्चात्त्‌ मुख्य दृश्य 
सनन्‍्मुख उपस्थित कर दिया जाता हैं जो अत्यधिक भावपूर्ण होता दे । 
वह चरित्र का केन्द्र होता हे और उसी के छ्ारा पिछले चरित्र पर भी , 
प्रकाश पड़ जाता है | | 
इन लोगों के अतिरिक्त और सी अनेक लेखक हें जिनका योग्यता" . 
सुसार अपना-अपता स्थान है। अनेकों ले उज्ज्वल भविष्य की आशा 
चँधाते हुए भी असी अधिक नहीं लिखा है ओर अनेक ऐसे है जिन्होंने, 
लिख तो थोड़े ही दिनों में बहुत कुछ डाला हे पर जिनके महत्त्व का 

,. निशेय करने का असी संभवत: समय नहीं/आया है। श्री पठुमलालं 
..... उनाल्ाल वख्शी ची० ए० की थोड़ी-सी कहानियाँ हैं पर वे अपने ढंग 
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की बहुत है सुंदर बन पड़ी हैं। इनकी कमलावती, छायावाद, अच्ष्टवाद, 
धर्म-रहस्य कहानियाँ किसी भी संग्रह को शोभा बढ़ा सकती हैं। धर्म- 
रहस्य में फथा के केंद्र को बहुत काज्न वक गुप्त रखा गया है। इनकी. 
कहानी लिखने की अपनी एक निजी शैली है। श्री ऋषभचरण जैन ने 
अनेक उपन्यास तथा कहानियाँ लिखी हैं। इनके उपन्यासों का डोलडौल 
तो बहुत बड़ा होता है पर वास्तविक कथानक एक छोडी सख्ली आख्यायिका 
में ही आने योग्य होता है । इनके 'सास्टर्साहब' का पूवौद्धे तो अनावश्यक 
ही प्रतीत होता है। वेश्यापुत्र' में अविश्वलनीय आकस्मिक घटनाओं की 
सृष्टि से बवंडर खड़ा किया गया है जो न हमें क्लुब्ध कर सकता है न 
चकित । इस उपन्यास में हिंदू मुसलमानों की लड़ाई तो ऊपर से ही 
हँसी हुईं है। कमला बेचारी'को तो व्यर्थ ही वेश्या बचा कर उसके 
प्रति अन्याय किया गया है । 'बिखरे मोती? आपकी कहानियों का संग्रह 
है। .सब देखकर यह आशा होती हे कि ये भविष्य में कुछ लिखेंगे। 
पं० भगवतीप्रसाद वाजपेयी बड़ी शीघ्र गति स्रे इस क्षेत्र में अग्रसर हो 
रहे है। दीपमालिका? सें संग्रहीत कद्दानियों के अतिरिक्त 'प्रेमपथः तथा 
“अनाथ पत्नी' इत्यादि इनके उपन्यास भो निकले हैं। जितनी कथावश्तु 
का निवोह करना संभव नहीं उतनी कहानी में ले लेने से अनावश्यक 
ढंग से कॉट-छांट करनी पड़ी है। इनकी सामाजिक कहानियाँ अद्दीव 
समाज का निकट का परिचय सूचित करती हैं। और भी अनेक 
लेखकों के कहानियों के दर्शन आधुनिक पत्न-पत्रिकाओं में होते रहते 
हैं जिनकी ऋतियाँ आशाजनक हैं। हू 
इधर कुछ दिनों से दो श्रसिद्ध कवि भी इस क्षेत्र में आए है। श्री 
सू्येकान्त त्रिपाठी “निराला? ने अनेक उपन्यासों के अतिरिक्त कहानिया 
भी लिखी,हैं.। श्री सियारामशरण गुप्त का गोद” नामक उपन्यास अभी 
निकक्ला है। इनकी कहानियाँ 'मालुषी' में संग्रहीत हैं । उनमें देहात 
तथा समाज के अच्छे चित्र हैं। इन कट्ठानी-लेखकों का वर्णेन समाप्त 
करते समय पंडित ज्वालादच शमो तथा पंडित चंद्रधर शो शुल्लेरी 
का नाम ले लेना सी आवश्यक है। गुल्ेरी जी की एक ही कहानी 
' १८, 
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उसने कहा था! भिल्ली'है पर यह अकेली ही उच्चकोटि के संग्रह-अंथों 
में स्थान पाने योग्य हुई है। पंडित ज्वालादतत श्ो बहुतापुराने कहानी- 
' लेखक हैं। भाषा, चरित्र-चित्रण भावधाराओं के विश्लेषण इत्यादि 
की दृष्टि से आपकी अनेक कहानियां अद्धत्त्वपुण बन पड़ी है । इधर 
कुछ दिनों से आप इस क्षेत्र से उदासी हो रहे हे ह 
इधर कुछ लेखिकाएँ सी इस क्षेत्र में आने लगी है जिससे श्री सुभद्रा- 
कुमारी चौहान तथा श्रीमती शिवरानी देवी मुख्य हैं । श्री कुमारी जी 
को अपने 'विखरे सोती! के लिए ४००) का सेकसरिया पुरस्कार भी 
मिला था। कुमारी जी की साषा बहुत सरत्न होती है | प्राय कहानियां 
सामाजिक हुई हैं. जिनर्म स्री-हृदय की भावधारा का अच्छा चित्रण 
हुआ है। आपने-एक बार यह दावा किया था कि ख्री-हृदय को पुरुष . , 
कभी नहीं समझ सकते । श्री शिवराती देवी श्री प्रेमचद जी की धर्म 
पत्नी है। सरल भाषा सें अनेक विषयों पर सुंदर कहानियां आपने लिखी है। 
प्रत्येक कहानी-लेखक की फहानियों के संग्रह निकलते रहे । लोगों 
ने एक ऐसे संग्रह की आवश्यकता का अनुभव किया जिसमें मुख्य सुल्य 
लेखकों की श्रे)्ठ तथा चुनी हुई कहानियाँ हों । अत्येक उज्न्वव साहित्य में 
ऐसे आंग्रह होते है। प्रसन्नता की वाद है छुछ उत्साही सज्जबों ने इस - 
आवश्यकता की पृतति छी। काशी के प्रसिद्ध नवयुवक कहानी-लेखक प॑० 
विनोद्शंकर व्यास ने 'मछुकरी” बास का एक सुन्दर संभह का संपादन 
किया । इस पुस्तक का चाम भी बहुत ही सुरुचिपूण है। कुछ दिलों पश्चात्‌ 
लोगों की उत्सुकता देख कर अनेक और लेखकों की कहानियों का संग्रह 
सधुकरी! के दूसरे भाग के रूप में निकला, जिसमें उद्र लेखकों को 
रचनाएँ जिनको स्थानाभाव स्रे प्रथम संग्रह र्स स्थात न दिया जा सका 
था, संग्रहीत है। श्री प्रेमचंद जी ने 'गटपसमुच्चय” नाम का एक सुंदर 
संग्रह प्रकाशित किया जिनसे अनेक लेखक न आ सके । हिंदी की 
श्रेष्ठ कहानियाँ? चास का एक संग्रह ओर भी निकला है | आशा है ऐसे 
संग्रह हसारे साहित्य के प्रचार सें सहायक होगे । ! 
यह प्रकरण द्वास्य-रस के लेखकों के वर्णन -के बिना समाप्त नहीं 
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किया जा सकता । हास्य-रस, साहित्य का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग 
है। इस पर लिखना भी कुछ छिष्ट है। विद्वत्ता के अतिरिक्त एक विशेष 
प्रकार के स्वभाव की आवश्यकता होती है' जो सब में नहीं होती । यह 
आलंबन प्रधान रस साना गया है। इसकी बृत्ति इतनो सूक्ष्म तथा सुकु- 
सार है कि उसकी विश्लेषात्मक विस्तृत व्याख्या नहीं की जा सकती [ 
अपनी अपनी सभ्यता तथा संस्कारों के अनुसार मिन्न-सिन्न सापमरी 
हासोद्रेक में सहायक होती हैं । कुछ विशेष परिस्थितियाँ ऐसी अवश्य हैं 
जो सब देरा तथा सब युथों के मनुष्यों को हँसा सकती हैं। परंतु ऐसी 
परिस्थितियाँ बहुत कम हैं । बरबेर सत॒ुष्षों को जो बातें हँसा सकती हैं 
सभव हे वे दी बातें हमरे हृदय से हँसी के स्थाव में घृणा उत्पन्न करे | 
शिष्ट तथा संस्द्धत-समाज में अनेक ऐसी विनोद की बातें हो जाया करती 
हैं जिनको देखकर असभ्य, अशिष्ट लोगों को कभी हँसी आ ही नहीं 
सकती अपनी-अपनी शिष्टवा तथा सभ्यता के अनुसार सिन्न-भिन्न प्रकार 
की सासग्री हास्य-श्स के उद्रेक में सहायक होती हैं। हमारे संस्कृत- 
खाहित्य सें हँसाने के लिए प्रायः निमंत्रश-प्रिय पंटू्‌ ब्राह्मणों की योजना 
की जाती थी। इस सबब परिचित उपादान के अतिरिक्त संभवतः उनके 
पास हँसाने की क्रोई सामभी ही नहीं रहती थी। इिदो के प्राचीन 
साहित्य में इस रस की बहुत कम योजना हुई है । नारद-मोह के प्रसंग 
के अवसर पर तुलसीदासजी ने कुछ पंक्तियों इस विषय की लिखी है । 
जनसे पहले मलिक सुहम्सद जायसी ने 'पद्मावत से रतनसेव-पद्सावती 
सम्मिलन प्रसंग में इस रस का कुछ पुट दिया है। दो चार कवित्त, 
स्वेये और मी कवियों के मिलते हैं। अल्ली मुहिम खॉ की खटमल् 
पचीसी को हम इसी के अंतर्गत ले सकते है। रस के उदाहरण देने के 
लिए अनेक कवियों ने हास्य रख के छुंद बनाए पर उनमें वह बात न 
आने पाई | हरिश्चन्द्र काल के लेखको' ने इस पर बहुत कुछ लिखा 
. है। स्वयं हरिश्चन्द्र जी ने अपने कुछ नाटकों सें-“भारव-दुदेशा इत्यादि 
'म>-इसका विधान किया है | पं० प्रत्मपनारायण[|मिश्र भी अपनी ऋतियों । 
- से लोगो' को हँसाते रहे । द्विवेदी काल में गंभीरता छाई रही। पंडित* 
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जगन्नाथप्रसाद चतुर्वेदी कभी-कभी अपनी मीठी शुदग़ुदी से लोगो को 
हँसाने का प्रयत्न करते थे। परन्तु उसका अधिक प्रभाव नहीं पड़ता था । 
लोग वनावदी हँसी हँस के फिर गंभीर वच के बैठ जाते थे। नवीन युग ॒' 
में अनेक लेखको' का ध्यान इस ओर भी गया है । वाटको' , पत्र पत्रिकाओं 
इत्यादि के छारा इस क्षेत्र में क्या किया गया हे इसकी चचो प्ररुंग के 
अनुसार आगे की जायगी। इस क्षेत्र को भी अंग्रेजी साहित्य के संपके 
से स्कूर्ति श्राप्त हुई। श्री जी० पी० :श्रीवाघ्तव के इस्न क्षेत्र में आते से 
चहल-पहल रहने लगी। इनकी लंबी दाढ़ी” क। लोगों' ने वहुत पसंद 
किया | भड़ाससिंद शस्तों, गुदगुदी, छूतखोरीलाल इत्यादि इनकी हास्य* 
रख की मुख्य रचनाएँ हैं । इस विषय के इन्होंन अनेक नाटक भी प्रस्तुत 
फिए हैं जिनसे कुछ मौलिक हैँ, और कुछ अंग्रेजी इत्यादि से अनुवाद 
किए गए है। दृस्य-रस के उपन्यासों'के;अतिरिक्त गंगाजमुनी' तथा 
(दिल की आग! इत्यादि और सी रचनाएँ हैं। इन्होंने इस क्षेत्र की ओर 
लोगों का ध्यान आक्ृष्ट करने का बहुत वड़ा काम किया हैं । इसकी रच- 
नाएँ छुछ घिशेष प्रकार के सनुष्यों के मनोरंजन के लिए अच्छी सामग्री 
हैं सुकुमार विनोदात्मक उक्तियों को न सब समर पाते हैं न उनसे सब 
का मनोरंजन होता है। अतः जिस लेखक को अधिक लोगों के पास 
पहुँचना हे उसे कुछ नीचे उतरना पड़ेगा, वात कुछ खोलकर कहनी 
पढ़ेगी। श्रीवास्तत्र जी ऐसे ही लेखकों में है। उच्चकोटि को मार्मिक 
योजना में समर्थ व होते हुए भी आप की कृतियों का मूल्य है। साधा- 
रण लोगों को छोड़कर कुछ कोनों में वेैठकर साहित्य की उपासना नहीं . ' 
की जा सकती । जिस प्रकार समाज में सब प्रकार की चित्तद्वत्ति के लोगों 
के लिए स्थान हैं उसी प्रकार साहित्य को भी अधिक लोगों का ध्यान 
रखना पड़ेगा। कुछ ऐसे स्थल जहाँ अधिक अश्लीलता आ गई है अवश्य 
आक्षेप करने योग्य हुए हैं। लतखोरीलाल' में भी अनेक ऐसे स्थान हैं। 
वाबू अजन्नपूर्णानंद जी मिन्न रुचि के हास्य-रस के लेखक हैं । इनकी : 
कंतिया हँसाने की पूरी क्षमता रखती हैं, पर सबको नहीं। साहित्यिक 
चअचि रखनेवाले तथा कुछ परिष्छृत विचारवाले लोगो' के मनोरंजन की . 
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सामग्री आपने प्रस्तुत की है। जी० पी० श्रीवास्तव कभी उतना ऊपर 
नहीं चढ़ते, अन्नपूणोनद जो कभी उतना नीचे घहीी उत्तरते । यदि पहला 
सर्वेसाधारण को हँसा सकता हे तो दूसरा शिष्ट समात्र को! श्रोवास्तव 
जी की अनेक उक्तियों पर शिष्ट समाज को हँसी आ हो नहीं सकतो, 
अज्नपू्णीनंद जी की अनेक गुदगुदी उत्पन्न करनेवाली चुटकियाँ गंभीर 
से गंभीर लोगगा को हँसाने भ॑ समर्थ होती हैं । हँसाने फे लिए पेट 
त्ाक्षयों की शरण एकाथवार अज्नपूणोनंद जी को भी लेची पड़ी है। 
नाह्मण-भोजन वाला लेख अपूर्व बन पड़ा है। महाकवि चच्चा, मेदी 
हजामत, मंगलमोद तथा मगन रहु चोला आपकी कृतियाँ हैं । 

पांडेय बेचच शो 'उम्र' ने भी उजबक नामक एक सुदर प्रहसन 
लिखा है। 'दुबेजी की चिट्टियोँ? भी महत्त्वपूर्ण हैं। हँसी हँसी में बढ़ी 
सार्मिक चुटकियाँ ली गई हें । जिस पर आधात किया जाता है वह 
ऊपर से हँसते हुए भी आंतरिक असझ्य वेदना से कल्तेजा थाम कर बैठ 
जाता है। ये चिट्ठियाँ सोद्देश्य हैं; केवल हँसाने के लिए नहीं। चोनी में 
पगी हुई कुनेन की गोलियाँ हैं जो सामाजिक कुरीतियों इत्यादि के जाड़ा 
बुखार को दूर करने फो दी गई है। प० हरिशंकर शसोके 'चिढ़ियाघरः 
तथा श्री गुल्ाबराय के 'ठलुआइह्ुब” से भी लोगों का मनोरंजन हुआ है। 


सम्ालोचना 


समालोचना-स्षेत्र में जो कार्य किया जा चुका था उसका उल्लेख ऊपर 

हो चुका है । अब तक के संपृ्णे समालोचनोत्मक निबंधो: में हम एक 
बात समान रूप से पाते हैं। समालोचकों के पास कुछ निश्चित सिद्धांत 
नहीं हैं. जिनकी सहायता से यह कार्य आगे बढ़ाया जा सके। हसारे 
यहाँ रीति-अंथें की पारिभाषिक शैली की समीक्षा पहले से प्रचलित थी! 
'. इस में कविथों की कुछ विशेषातओ' की ओर थोढ़े में संकेत कर दिया 
' जाता था। नवीन थुग के प्रकाश में अपनी सब पुरानी वस्तुओ' के प्रति 

. उपेक्षा होने लगी । रसों और अलंकारों की बँधी हुई शैली के अनुसार 
अमीक्षा करना भद्दा प्रतीत होने लगा | योरोप से साहित्य-समीक्षा की 


]्‌ 
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कसौटी भी उधार ली गई | अरस्तू से लेकर मेथ्यू आरनाल्‍ड तक की 


जक्तियों के हिंदी अनुवाद कर ऑगरेजी शिक्षा प्राप्त समालोचक आगे 


आने लगे | अपनी भाषा तथा प्रकृति से अपरिचित रहने के कारण इन 


लोगो की मँगनी की समालोचनाएँ बहुत ही अद्भुत होती थीं। किसी - 
आँगरेजी कवि के विषय से कही गई 'पदावली हिंदी-लिबाल में किसी 
हिंदी-कवि की समालोचना के साथ जोड़ दी जाती थी। इस क्षेत्र में - 
व्यभिचार फेलने लगा था। ऐसे समय में पंडित रामचंद्र शुक्ल ने 


साहित्य की बहुत बढ़ी सेवा की। इनके इस विषय के सिद्धांतों का 
4 ० । गं में डे / किला 
सूलाघार संक्षेप में इन्हीं के शब्दों में इस प्रकार है “जेला कि हम पहले 


कह आए हैं साहित्य के शाख्र-पक्ष की प्रतिष्ठा काव्यन्चचों की सुगमता .- 


के लिए मानती चाहिए; रचना के प्रतिबंध के लिये नही | इस दृष्टि से 


जब हम्त अपने साहित्य-शास््ष को देखते हैं तब उसकी अत्यन्त व्यापक - 


ध्वोर प्रोढ़ व्यवस्था स्वीकार करनी पड़ती है। शब्द-शक्ति और रस- 


पद्धति का तिरूपण तो अत्यन्त गंभीर है। उसकी तह अं एक ऐसे: 


स्वतंत्र और विशाल भारतीय समीकज्ञा-सवच्र के निज्ोण की संभावना 
छिपी हुईं है जिसके भीवर लाकर हम सारे संसार हऊ साहित्य की 
आलोचना अपने ढंग पर कर सकते हे | ' 


>> 47७ पे 


भारतीय समीक्षा-सच॒न के निरसेण की संभावना का उल्लेख करने के." 


बहुत दिन पहले ही से शुद्ध ली ने इस कार्ये का प्रारंभ कर दिया था। 


रसों, अलंकारों इत्यादि की पद्धति का ऐसा वेज्ञानिक विवेचन करके 


जिसके अंतर्गत प्राच्य तथा पाश्वात्य सभी आल्लोचना-पद्धतियों का समा- 
वेश हो जाता है, शुरू ज। ने सविष्य के आल्ोचकों के ल्लिए एक दृढ़ 
नींव डाल दी है। रसात्मक॑ वाक्य काव्य! वाले सिर्द्धात को स्पष्ट रूप में 
कह कर उन्होंने यह दिखा दिया है कि हमारे यहाँ के साहित्य के 
आचारयों की काव्य तत्त्व संबंधी दृष्टि बहुत ही व्यापक थी । हम शुक्ल 
जी की कविता की व्याख्या को उपयुक्त वाक्य की वृत्ति सान सकते हैं। 
जद त्यास्याइस प्रकार दे, “कविता मशुष्य के हृदय को व्यक्तिगत संबंध 
- ऊ रूकुचित मंडल से ऊपर उठाकर लोक-सामान्य भावभूमि पर ले जाती. 
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है जहाँ जगत्‌ के लाना रूपों और व्यापारों के साथ उसके प्रक्ृत संबंध 
का सोंदर्य्य दिखाई पढ़ता है । इस सीद्य्ये के अध्यास से हमारे सनो- 
विकारों का परिष्कार ओर जगत्‌ के साथ हसारे शगात्सक संबंध की 
रक्षा ओर सिवोह होता है। जिस प्रकार जगत्‌ अनेक रूपात्मक है उसी 
प्रकार हसारा हृदय भी अनेक भावषात्मक है। इन अनेक भावों का 
व्यायाम ओर परिष्कार तभी हो सकता है जब कि उन सब का प्रक्ृत 
सामंजस्य जयगत्‌ के भिन्न-भिन्न रूपों ओर व्यापारों के साथ हो जाय। 
 धआतः काव्य का कास मनुष्य के सब भावो' और सनोविकारों के लिए 
प्रकृति के अपार क्षेत्र से आलंबन या विपय चुन-चुन कर रखना है ।” 

इस प्रकार रस-पद्धति के स्वरूप को आधुनिक ढंग से स्पष्ट कर अलं- 
कारों के सिद्धांतों का भी वैज्ञानिक विश्लेषण किया है। काव्यन्पकाश के 
प्रसिद्ध टीकाकार नायोजी भट्ट की सूक्ष्म पद्धति से आलंकारिक विधेचन 
की स्थापना की है। इनकी साहित्य के सूक्ष्म सिद्धांतों की उयाख्याएँ 
इतनी प्रौढ़ तथा विस्तृत हैं कि उन्तके अंतर्गत योरोप के लबीन से लवीच 
साहित्य-सिद्धांतों का समावेश हो सकता है । भारतीय तथा योरोपीय 
समीक्षा-शैलियों का सुन्दर तथा बुद्धि-संगत समन्वय करके शुक् जी ने 
हमारे साहित्य को गोर्वान्वित किया है। काव्य की इतनी व्यापक तथा 
अव्याप्ति और अति-व्याप्ति को वचाकर चलनेवाली परिभाषा अभी तक 
सहीं हुई थी। यद्यपि यह परिभाषा प्राचीन परिभाषा का रूपांतर है, 
पर एक बहुत ही समुन्नत रूप से । हमारे साहित्य में सम्यक्‌ प्रकार से 
आल्ोचना-पद्धति की स्थापना करने का श्रेय शुद्ध जी को ही है | 

इस आदशे कार्य के अतिरिक्त इस क्षेत्र में शुक्ल जी के हाशा और 
भी अनेक सेवाएँ हुई है। तुलसी, जायसी तथा खूर की आलोचनाओ 
का बहुत महत्त्व है । मैथ्यू आरनाल्ड ने कद्दा है कि एक समीक्षक के 
लिए निष्पक्षतापृणे दृष्टि रखना अध्यंत आवश्यक है। कवि की ऋतियों' ' 
से चाहे हम संतुष्ट हों चाहे असंतुष्ट, आलोचक के आसच पर बैठकर 
न्याय की तुला को अपनी भावनाओं से, अपने व्यक्तिगत रागक्वेष से 
नीचे-रपर नहीं करना चाहिए। यद्दी शुक्लजी की सबसे बड़ी विशेषता 
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है। वे सबका न्‍्यायोचित स्वत्व देने से नहीं चूके हैं । उनका राप् के 
चरित्र पर दृढ़ अनुराग, उन्हें तुलसी के दोष गिनाने से नहीं रोक सका-. 
और कुछ खटकनेवाली बातें' शीर्षक में उच्तका भी समावेश किया गया। 
उनकी तुलसी कै प्रति अनन्य भक्ति, सुर की समालोचना में बाघा उत्पन्न 
न कर सकी | जायसी को ,भी उनके भावुक हृदय से सहानुभूति प्राप्त 
हुईं । जायसी को विद्धृति के अन्धकार पूर्ण गर्भ से निकालकर इतने उच 
आसन पर प्रतिष्ठित करने का श्रेय इनको द्वी है। पर इस प्रतिष्ठा में पक्ष- 
णत्त नहीं, न्याय ही किया गया है । अपने साहित्य के इतिहास में प्रायः 
सब श्रेष्ठ फवियों की ऋतियों की सार्मिक समालोचनाएँ प्रस्तुत की हैं। 
अभी कुछ दिनोंसे साहित्य-श्षेत्रमे छायावाद'के नाम से बहुतही मनमानी 
हो रही थी।एक अस्पष्ट बाद! का आश्रय अददरण कर न जाने कितने अप-_ 
रिपक-बुद्धि लेखक अपने को सहाकवि सिद्ध करने पर तुले हुए थे । इस 
विषय पर शुक्ल जी ने काज्य में रहस्यवाद” नाम की एक गवेषणापूर्ण 
पुस्तक लिखकर साद्ित्य में फेलती हुई उच्छूंखलता को नियत्रित किया। 
जो कवि वास्तव में कुछ गस्भीरता रखते थे, वे तो मैदान में अवश्य रहे, 
'पर कवियों का. स्वॉग भरने वाले बहुत से लोग मेदान से इधर-उघर हट 
गए। कस-से-कम प्रतिदिय अनिमंत्रित-नये-नये कवियों-का ताता तो कुछे 
काल के लिए अवश्य दूटां। इस पुस्तक द्वारा साहित्य-क्षेत्र से एक बहुत 
बड़ी धोखा-घड़ी दूर की गई । हिंदी में इतना प्रभाव डालने वाली कोर 
भी गद्य-पुस्तक अभी तक प्रकाशित नहीं हई है। शैली तथा सार्मिकता ' 
की दृष्टि से भो इस पुस्तक का स्थान संभवंतः सर्वश्रेष्ठ ही रहेगा-। 
इसकी समीक्षा-शैली सवेत्न मार्मिक तथा गवेषणापृरण हुई है। कवियों 
के अंतर्जेगत्‌ की दृत्तियों का उद्घाटन ही इनका लक्ष्य रहा है | पाखंड, 
सिश्या पांडित्य-पअदशन आदि से असंतुष्ट रहने के कारण इनकी शैली में” 
देंसे स्थलों पर एक मंघुर व्यंगपुर्ण वक्ता का भरी समावेश हो गया है। 
एक उदाहरण “हस नहीं सममझते कि बिता हिन्दीवाल्ोों की खोपड़ी को 
एकदम खोखली साने उनके बीच इस प्रकार के अर्थशून्य वाक्य छायावाद 
के संबंध में कैसे कद्दे जाते हैं कि, (यह नवीन जाभ्मति का चिह्न हैः देश 
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के नवयुवर्कों के हृदय फीदिहकती हुई आग दे, इत्यादि,इत्यादि | भला 
देश की नई 'जाग्रति' से देशवासियों की दारुण दशा की अनुभूती से 
आर असीस-ससीम के सिलन, अठ्यक्त और अज्ञात की कॉकी आदि 
का क्या संबंध? क्या हिंदी के वर्तेमान साहित्य-श्षेत्र में शब्द ओर अर्थ 
का संबंध बिलकुल दृट गया है? क्या शब्दों की ग्देभरी आँधी विज्ञायद 
के कला-ओ्षेत्र से धीरे-धीरे हटती हुईं अब हिदीवालों की आँख खोलना 
मुश्किज्ञ करेगी १” । 


रायवहादुर बाबू श्यामंसु दरदास--- शक्ल जी ने अपने आलोच- 
लात्मक निबंधों म॑ आलोचना के कुछ विशेष सिद्धांतों का सन्निवेश 
किया । एक ऐसी पुस्तक की आवश्यकता बनी ही हुई थी जिसमें आलो- 
चना के साधारण सिद्धांत दिए गए हों । वाबू साहव ने 'साहित्यालोचन' 
'नासक पुस्तक लिख इस फसी को पूरा किया। यह पुस्तक विद्यार्थियों के 
प्रारंभिक अध्ययन के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध हुई है। इसमें प्राच्य 
तथा पाश्चात्य आक्नोचना सिद्धांतों का सुंदर समन्वय[किया गया है। भाषा 
बहुत ही प्रांजल तथा प्रसादगुण थुक्त है। चाबु साहब की तत्सम-प्रियता 
_ से भाषा से छिष्टता तथा अस्पष्टवा नही आने पाई है। सूक्ष्म-सेनसूक्म 
बातों को सीघे-सादे ढंग से खमझका देने में ही इनका कौशल है। इस 
पुस्तक के अतिरिक्त अनेक कवियों पर आपने सुंदर निबंध भी लिखे हैं। 
'भारतेंदु हरिश्चंद्र पर तथा गोरवामी तुलसीदास पर लिखि गई आपको 
आलोचनाएँ बहुत प्रसिद्ध हैं। आप बहुत सतक होकर लिखते थे किसी 
भी बात को भावुकता से यों .ही चलता कर देने को आप अनुचित 
समभते है। आपकी आलोचनाओं में प्रायः अन्वेषणपूर्ण बातें रहा 
करती थे। अभी कुछ दिन हुए, आपका 'हिंदी-भाषा ओर साहित्य 
नामक अंथ निऋला है । इसमें कवियों की ऋृतियों का उस काल की 
“विशेष परिस्थितियों के समन्वय के साथ अच्छा विश्लेषण किया गया 
'है.। उसमें अन्य ललित कलाओं पर भी 'पूर्णो प्रकाश डाब्ा गया है । 
हिंदी. भाषा पर आपके निबंध बहुत द्वी आमाशिक माने जाते हैं। 
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श्री पदुमलाल पुत्नालाल बर्शी---आपने आल्ोचनात्मक दो 
पुरतकें लिखी हैं । हिंदी-साहित्य विमर्पे और “विश्व-साहित्य' | आप रे 
आलोचक की पूर्ण क्षमता है। वहुत सतके सापषा में इने-गिने शब्दों में 
कुछ थोड़ी सी भावुकतां के साथ अपनी बात फो कहते हैं। विश्व- 
साहित्य पुस्तकर्मे अल्य समुन्नत साहित्योंका विवेचनात्मक परिचय दिया 
गया है । कोई भी लेखक संपूर्ण समुन्तत सापाओं का अध्ययन करके यह 
कार्य करने नहीं बैठता | उसके लिए अनुवादों से सहायता लेना अनि* 
वार्य है। इन अनुवादों का सतकता से प्रयोग व करने से श्रम में पढ़ 
जाना संभव है। इस पुस्तक की रचना में आपको बहुद परिश्रम करना ' 
पड़ा होगा। हिंदी-साहित्यिकों को अन्य समुन्नत साहित्यों से परिचय 
कराकर आपने बहुत डपकार किया है। बातें चहुत ही आलोचनात्मंक 
ढंग से कही गई है । लेखक ने संयम से भी कास लिया हे । 
ओर क्षेत्रों में कार्य प्रारंभ हो जाने पर सी गय-शैली को ओर अभी 
चक ध्यान नहीं गया था | पंडित रसाकान्त त्रिपाठी एस० ए० ने 'हिंदी- 
गदयनसीझांसा' पुस्तक लिखकर पथग्रद शक का कास किया | इसके विषय 
में पंडित रासचंद्र जी शुक्त्र ने लिख है “इतना मानने में तो किसी को 
आगान्पीछा न होना चाहिए कि आरंभ से लेकर-आ जतक के बहुत से 
गद्यलेखकों को भाषा संबंधी कुछ विशेषताओं का व्यवस्थित द्ग्दिशेंच 
कराते हुए त्रिपाठी जी ने प्रत्येक के दो दो तीच दीन लेख नसूनों के तोर 
पर हसारे सामने रखे हैं। शैल्ली-समीक्षक सिंटों की प्रतिद्ध अंग्रेजी ' 
पुस्तक के ढंग पर उन्होंने आरंभ में भाषा-संबंधी कुछ विवेचन और 
शैलियों का सासान्य वर्गीकरण भी किया हैं ।? पंडित जगन्नाथग्रसाद 
श्मो एस० ए० ने छिंदी-गय्य-शैत्ी का विकास लिखकर इस काय को 
आर आगे वद्ाया है । शुक्ल जी के शब्दों में हम कह सकते हैं “हमारी 
हिंदी से साहित्य के इस अंग का स्फुरंण भी बहुत शीघ्र उसी सजीवता 
चटे साथ होगा जिस सजीवता के साथ ओर-ओर अंगों का हो रहा है।” 
पु रामकृष्ण शुक्त्--हमारे साहित्य में चाठकों की संख्या ' 
नहुत ही कस है। बावू जयशंकरप्रसाद जी ने अपने नाटकों के द्वारा 


के 
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हमारी भाषा को गोरवान्धित किया है। नाटकों की आलोचना की ओर 
भी लोगों का ध्यान आकृष्ट हुआ हैं। पंडित रामकृष्ण शुक्ल जी ने 
थ्रसाद की नास्यकला' चासक पुस्तक से हमारे प्रमुख नाटककार की 
कृतियों का अच्छा विश्लेषण किया है। पुस्तक के म्ररंभ में प्राच्य तथा 
पाश्चात्य वाचज्यकला के ऊपर एक सुंदर निबंध भी लिखा गया है । लेखक 
बहुत ही सहानुभूतिपूर्ण रहा हैं ओर कु आलोचना को सदा बचाता 
'रहा है। दोषों की ओर मो सम्मता से दी संकेत किया गया है। स्कद- 
गुप्त तथा चंद्रगुप्र' पर आलोचना नहीं की गई ४। “हकदशुप्त' का 
थोड़ा विवेचन कर दिया गया दं पर “चंद्रश॒प्त' पुस्वक-प्रकाशन के समय 
तक निकला ही न था। लेखक का अध्ययन गंभीर प्रतीत छोता है | इस 
प्रारंभिक काल से जैसे संयत समालोचक की आदश्यकता थी देसे दी 
नाख्यकला के लेखक है । आशा है पुस्तक्त के नवीन संस्करण से प्रसाद! 
जी के और नाठकों का भी ससावेश कर दिया जायगा । 
पृं० जनाठनप्रसाद फा 'दिज्ञा-- प्रिमचन्द्‌ को उपन्यास कला! 
'लिखकर इस ओर दछोगों का ध्यान आऊर्पित किया है। इस विषय की 
पहली पुस्तक होने पर भी ल्लेखक को पूर्ण सफलता सिली है। गुझों के 
साथ-साथ दोप भी दिखाए गए हैं। पर किसी भावना से भेरित होकर 
नहीं | लेख ने आलोच्य-विषय का अच्छी तरह अध्ययन किया ६ । 
खुनी-सुनाई बातों पर कुछ कह देनेवाली प्रथा का अलुसब्ण नहीं 
किया गया है। 
पत्न-पत्रिकाओं में भी आलोचनात्मक निबंध मिकलते रहते हें. 
परंतु प्राय: लेखकों की आलोचनाएँ वैसे गंभीर तथा विस्तृत अध्ययन 
का प्रमाण नहीं देती जैसे की आवश्यकता है। कुछ कवियों को लेकर 
कना किसी-सिद्धांत के यों ही कुछ कह दिया जाता है। श्रेष्ठ कवियों 
पर भी अनधिकारी लोग जो चाहे सो कह लेते है। इस प्रकार की 
अनिय्य॑त्रित अवस्था बहुत अच्छी नहीं हे | दोष दिखाना. बुरा नहीं है । 
परंतु कट्ट भावना से प्रेरित होकर ऐसा करना साहित्यिक अपराध 


अवश्य है। ह ( 
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नाटक । 
संस्कृत साहित्य में वाटकों का अस्तित्व बहुत प्राचीन काल से 


मिलता है। हिंदी-साहित्य में इस क्षेत्र में घहुत दिनों के प्॑ात कार्य 
पारंभ हुआ | इसको संस्क्ृत-साहित्य से उत्तेजन नहीं मिला, इसका . 


सम्तस्त श्रेय पाग्चात्य-साहित्य के संपर्क को है। अंगरेजी-साहित्य की 
परंपराओं तथा पंस्कारों की सेंट सर्व प्रथम बंग साहित्य को मिली | 
वां अगरेजी नाठकों के ।अनुकरण पर वहुत दिन पहले, ही नाटक- 


अचना प्रारंभ हो चुकी थी। श्री द्विजेंद्रलाल राय तथा श्री गिरीशचंद्र 


घोष के नाटकों ने इस क्षेत्र सें रफूर्ति-ली भर दी। इनका आदशे बहुत 
कुछ आऑँगरेजी नाटकों का था। ऑँगरेजी-साहित्य में वास्तविकता तथा 
स्वाभाविकता के अत्याग्रह के कारण नाटकों का आदशे बदल रहा 


है। शेक्सपियर के आदशे अब बहुत पुराने,हो गए है । व्यर्थ के अल॑- - : 


कार तथा अस्वाभाविक भावुकता जनता के मनोरंजन की अब सामग्री 
नहीं समझी जाती | हिजेंद्रलाल राय ने अपने सामने जिस आदशो को 
रखा था वह अँगयरेजी नाट्य-साहित्य के सध्य काल के आदर्शों से बहुत 
छुछ मिलता जुलता था। श्री गिरीशचंद्र के सामाजिक -नाढकों का 


आदशे भिन्‍न था । इन दोनों. ने अँगरेजी-साहित्य में प्रचलित भिन्‍ने- - - 
भिन्न आदशों का अनुकरणु किया | ऑगरेजो आदर्श प्रति दिन परिव- 


तिंत होते रहते हैं। उत्तकी स्वाभाविकता का आग्रह जब तक कला को 
पणे हत्या से कर लेगा तब तक दस न लेगा । उप्तके यहाँ किसी बात 
को एक हृद से दूसरी हद तक पहुँचा देने की प्रणाली है। ऐसी अवस्था ' 


में अनुकरण करनेवालो' को बड़ी दुविधा में पड़ना पड़ता है। अच्छा - 


होता, यदि भारतीय विद्वानों के चाटक-विषय के कुछ अपने सिद्धांत होते; 
जिनका अपने देश की साहित्यिक परंपरा से सामंजस्य स्थापित क्रिया 
जा सकता। संस्कृत खाहित्य में प्रचलित नात्यशासत्र के खिद्धांत इतने 
पिछड़े हुए नहीं है कि थोड़े से परिवर्दनें के पश्चात्‌ आधुनिक आवश्यक 
व्यय तथा आकांच्षाओं की पूर्ति में सहांयक न हो सकें । 


कह 


चंसाज्ष के दोनो" प्रसिद्ध नाटककारो' की कृतियो' के अनुवाद हमारी - 
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भाषा में हुए। इनसे एक नवीन जाप्मति उत्पन्न हुईं | कम-से-कम लोगों 
ने इस बात का अनुभव तो अवश्य किया कि इस क्षेत्र सें हमारा साहित्य 
चहुत पिछड़ा हुआ है। इन अजु॒वादों के बहुत पहले भारतेंदु बाबू हरि- 
श्चंद्र जी ने तथा लाला श्रीनिवासदास आदि ने इस क्षेत्र में बहुत कुछ 
काम फिया था । उन दिनों की ऋृतियों में वाबू राधाक्ृष्णदास के महा" 
राणा प्रताप नाटक ही ने लोगों का ध्यान अपनी ओर अधिक आकृष्ट 
किया | इसका अभिनय भी किया जा चुका है। यह भारतेंदु काल की 
इस विषय फी अंतिम रचना थी। हविवेदी काल में गद्य का ही घोल-बोला 
रहा | नाटक आदि की रचना की ओर लोगों का ध्यान न गया। श्री 
साधव शुक्ल का महाभारत नाटक ही इस समय की स्मरणीय रचना 
है | इन साहित्यिक रचनाओं से अलग कुछ प्रयत्न होने लगे थे । उनका 
महत्त्व शिष्ट साहित्य की दृष्टि से चाहे अधिक न हो पर प्रचार की दृष्ठि 
से अवश्य है। उनका संक्षिप्त उल्लेख यहाँ अनावश्यक न होगा | 
पारसी कंपनियां उदूँ ढंग के नाटकों से लोगों का मनोरंजन करती 
थ्या रही थीं। उन नाटकों की रचना एक मिश्रित आदश पर होती थी। 
इनमें साधारण जनता के भनोरंजन की सामग्री त्तो अवश्य रहती थी 
पर संस्कृत हेद्य का संतोष उनसे न हो पाता था | इन कंपनियों में 
हिंदी नाटकों का सर्वे-प्रथम प्रवेश कराने का श्रेय श्री नारायणप्रसाद जी 
बेताब को है। इनका महाभारत नाटक सबसे पहले अलफ्रेड कम्पनी सें 
अभिनीत हुआ। इसी प्रकार के नाटककारों में पं० राधेश्याम जी 
कथावाचक, पं० हरिक्षृष्ण जौहर और आगा हश्र जी की गणना है। इन 
लोगों की ऋतियों का साहित्यिक महत्त्व अधिक न होने पर इनका उप« 
कार महान्‌ है। श्री राषेश्याम की एक-आध कृतियाँ कुछ अच्छी भी हुई 
है। उदाहरण के लिए उनके वीर अभिमन्यु नाटक का नाम लिया जा 
सकता है | आपने अपने प्रायः नाटकों में देश-काल की विशेषताओं का 
उतना अधिक ध्यान नहीं रखा है। ईश्वर भक्तिकी कथावस्सु पौराणिक 
' है पर नाटक में आधुनिक समाज का दृश्य अंकित किया गया है। कथा 
,, - वाचेक जी को रंगमंच की आवश्यकताओ' का अच्छा परिचय अतीत 


् ् 
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होता है। यदि पारखी नाठकों के प्रभाव से वे अपने को वचा सकेतो ._ 
उनके द्वारा हमें अच्छी रचनाएँ भी मित्न सकती हैं। अब संक्षेप में 
आाहित्यिक नाटककारों का परिचय दिया जाता है | ' 
थी हयृज्ञ कर प्रयाद जी-इन्होंने अपने आदर्शों की रचना स्वयं की 
है | बाहर के विचारों तथा भावों को यों ही अपनानेवाले नहीं है| इनमें 
जो कुछ है वह मौलिक है। इसका अपना है। इन्होंने अपनी प्रतिभा 
के बल प्राच्य तथा पात्चात्य चाव्यशैलियों के ससम्मिश्रण से एक स्वतंत्र 
शैली बना ली थी | उसमें न तो उतनी स्वाभाविऋता को स्थान है जिसमें 
नीरसता आ जाती ८ न पुरानी रूढ़ियों का उतना अतुसरण जिससे 
नाटककार छी स्वतंत्रता का अपहरण होता है। अपने प्रारंभ काल के 
सज्जन जासक नाटक में प्रस्तादना दी योजना की थी । उसमें चान्‍दी भी 
दिया गया था । पर बाद के बाटकों में अस्तावना नहीं सिलती | उसका 
कार्ये नाटक के प्रथम दृश्य 'से चल्ला लियः जाता है; जिसकी योजना 
वर्तु का परिचय कराने को हा की जाती है । सरत-वाकय के ढंग का एक . 
पत्चय इनके अनेक दाटकों से मिल्तता है। 'राज्यश्री! तथा जतसेज्ञय 
का लागयक्ष” इसके उदाहरण है। । 
इनके प्रायः ना:कों की वस्तु ऐतिहासिक अथवा पौराशिक होतो है। 
इन्होंने पुराणों का अध्ययन नवीन वैज्ञानिक दृष्टि से किया है। इनके 
ज्ञागयज्ञ' में इसका अच्छा उपयोग किया गया हैं. । अभी तक नागों को 
सप ही खसका जाता था। आपने पुराणों के,आधार पर खिद्ध कर दिया - 
कि वे भी सलुष्य थे और सारतवर्ष के पुराने निवासी थे । आरयों से 
उनका बहुत दिनों तक संघषे चलता रहा । प्रसाद जी ने भारत के प्राचीन 
इतिहास से भी बहुत खोज की है। ये प्रचलित इतिहासों का अछुकरण 
कर छापने नाटकों छी रचना नहीं करते। वास्तव में इसके नाटकों ने 
इतिहास को भ्री कुछ नवीन सामग्री दी दे। चंद्रगुप्त , स्कंद्शुप्,आ जातशत्रु 
आदि सब नाटकों में इतिहास की टूटी हुई झूंखलांएँ मिलाने में बड़ा . 
परिश्रम किया गया है । प्रत्येक कवि फो कला की आवश्यकताओं की _ 
'यू्तिके लिए प्रख्यात वस्तु में कुछ परिवर्तेत करने का अधिकार रहतादव - 


रर 
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असाद जी ने भी इस अधिकार का उचित लाभ उठाया है। परंतु ऐति- 
हासिक सिद्धांवोंपर आधात पहुँचानेवाली तिरंकुश कल्पताओं की स्ष्टि 
नही की गई हैँ । जिस काद्ध की वस्तु लो गई है उसकी परिस्थतियों की 
योजना बड़ी कुशलता से की गई है । देश, काल का बहुत ध्यान रखा 
गया है! केवल ऐतिहासिक पात्न लेने ्ात्र ही से ऐसे माटकों व रचना 
नहीं की जा सकती | इसके लिए,डस काल की विशेषताओं से परिचित 
होना पड़ता है। इसके|बिना अभ्रीट् चित्र वहीं अंकित किए जा सकते। 
प्रसाद जी के नाठकों को पढ़ते खमय हम उस थुग *में पहुँच जाते हैं 
जिसमें वशणित पात्र क्रीड़ा करते थे | हम अनेक शताहिदण के आपरख 
को हटाकर गुप्तकाल्न तथा सोयेकात के भारतवर्ष का प्रत्यक्ष वशेन कर 
लेते हैं । वे ही नगए, वेसी ही रीतियों, वे ही सामाजिक संस्कार और 
वैसे ही लोगों के कार्यकलाप हमारे सामने आने लगते-हैं | कुछ पौद पार्न्ो 
की योजना से उस काल का दृश्य उत्पन्न करने मे बढ़ी सहायता मिली है । 
चरित्र-चित्रण--नाठकों में अनेक प्रकार के पात्र आए हैं । थे अनेक 
प्रकार के सलुष्यों तथा द्लियों की जित्तवृत्तियों, भावनाओं, विचारों की 
कल्पना करने की सासथ्ये रखने के कारण अनेक प्रकार के पारों का 
चरित्र-चित्रण करने में समर हुए हैं। उनके पात्रों के हम दो ववभार 
कर सकते है । साधारण पात्र तथा विशेष पातन्न । विशेष पात्रों से या तो 
दुर्गुणो की या सदगुणों की बहुत ऊपर उठी हुई विशेषता पाई जाती है। 
ऐसे पाछों का चरित्र-चित्रण वहुत ही स्वाभाविक हुआ है । साधारण 
पात्रे; के प्रति छुछ उपेक्षा कर दी गई है । बीच की स्वृष्टि इनको उतवा 
आंकृष्ट नहीं करती । किसी अभीष्ठ प्रभाव के लिए विज्ञेष रूप के पात्रों 
ही की योजना की आवश्यकता होती है । कल्ला अपनी सार्थकता के लिए 
साधारण जीवन से कुछ ऊपर उठे हुए नर-नारियों की योजना करती 
है। साधारण प्राणियों के कार्यकलापों में उतनी प्रभविष्णुता नही रहती। 
इनके पात्रों में दोहरा व्यक्तित्त्त रहता है। वे अपना सी व्यक्तित्व भी ढोते 
है ओर अपने रचयिता के आदेशालुसार एक कृत्रिम व्यक्तित्व. रखते 
बहते हैं। पर सोभाग्य से इन दोनो" व्यक्तित्वों, का पृथक्रण सरलता से।] 
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किया जा सकता है। यदि हम पात्री के कृत्रिम व्यक्तित्व को हटा दें तोः 
उत्तका मिजी सजीव व्यक्तित्व स्पष्ट देख सकते हैं। कृत्रिम आरोपित 
व्यक्तित्व तीन बातों से जाना जा सकता है | प्रसाद जी नियतिवादी हैं। 
इसका प्रभाव इनके अनेक पात्रों पर पड़ा है! कोई ऐसा नाटक नहीं है 
जिसमें इसकी दोहाई न दी गई हो | 'नागयज्ञ' में जरतकारु ऋषि तथा 
वेदव्यास इत्यादि अहृष्ट की लिपि की घोषणा करते हैं । जनमेजय भी 
“मनुष्य क्या है? प्रकृति का अनुचर और नियती का दास, या उसकी 
क्रीड़ा का उपकरण ”कहता है। 'स्कंदगुप्त' में उसका नायक भी कुछ ऐसे 
ही विचार रखता है--चेतना कहतो है कि तू राजा है, ओर उत्तर में 
जैसे कोई कहता है कि तू खिलौना है।” “चंद्रग॒ुप्त' में भो अनेक पात्र 
नियति का मंडा फहराते हुए आते हैं। चाणक्य ऐसा कर्मवीर भी इसके. 
प्रभाव से नहीं बचा है | उसे मी हम ऐसा कहते हुए सुनते हैं “नियति - 
धुन्द्री के भवों सें बल पड़ने लगा है।” परंतु हम इस बात को अच्छी 
तरह समझ सकते हैं कि यह नियतिवाद पात्रों फी अपनी विशेषता नहीं , 
है । नियति-नियति चिल्लाते हुए भी[वेहाथ पर द्वाथ रखे नहीं बेठे रहते, 
जीवन के घमासान युद्ध में उत्तरते हैं और ऐसे ऐसे कांड रचते हैं कि. 
हमें चकित रह जाया पढ़ता है। ऐसी अवस्था में हमें यही प्रतीत होता 
है कि वे किसी के सिखाने से नियति का मंत्र जप रहे थे +वास्तव में उन्हें 
कमे की सासथ्य पर अचल विश्वास था। दूसरी बात उनके अनेक पात्रों  - 
की दाशेनिकता है। श्रीकृष्ण,भगवान बुद्ध, व्यास,दाौंडायन इत्यादि की 
दाशेनिक उक्तियाँ हमें उतना चकित नहीं करती जितना साधारण पात्रों 
की । तीसरी बात पात्रों की भाषा की है। सब पात्रों के एक सी अपरि- - 
वर्तेतीय भाषा से बातचोत करने से हम उन्हें उत्तकी बोली से नहीं . 
पहिचान प्ले | परंतु ये तीनों बाधाएँउनके साधारण पात्रों के, ऊपर ही 
रहती हैं। मालबगणश के राष्ट्रपति का पूत्र सिंहरण जब अलंकृत भाषा में 
चोलता है तो हमें कुछ भी आशम़य चहीं होता'। उसकी भाषा उच्च शिक्षा: 
तथा उच्च कुल्ञ के योस्य ही है। इनके भीसकाय प्रात्र|ंनियति के मत्र को बहुत 
पीछे छोड़कर आगे बढ़ जाते है। वे सिंहरण की इस उक्ति को“ वर्तमान को में 6 
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अंपने अनुकूल बना हों रूँगा। फिर चिता किस बात की १” साथक कर 
दिखाते हैं। उत्तका चाणक्य तो साक्षात्‌ भाग्यविधाता बनकर सामसे 
आता है। उस कर्मबीर के सम्मुख नियती कॉपतो हुई खड़ी रहती है। 
चाशुकय के चरित्र-चित्रण के द्वारा प्रखाद जी सुद्राराक्षस' के लेखक से 
भो आगे बढ़ गए हैं | “चाणक्य? की जैसी उदार करपना चढद्रगुप्त नाटक 
में की गई है बेसी 'विशाख की लेखनी से भी नहीं हो पाई । इस नाटक 
का चतुर्थ अंक.चाणक्य का हृदय खोलकर दिखा देता है ओर हम देखते 
हैं कि उस भयानक व्यक्तित्व के भीतर सुकुमार भावों की भी एक सृष्टि थी । 
इनके कुछ पात्रों में तो ऐसी विशेषताएँ आ गई हैं जिचछी कटपना 
'कम कलाकार कर सके होंगे । उदाहरण के लिए चंद्रगुप्त नाठक की 
कल्याणी ली जा सकतो है। उससे ऊँचा आदशे-चरित्र संभवतः अन्य 
“मित्न सके । उसकी रष्टि ऐतिहासिक उपकरणों से नहीं हुई है, उसने 
प्रसाद जी के भावुक हृदय से जन्म लिया है । उनकी सुकुमार सावनाओं 
की लोरियों से वह पत्नो है । वह दशरथ के चरित्र से भी आगे बढ़ 
गई है। दशरथ ने प्राण देकर प्रेम और धर्म को एक साथ रक्ा की थी । 
उनके लिए प्राण देवा अनिवाय था । यदि वे जीवित रहते तो भेस में 
कच्चे भ्रसाणित होते । परंतु कल्याणी के लिए ऐसो कोई बात न थी। 
उसने दो परस्पर विरोधी प्रेमोंकी एक साथ रक्षा की | जिस प्रिय के पाने 
को उस सुकुमारी ने उतने कष्ट भेले थे उसे अपने पास पाकर भी वह न 
पा सकी, क्योकि बह प्रिय होते हुए भी उसके विता का विरोधी था । 
. झस प्रेम की स'यत व्यंजना 5५सी के कुछ थोड़े से शब्दी' में देखी जा 
सकती है। उसने एक बार चंद्रगुप्त से कहा था “परंतु मुझे आशा थी 
कि तुम मुझे न भले होगे” | अंतिम समय में उसके पिता के वध हो 
जाने के बाद उसकी दशा ऐसी करुणापूर्ण यो जाती दैेहकि हम उसकी 
ओर सहस देख भी नहीं पाते। उसके ये डद्गार कैसे मर्मेस्पर्शी है 
“मसगध के राजमंदिर उसी तरह खड़े है? गंगा शोण से उसी स्नेह से 
सिल रही हें; नगर का कोलाहूल पूर्वेबत्‌ है ! परंतु न रहेगा एक नंद- 
वंश ! फिर क्‍या करूँ ९ आत्महत्या करूँ ? नहीं, जीवन इतना सस्ता 
श्ह 


के: 
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उही ? अहा देखो--यह भघुस आलोकवाल्वा चंद्र ! उसी श्रकार नित्य 
जैसे एकटक इस पृथ्वी को देख रहा हो ! कुमुदबंधु ! तुम मेरे भी बंधु 


वत जाओ, इस छाती को जलन सिटा दो !” अंत में जब स्वयं चंद्रगुप्त 


उसके प्रेस के विषय सें प्रश्न करता है तो बह कहती है हाँ यह सच है। 
परंतु मेरे पिता के विरोधी हुए, इसलिए उल्च प्रशय को--उस प्रेस-पीड़ा 
को, में पेरों से कुचलकर--दवांकर-खड़ी रही ! अब भेरे लिए कुछ 


भी अवशिष्ट नहीं रहा, पिता ! लो में भो आती हूँ |? इसके बाद छुरी - 


मारकर आत्महत्या कर लेती है; जिस स्वर्ग की प्राप्ति के लिए आजीवन 


तंपश्चयों की गई उसके द्वार पर पहुँचकर वह लोट आती है । उसे देवी. 


अथदा स्वर्गीय कहना उसका अपसान करना दे । ऐसे भव्य चरित्रों 


की सृष्टि मनुष्यों के ही बीच से होती है स्वर्ग में चहीं। चह कठोर निर्देय 
करपना कैसी थी जिसने कल्याण से अमुल्य मुक्तारत्न को, अगाध _ 
सागर से निकाल तिरप्ठद होकर अतल सागर सें विसर्जित कर दिया। - 


कऋविद्म की कठोरता का इससे बढ़कर दूसरा उदाहरण विश्व साहित्य 
में सिलना असंभव है। प्रेमी के लिए भाण देने के अनेक उदाहरण 


तू 


मिलते हैं | चंद्रशुप्त नाटक की सालविका भी ऐसा करती है | !परन्तु - 


फरवाणी संसार से दूसरी व भिलेगी । 


मच ० ७. 45 ० कप 3] है 
अनेक पात्रों के चरित्रों में आकस्मिक परिवर्तेत हुए है| ऐसा - 


७. 


प्रायः दुश्चरित्र पात्रों स॑ अधिक हुआ है। इत आकस्मिक परिवततनों” - 


के लिए छुछ घटनाओ' को योजना भी की जाती है । कभी-कभी किसी 
महापुरूुष का चपदेशसात्र पापियों को भद्दात्मा चनाने में समर्थ हुआ 
है । जिस दुष्टों की ठुष्तता स्वाभाविक नहीं है, जो स्वामिमानी अथवा 
सहत्वारकलक्षी होने के कारण दुष्टाचरण करने को वाध्य हुए है,तथा जिनके 
मानस में सलुष्यता की झोमल भावसाएँ तरंगित हो रही हैं उनके चरित्र 
केआवस्पिक परियतेन न हमें क्च्च करते हैं न अस्याभाविक प्रतीत होते 
है) परंतु जिन समुष्यों की दुछता स्वाभाविक हैं, जिनके लिए पाप साधा- 
रुण पा हो गए है, जो हत्या इत्वादि लोमहपंण कॉड करते समय भी 
नं दहिबकते, एनके चरित्रो/ के आकस्मिक परिवर्तन हमे आख्रर्य में 


-- नवीन कातल्न-गद्य २६१९ 


डाल देते हैं। नागयज्ञ' की दामिनी उत्तक के दो शब्दो' से ही सँमल 
जाती है ओर अपने को घिछ्कारने ज्गतों हे, ' घिक्कार हे सुझे ! लज्जा , 
ने पृथ्वी का गते क्‍यों न खोल दिया ! में उसी में समा जांती !” उच्ी 
प्रकार कामुक अश्वसेन सशिमाल्ा से उपदेश सुनकर पवित्र हो जाता, 
है और कमर कसकर रशभमसि के लिये प्रस्थान कर देता है, “अब 
ओर अधिक लज्जित न फरो | में सबसे क्षमा प्रार्थी हूँ। लो में अमी 
रशुप्रागण को चला ” इसी प्रकार ओर भी अनेक चबाढठक़ों में ऐसे 
' आश्वचयचकित करनेवाले परिवतन हुए है । 
इनके पात्र क्षमा करने को सदैव प्रस्तुत रहते हैं। स्कंद्गुप्त नाटक 

के चतुथ अंक के अंत में एक हूण 'देवसेना' का पीछा कर रहा है। 
इतने ही में पणदत्त वहाँ पहुँच जाता है और अत्याचारी से उसकी ' 
रक्षा करता है। हूण के क्षमा साँगने पर बिता कुछ सोचे-विचारे इन 
शब्दों में क्षमादान दे देता है। “अत्याचारी ! जा तुझे छोड़ देता हूँ ।” 
अनुपस क्षमाशील्ा 'राज्यश्री' जब विकटघोष को क्षमा करती है तो 
हमें उतना आश्चर्य नहों होता दयोक्ति यह उसके चरित्र की एक: विशे 
षता हैं | परंतु अन्य पात्रों में आकरिसिक क्षमादान की प्रवृत्ति उत्पन्न 
होने पर आश्चये ही होता हे। 

इनके नाटकों से जब कोई किसी का वध करना चाहता हे तो रक्षा 
करनेबाला तुरंत प्रकट हो जाता है। सुनते हे कि प्रहलाद की पुकार 
पंर भगवान अकट, हुए थे, पर जीवन में ऐसी घटनाएँ सदा नहीं घटती 
रहती | इनको आधिक्य अस्वाभाविक ही लगता है। स्कंदशुप्त में 

हण सेनापति 'प्रस्यातिक तिं? की हत्या की उद्यत है इतने ही में धातु 
. सेन प्रकट हो जाता है | इसी नाटक में हुण सेनापति ने कुछ खिय्रों 

, को गम लोहे से दागने की आज्ञा दी;इतने ही से माठ्युप्त श्रकट हो जाता 
है और तलवार से उन्तके बंधन, काट देता है । चंद्रगुप्त नाटक से सौर्य 
छुरी-निकालकर चाणक्य को मारना चाहता है,सुवासिनी दोड़करडसका 
* हाथ पंकड़-लेती हे । इसका कारण प्रसाद जी के हृदय की|कोमलता है । 
वे लोमहषण दृश्यो' के पाख तक तो पहुँच जाते हैं पर वहाँ पहु चकर 


| 
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उनके पेर काँपने लगते है। वे भयात क अत्याचार नहीं देख सकते । न जाने 
कैसे हृदय कड़ा करके नागयद्ञ! में उन्होंने वह ऋर कांड हो जाने दिया । 
स्व॒गत की योजना-आधुनिक लास्यशा्ी इस अस्वाभाविक मानने 
लगे हैं | प्रसाद जी ने इसकी योजना की है | उनके नाटकों की जटिल 
कथावस्तु के लिए इसकी अनिवार्य आवश्यकता थी। कुछ स्वगव 
बहुत लंबे हो गए हैं | प्रायः लोग अपने हृदय के भावों को उच्चस्तर 
से बड़बढ़ा कर नहीं कहते रहते। फिर भी प्रसाद जी के पात्रों के 
स्वगत्‌ इतने भावपूण तथा सधुर होते दे कि उनकी अस्वाभाविकता 
की ओर हमारा ध्याव भी नहीं जाता | 
वर्जित दृश्य-प्रादीन आचारयों ने नाटकों का विवेचन करते समय 
कुछ बातें रंगमंच पर दिखाने का निषेध किया दे । उन्हें दिखाने से 
दर्शकों के हृदय में ज्ञोग इत्यादि के ब्त्पञ्न छोने की आशंका रहती है 
इसी कारण हत्या इत्यादि दिखाना वर्जित किया गया । प्रसाद जी 
इन बातों को दोप नहीं सानते | युद्धों में हत्याएँ तथा रक्तपात होना 
स्वाभाविक है | घोर युद्ध के दृश्य रंगमंच पर साधारणतः दिखाए भी 
नहीं जा सकते | नागयज्ञ' में नागों ओर आर्यों में युद्ध होता है और 
भीषण रक्तपात होता है| 'अजावशस्ु! में कहरूर के घोर युद्ध की योजना 
की गई हैं । ंद्रगुप्त मे सिल्यूकस तथा पब्वेततेश्वर का ससैन्य युद्ध होता है। 
कथनोपकथन-यह स्वाभाविक हुआ दे । परंतु कभी-कभी छुछ बातें 
इस स्वाभाविकता से वाधा डालनेवाली हुई हैं। कुछ पात्र अपने दार्श- 
निक सिद्धांतों का निरूपध करने लगते है, लंबे लंबे व्याख्यान देने लगते 
हैं और दूसरे पात्न सन्त्रमुग्ण की तरह सुनते रहते हैं। पर ऐसा चहुत . 
कम हुआ है। गंभीर परिस्थितियों में ऐेसा कभी नहीं किया गया । वस्तु 
की शिथित्षता में ही पात्रों को श्रधिऋर बोलने का अवसर सिल्ा है। 
इनकी भाषा भी कथनोपकथन की स्वाभ्ाविकता पर आधात पहुँचाती ,. 
है । सोभाग्य से इनकी कला ज्यों-ज्यों विकसित होती गई त्यॉ-त्यों यह ' 
वात दूर होती गई | साधारण बोलवाल में प्राय: लोग आल्ंकारिक शैली 
में नहीं बोलते । यदि हम उन्हें कभी ऐसा करते पाते हैं तो हर्म संदेह 


ल्‍्ड 
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होने लगता है कि उन्होंने ये वाक्य कहीं से र॒ट कद याद कर लिए है। 
: हास्य की योजना-प्रसाद जी गंभीर प्रकृति के मनुष्य थे। इनकी 
भावुकता सें भी गंभीरता छिपी रहती थी । इनके स्मित में वेदना मिली 
रहती थी । फिर भी अनेक नाठकों में हास्य का पु रखा ही गया है। 
भुख्य वस्तु से अखंबद्धहास्य की योजना नहीं की गई है। कमी-क्ी 


' थह अवश्य हुआ है कि हास्य मुख्य कथा के लिए अनिवाये नहीं था । 


पर उसका भी छुछ उद्देश्य अवश्य होता है । इसकी थोजना से गंभीर 
घटनाओं के घटाटोए के बीच सें पाठकों को थोड़ान्सा विश्राम मिल 
जाता है । इसलिए इसे अनावश्यक नहीं कहा जा सकता। अजात- 
शत्र' का राजवेय वसंतर्क ऐसे ही हास्य की सृष्टि करता है। 'जनभेजय 
का नागयज्ञ' सें जब कश्यप दक्षिणा लेने आता है तो हास्य की कुछ 
सामग्री मिल जाती हैं। स्कंदगुप्त' में हँसाने का काम मग्दत्ञ करता है । उसे 
जितनी अपने पेट की चिंता है उतनी और किसी बात की नहीं । बह 
गंभीर राजनीतिक भ्रश्नो' के बीच से भी ऐसी बातें कहता हुआ पाया 
जाता है “जे हो देव | पाकेशाला पर चंढ़ाई करनी हो तो मुझे आज्ञा 
मिले । में अभी उसका सर्वस्वांत कर डालें ।”मुग्द्ल संरक्षत-लाटकों के 
पेटू विदूषको' से सिलता-जुलता है। पेट ब्राह्मणो' ने संस्कृत नाटकों में 
हँसाने का सर्वाधिकार ले लिया था और आज दिन तक इस काम के 
लिए उनकी आवश्यकता, पड़ ही: जाती है। बाबू अजन्नपूणोनंद जी ने 
भी त्राह्मण-भोजन नामक लेख में उनका स्मरण किया है। और भी 


' अनेक नाटको' में प्रसाद जी ने हास्य-र्स की योजना की है। 


' सिद्धांत-देश-प्रेम की भावनाओ' से इनके नाटक ओतम्रोत हैं । 


' न्ञागयज्ञ, स्कदगुप्त , चंद्रगुप्त, इत्यादि नाटको' में अनेक देशभक्त पात्रों की 


स्हलडु 


योजना की गई है जो माठ्भूमि की बेदी पर सब कुछ समर्पित करने को 
प्रत्तुत रहते है । चंद्रगुप्त तथा चाणक्य इत्यादि के प्रयह्न,देश की विजा' 
तियों से रक्षा करने को हुए थे। स्कंदगुप्त का जीवन ब्रत ही अपने देश 
का विदेशीयों के अत्वोचार से उद्धार करनाथा। प्रसाद जीआशा, 
प्रेम, क्षमा और स्वाभिमान का संदेश देते हें। इनके प्रेम में कुष्सित 
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वासना का योग नहीं रहता | ऐसी वासना रखनेवाले सव पात्रों का 
पतन दिखाया गया है | नियतिवादी होते हुए सी कर्म की सार्थकता पर 
विश्वास रखते हैं । उसके सिद्धांत स्कंदग॒ुप्त की कमला के शब्दों में ये है:-...- 
क्षेत्र कहता है तुम अकेले हो ! समग्र संसार तुस्हारे साथ है.। 
स्व[नुसृति को जाग्नत करो ! यदि भविष्यत्‌ से डरते हो कि तुम्हारा 
पतन ही समीप है, तो तुम उस अनिवाय शत से लड॒ जाओ [-तुम्दा रे 
प्रचंड और विश्वासपूर्णो पदाघात से विंध्य के समान कोई शैल उठ 
खड़ा होगा, जो उस विध्त-श्ोत को लौटा देगा । रास और कृष्ण के 
ससान कया तुम सी अवतार लहीं हो सकते ?--सममत लो, जो अपने 
कर्मों को इैश्वर का कर्म समझ कर करता है, वी इश्वर का अवतार 
है। व्समें पुरुषाथे का समुद्र पूर्ण हो जाता है। उठो स्कंद ! आखुरी .. 
वृत्तियों को लाश करो, सोनेदालों को जगाओ, और रोनेवालों को . 
2 6५ कर 
हँसाओ ! आयोीवते तुम्हारे साथ द्ोगा |! और उस आयपतांका के 
तीचे समग्र दिश्व होगा | उठो वीर!” ५ ४4 
नाटकों को अभिनयोपयुक्तत/-प्रसाद जी ने अपने नाटकों की - 
सना असिलय का ध्यान रखकर की हैं। परंतु-जटिल कथावस्तु के , 
प्र्दा 25 ५८ ९ ७ ८ आज 
ह में अनेक ज्रुटियाँ रह मई हैं। थोड़ान्सा परिवर्तन करने से 
साटको' का असितय किया जा सका है। काशी के साहित्यिको' के 
सब्मिलित उद्योग से चं॑द्र॒स॒प्त चादक का अभिनय किया गया था आर 
उसमें वहुत कुछ सफलता भी मित्ली थी । लेखक ने इस असिनय के लिए 
स्वयं अनेक परिवर्तेत कर दिए थे । फिर भी युद्ध इत्यादि के दृश्य दिखाने 
सें कछिताई पड़ी थी | घुद्ध के दृश्य लड़के के खेल से प्रतीत होते थे । 
_ जब नाटककार स्वयं अभिवय की आवश्यकताओं का विकंट का 
परिचय नहीं रखता तो छुछ ञ्रुटियाँ रह जाना स्वाभाविक है। शेक्स- 
पियर तो रंगसंच घर कास भी कर चुका था पर उसके भी कई नाटकों 
के विषय में विद्वादों की सन्सति दे कि उसका अभिनय नहीं किया 
जा सकता प्रसाद जी को रंग्च की अंतर्रस आवस्यकवाओं का - 
विशेष परिचय नहीं था | ऐसी अवस्था में चुटियों रद जावा स्वाभाविक 
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है। फिर भी छुछ परिवततैन,वाठकों को अभिनय के योग्य बना सकते हैं। 
आधुचिक अमाव--इनके कई नादकों पर आधुनिक थुअ का 
प्रभाव भी पड़ा है । नागयज्ञ नाटक के कश्यप के साथी त्राह्मण आज- 
कल के ब्राह्मणों से मिलते-जुलते हैं। सम्भववः उस युग में तो ताह्मणशों 
का ऐसा पतन न हुआ होगा । स्कंदगुप्त बाटक में बौद्धों और त्राहणेर ' 
. के बीच बलिदान के प्रश्न पर जो ऋगड़ा खड़ा किया है वह आजकल 
. के हिंदू मुसलमानें के कगड़े से बहुत कुछ मिलता है। नाम की 
सनसा स्वभाव इत्यादि से आधुनिक सेमें से सिल्ल जाती है । संभव 
है प्रसाद जी' के पास इन सब बातें के ऐतिहासिक असाण हे पद 
साधारण पाठक के हृदय पर छुछ ऐसा ही प्रभाव पड़ता है। 

., थदि प्रसांद जी के नाटक में अभिनय की दृष्टि से कुछ त्रुटियां 
रह भी गई हों तो सी उदका साहित्यिक महत्व है और उनसे इंमारी 
भाषा गौरवान्वित हुई है । 

पांडेय बेचन शर्मा 'उग्रौ---आपने महात्मा इेशा नामक नाटक 
खभितय, की आवश्यकताओं का ध्यान रुख कर लिखा है। उसका 
अभिनय झुविधापू्वेक हो सकता है। पात्रों का चरित्र-चित्रण बहुत 
'  स्वांसाविक हुआ है। नाटक में देवता, राक्षस,साधारुण मेड, 
सियाँ और केवियाँ सब मिलती हैं ।दिरोदिया' साज्ञात्‌ राक्ञसी है ओर 
'शांतीः देवी की प्रतिमा | आय: सब सुख्य रखों का समावेश हु हे । 
. करुणा, शांत,चीर,ह्वास्य इत्यादि, खूब श्सो का सुंदर परिषाक हुआ हे । 
पाठकों के हृदय पर गंभीर प्रभाव पढ़ता दै। एकाघ स्थल वर डछे |“ 
 आबिकता अवश्य आ गई है पद ऐसा बहुत कमरडडत, है । द्वितीय अंक 
के पंचम दृश्य में एक बुद्ध कोढ़ो के पास बैठने के लिए किसी आदमी को 
लाने गया । कुछ वाक्ये के पश्चात्‌ उस बुद्ध का.पुन: प्रवेश होता ओर 
वह कहता है “कोई नहीं मिल्ला। छारूढ्वार उस सेने अपनी दुःखपृरण 
कहानी का वर्णन किया ।” हार-ढ्वार घूमने से जितना समय लता 
. चाहिए था उतना नहीं लगा | इसकी छोर दशके का ध्याच जाने से 


न फ्ले छ्् ते काका ग्रद्ध 
कुछ अस्वासाबिकता आ सकती है। आपये हद एककी नाटक भी 
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लिखे हैं जो अभिनय के उपयुक्त हुए हैं। अफजल वध नामक एकॉकी 
नाटक बहुत सुंदर हुआ है। चधअसंग अन्य पात्रों! के छारा सूचित कर 
दिया है, दिखाया नहीं गया है। सम्भवतः प्राचीन आचायों के वर्जित 
दृश्यों! के सिद्धांत का अनुश्तरण कर ऐसा किया गया है। 'डजबक, तथा 
ध्यार बेचारे' प्रहसन भी अच्छे हुए हैं। पडिय जी शिष्ट हास्य को उदीछ् 
करने की अच्छी सामग्री प्रस्तुत करते है। इनकी झृतियें से हमारे साहित्य 
को बड़ी आशा थी ,पर इधर कुछ दिनें। से आपके सिनेसा-केंपनी में 
चले जाने से आपकी कोई साहित्यिक कृति जनता के सामने नहीं आई । 
'हस भोषिंददर्लम पंतू-आपने 'वरसात्ञा' नाम का एक छोटा 

सा नाटक लिखा है जिसकी, कथा सारकण्डेय पुराण से ली गई हैं । 
नाटक में केवत्न ४-६ पात्र है, जिनमें नायक नायिका ही मुख्य है । 
अभिनेताओं के त्षिए 'भाव? दिखाने को पयोप्त स्थान है । द्वितीय दृश्य 
से मुक अभिनय की योजना की गई है । पर इसमें कुछ अस्वाभावि- 
कता सी प्रतीत होती है | अवीक्षित,चेशालिनी का हरण करके ले जाता 
है। सारी सभा में गड़बड़ मच' जाती है | उस सभा सें संसार के चुने 
हुए वीर एकन्न थे । ऐसी अवस्था सें मूक दृश्य के द्वारा उनका गड़बड़ 
सचाना अधिक स्वाभाविक नहीं प्रतीत[होता । यह नाटक बड़ी सुविधा 
से खेला जा सकता है। नाटक छोटा है अतःअभिनय में समय भी थोड़ा: 
लगेगा और[दर्शंक झबने भी न पावेगे। आपका इस कृति से बड़ी आशा 
हुईं थी पर न जाने कयें। आपने इस क्षेत्र में और अधिक कारय न किया ! - 
पंडित याखनलाल जी चतुर्वेदी - इनका “ऋष्णाजुन-युद्ध! नाटक 
बहुत अखिद्ध है । इसका अभिनय जबलूपुरहिदी-साहित्य-सम्मेलन के 
अवसर पर बड़ी सफलता से हुआ था । एक बार श्रीकृष्ण ले चित्रसेन 
के बध छी प्रतिज्ञा की थी । अजुन को इसका पता न था और उन्हेंने 
उसकी रक्षा करने का वचन दे दिया। अतः कृष्ण और अजुन, के 
वीच-भगवान छओर भक्त के बीच-युद्ध होना अनिवाये हुआ । जिस, 
समय श्रीकृष्ण के आचात से अजजुच घायत्न होकर गिर पड़ता है. उस 
समय का रृश्य बड़ा हृदयस्पर्श हुआ है। अज्जुन को महाभारत युद्ध 
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! की उस घटना का स्मरण हो आता है जब भिष्म के कराल वाशों से 
व्याकुल होकर कृष्ण को रक्ता के लिए पुकारा था। आज भी वह रृष्ण को 
इन शब्दों में पुकारता है “ऋष्ण सँसालो. . .सीष्स के वाण, तोड़ो साई. . - 
अपना प्रण”। ऋष्ण उसे गोद में ले लेते है। नाटक के प्रारंभ में विद्यार्थि 
थों को अमरकोष का पाठ पढ़ाना असवाभाविक हुआ है | इस अंथ की 
रचना-जैसा कि सब लोग जानते है-बहुत पिछले ससय में हुईं थी । 
: शालव ऋषि में शाप देने को शक्ति थी, ऐसी अवस्था में उनके शिष्यें[ 
का अपने गुरुदेव का मजाक घड़ाना उचित:नहीं प्रतीत होता | गालव 
. ऋषि आजकल के-से क्रोधी बाबा जी के समान हो गए है। ऐसी ही 
कुछ अस्वाभविकताएँ आ गई हैं। फिर भी नाटक अच्छा हुआ है। 
इसके प्रारंभ !में प्राचीन शैल्लीके अनुसार प्रस्तावना की योजना की गई है। 
पंडित बद्रीनाथ जी भद्ध--आपने चंद्रशुप्त, तुलसीदास, वेन- 
चरित्र आदि अनेक नाटक लिखे हैं । आपकी दुगोवती'ने बहुत प्रसिद्धि 
पाई है ।'हुगोवती गढ़मंडले की रानी थी । उसने महाराणा प्रताप के 
समान मुगल बादशाह से अपने देश, अपनी साठ्भूसि तथा अपने 
_ आत्मसम्मान की रक्षा के लिए सब कुछ विसर्जित कर दिया । उसका 
चरित्र बहुत ही प्रभाव डालनेवाला हुआ है । देश-द्रोही बदनसिंह का 
चरित्र दुगाबती से भिन्न प्रकार का हुआ है। उसके लिए सिवा इसा 
और तिरस्कार के पाठक कुछ नहीं बे सकते । उसको पत्नी समति , 
अपनी वीरता तथा त्याग से हमारी श्रद्धा को जागरित करती है। 
वह अपने देशनद्रोही पति की स्वयं हस्था करती है । 
स्थान-स्थान पर हास्य की भी योजना की गई है। गंभीर परिस्थिति" 
यों के बीच में अनावश्यक हास्य की योजना करने से भावों पर कुछ 
आंघात पहुँचता है। जो लोग अधारसिंह को छुड़ाने गए थे वे उस गम्भीर 
कल परिस्थिति में भी परिहास करना नहीं छोड़ते । 87% (80064 
छठ खकर किय गया हे! भाषा स<5 व्याज- 
आप हास्य-रस भी अच्छा लिख लेते ये । द्ास्यन्ट्त के छोटे-छोटे 
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प्रध्यन सफल हए हैं | कानपुर के प्रताप! में गोलमालानंद के नाम से 
लिखा करते थे | आपका हास्य लोदेश्य होता था | 

पंडित लच्चीवागश्शा पिश्व--आपनसे अशोक, संन्यासी, राक्षस 
का मन्दिर, सुक्ति का रहस्य आदि चाटक लिखे हैं | कुछ नाटक आपके 

प्रकाशित भी होनेवाले दे । आपकी कला तथां प्रतिमा विकास की ओर 
उन्मुख है । आपसे बड़ी आशा दे) अशोक की अपेक्षा मुक्ति का 
रहत्य, तथा 'सन्‍्यासो' नाटक में अधिक सफलता मिलती है। आपने 
पिछले नाटकों में स्वाभाविक का बहत ध्यात रखा देँ। पिछले 
साय्दों से न्‍्थगत इत्यादि अस्वाभक्षात्रिक प्रणालियां मी छोड़ दी गई 

सावाजिक नाटक लिखने मे आपको अच्छी सफलता सित्नी दं । 
पशाक को देखकर अधिक आजा नहीं होती थी। पर 'मुक्तिका 
सार्श्ा टत्थादि सोटक ज्यय्यल सविप्य की सचना दे रहे है। अशोक 
मे अभिनय की दृष्टि से बहन सी चटियाँ रह उदाहरण के 
लिए सुगंध पर बढ़ हर्य दिखाना कठित होगा जिससे अश्लोक एक 


टच पोट भीह़ा दादा हुआ आा रहा है ओर शोर घमकर आक्रमण 


कक, 
ड्िजल या कं 


| शेज़ना थी ऊद्रिय कथा के ज्िए० ध्वनावायक 
3 । ऋलिंगक कमार जनम का त्रिधा परिचय के घर्मताथ को आधी सेना 
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न कायम ४ गे १ 
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है. 
ब्जचलः 
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पा सभापति बना देना धस्यन्त शस्यामाविक हुआ मे । धअज्ोफ नाटक 
५6 पे दात गशीहा ली 5 अंउरंध शाटमा 3 चाणक्य की सरी नकऋत्े 
४; रण 7 कक्षाए पस्थिय सी हआ है। ध्यशीक के चरित्र का भमहच्व 
दा हार स्पा आए अर्त जिल्‍्त शश् बज का साटल: रह टुपम बउदझ %। परिस्थिति 
पक्ष परम में शतवय थे सी मिक्ती। छुडम एयादि आश्रुपर्णों का 
४णग विदा झभे सो समारता हंस समझ गप्यप्व मे होते २४ होंगे। 


इन 
>किस ॥०7घ०ह#' भर“ 0 कीज*न] खा 4० आऊ १: क अमकिलर की 
22207 की 58 के 20226 ४ और 03% 77002 02077. 8 
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गई है। अभिनय का ध्यान रखा गया है। युद्ध इत्यादि को सूच्य 
बनाकर सुविधा कर दी गई है। ऐसी परीस्थितियों को बचा दिया 
गया है जिनका रंगमंच पर दिखाना कठित था असंमव होता दे । 
फिर भी युद्धयूमि के बहुत पास तक दशेक जा सकते हैं। अभिनय 
की सुविधा के लिए नवरोज़ के मेल्रे का वह दृश्य जिसमें पएथ्बोसिंह 
की पत्नी चंडी बनकर अभिमान्री अकबर के छक्के छुड़ा देती है सूच्च 
वस्तु के अंतर्गत कर दिया गया है । यह घटना रंगमंच पर दिखाने से 
नाटक की प्रभविष्यणुता बढ़ जाती | बाबू राधाछृष्णुदाद > महाराणा 
प्रताप नाठक में इस घटना को दृश्य वस्तु के अंतर्गत बहुत सुन्दर 
योजना की गई है। राणा प्रताप तथा उनके भाई शक्तसिद के वेमनस्य 
का जो कारण दिखलाया गया है वह सस्रवतः कल्पित है। इचकी 
,. करपना राणा के महान व्यक्तित्व को ध्यावमें रख र नहीं की गई है । 
. शिकार ऐसी तुच्छ बात के लिए अपने सगे भाई से भिड़ जाने से राणा 
कुछ अविचारी से अतीत होने लगते हैं । चाटक के प्रारंस में श्रजा को 
प्रतिनिधि चंद्रावत, जगमल को सिंहासन च्युद करता है। इस दृश्य 
में कुछ अस्वाभाविकवा खी आ गई है । इतनी सरलता से भायः लोग 
.. नहीं छोड़ देते | कई दृश्यों में रख का परिपाक अच्छा हुआ है| प्रताप 
. के स्नेहसिक्तशब्दों में कितनी ममता, कितनी बेदला तथा किंतली 
करुणा भरी हुई है. “पुकारो तो शक्त, पुकारो तो सैया, एक बार झुके 
' फिर प्यार से सैया कहकर पुकारो वो !” अताप का संबिन्पतर दो 
पूंध्चीसिह तथा अकबर की बातचीत बहुत ही स्वाभाविक हुइ है। 
गंगाखिह की योजला से हास्य का भी योग किया गया है। अंत से 
_ नाटक समाप्त करने में छुछ अधिक शीघ्रवा कर दी गई है | 
ओर भी अनेक लेखक इस क्षेत्र मे कुछ-छुछ कास कर ख्देठ । शी 
सुदर्शन जी ने 'अंजना' तथा एकाँकी “चंद्रगुप्त लिखकर समव केवल 
“ कहानियाँ ही लिखते रहने का विचार ह लियय है । इनमे चाटक 
लिखने की अच्छी प्रतिभा है। श्री सैथिल्ञीशरण शुद् जी के चंद्रह्यस 
के अतिरित्त 'यशोघरा' में भी करण नाठटकीय दत्त लाने का शवन् 
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कया । श्री शामकसार जी वसो ने सी कुछ एकांकी नाटक लिखे हैँ । 
श्री जी० पी० श्री वास्तव ने कहे छाटकों के अनुवाद ऑगरेजी से किए 
हैं. और एकाघ मौलिक रचनाएँ भी को हैं | श्रीप्रेमचंद्र जी के 'कर्बता 
इत्यादि को तो लोगों ने उत्साह से नहीं अपनाया था पर आशा है 
उनकी 'बल्िबेदी' से लोगों का मनोरंजन होगा । जिस उत्साह से उप- 
न्यास तथा काव्य-श्ैत्र में काम हो रहा है उप्त उत्साह' से नाटकब्छ्षेत्र 
में नहीं | हिंदीवालां के पास कोई अपना रंगमंच नहीं है । जब तक . 
इसकी व्यवस्था वही हो जाती तब तक इस क्षेत्र मे अधिक आशा 
नहीं। यदि विद्वान लोग विदेशी आदशों के पीछे भटकने के वदले 
में अपनी साहित्विक परंपरा के अलुकृत कुछ अपने आदर बनाकर 
लाठक रचना की ओर प्रवृत्त हो' तो अधिक उचित हो । 
अलुवाद ऋर अलवादक 
छी ओर बुरी संगति से गुणों और दोषें की उत्पत्ति होती है 
यह बाद जितनी सनुष्यां के पारस्परिक सम्बंध में सत्य है उतनी ही 
सापाओं के भी । अन्य समुन्तत भाषाओं के सम्पर्क में आने से 
पिछड़ी हुई भाषाएँ क्रमशः अपने स्वरूप को समुन्नत करने लगती है ' 
ओर अनेक गुणों के घदण करने के साथ-सार्थ कभो-कर्ी अवांछनीय 
दोषों को भी अपनाने लग जादी है'। दो भिन्न-भिन्न भाषाओं का 
सम्बंध स्थापित करने में अनुवादों से बहुत सहययता मिलती है। अपनी 
भाषा की श्रीवृद्धि तथा ज्ञानवृद्धिके लिए अन्य भाषाओं के उच्चकोटि के 
अंथे। के अनुवाद अत्यंत आवश्यक है। योरोपीय भाषाएँ इतनी समुन्नत 
होने पर भी अन्य/भाषाओं छी श्रेष्ठ पुस्तकों को सामग्री अनुवाद : .. 
रूप से अहण करती ही ऊाती हैं। हमारे खाहित्य में अनुवादो 
का क्रम बहुत ही प्राचीन काल में प्रररंभ हो गया था । तुलसीदास, 
सूरदास आदि अनेछ श्रेन्‍्ठ कवियों तक की श्रेष्ठ भावनाओं पर 
संस्कत-साहित्य की छाप स्पष्ट देखी जा सकतो है|, केशवदास जी की तो 
भायः रतिया संस्कृत ही से अपना- आधार अहण करती है। रीधि काल 
कवियें को सी संस्क्ृत-साहित्य का ऋणी होना पढ़ा । आधुनिक 
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घए ् पाल कि, जे 
काल म॑ भी भारतेंदु बा० हरिश्चंद्र के समय से ही अनुवादों का क्रम 


चूल चुका था। उस प्रारंभिक काल सें अनुवादों की क्या अवस्था रही 
उसका संक्षिप्त दिग्दशत्र श्रसंगालुसार पीछे आ चुका है। मध्य काल में 
भी अनेक पुस्तकों के अनुवाद प्रस्तुत किए गए। ट्विवेदी जी के संपादन 
काल सें ही पडित रूपनारायण पांडेय तथा बाबू रामचन्द्र वर्मा अजुवादक- 
रूप में सामने आ चुके थे । आप दोनों को शक्ति क्रमशः विकासोन्मुख 
रही | बसों जी अँग्रेजी, बँगला, गुजराती, भराठो, उद्ू इत्यादि अनेक 
भाषाओ' से अनुवाद करते हैं। भिन्न-भिन्न माधाओ' पर इतना अधिकार 
ओर किसी अलुवादक का घहीं है । ये अनुवाद के एक बहुत ही उच्च 
आदर्श को अपने सम्मुख रखते हैं. । मूल के भावी को सदा सत्यता तथा 
निष्कृपटता से प्रकट करने का प्रयत्न करते है। हिंदी भाषा की प्रकृति का 
भो इन्हें पूर्ण परिचय है अत' इनके अजुवादो' में अन्य भाषाओं की 
अवांछनीय प्रयोगिक विशेषतओ' की छाप नहीं पड़ने पाती | हिंदी 
अपने स्व॒रूप की पूर्ण रक्षा करते हुए प्रांजल ढंग से आगे बढ़ती रहती है। 
विदेशी मुहावरों इत्यादि के भो अनुवाद बड़ी सतकता से किए गए है। 
: प्राय: अपनी भाषा के मिलते हुए मुहावरो' से काम्न चला लिया गया है। 
“ पंडित रूपनाशयण पांडेय ने प्राय: बँगला से अनुवाद किए हैं। कुछ 
अनुवाद पद्य में भी किए गए है। प्रायः अनुवादकों की भाषा में सघ 
बातों पर ध्यान रखते हुए भी छुछ शिथिलता सी आ जाती है। मूल फी 
कसावट अनुवादों में वेखी नहीं रह पाती। पांडेय जी की भाषा की यह 

, विशेषता है कि बह अन्य भाषाओं के भ्रादों को उतनी ही श्रोढ़ता से 
व्यक्त कर लेती है. जितनी से वे मूल में व्यक्त किए गए थे। पंडित 
रामचंद्र शुक्ल ने भी अनेक पुस्तकों के अनुवाद प्रस्तुत किए । संभवतः 
हमारी भाषा के अनुवादकों मे आपका आदर्श सबसे ऊँचा है। जितने 
प्रयत्न से अक्षर-अक्तर का ध्यान रखते हुए आपने अजुबाद अस्तुत किए हैं 

» उसने प्रयत्न से किसी ने नहीं किए । प्राय: अनुवादों की पुस्तकों का महत्त्व 
सौलिक रचनाओं से कप ही होता है पर आपके अनेक अलुवाद इतने 
सुंदर हुए हैं कि मूल की झुटियों इत्यादि को बचाकर छुस्तक की एक और 
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सी समुन्नतन्‍स्वरूप पभाप्त हुआ दै। राखलदास के शशांक का अनुवाद 
प्रशतुत करने से जितना प्रयस्‍्द किया गया हैं उतना अनेक लेखक मोलिक 
पुस्तक की रचता करने सें सी नहीं करते | नवीन ऐतिहांसिक अन्वेषणों 
के आधर पर शशांक' में अनेक परिवतेन करने पड़े | एक आध प.त्रके 
चरित्न-चित्रण में भी कछ परिवर्तत किए गए । ये विषय सूल के साथ 
ऐसे मिल गये हैं कि फही थी अलग नहीं पहचाने जाते । राखालदास 
एसे इतिहास के बिद्वाच को भो शुक्व जी द्वारा किए गए परिवतनों को 
देखकर प्रसन्नता हुई थी | 

संसक्षत से भी अनेक सहत्त्वपू्ण अनुवाद अस्तुत किए गए है पंडित 
ऋषणीशवरनाथ भट्ट ने कादंवरी का अजुवाद अर्दुत कर एक बहुत ही 
प्रशंसनीय घाहित्विक अलुष्ठात पूरा किया । मूल के भावों की रक्षा के 
साथ उसका आनंद तथा प्रवाह भी अक्षुण्ण रखा गया है । कादंयरी के 
अनुवाद अस्तुत करते के कई अयक्ष किए यए थे पर लेखकों को सफलता 
न सिल्ती । भ्रद्ध ली को पूर्ण सफल्लता सिली है । पंडित चंद्रशेखर शा्त्री 
ने बाल्मीकि-रामायण के प्रसिद्ध अनुवाद के अतिरिक्त महाभारत के 
झतुवाद फा भी क्रम चलाया था | गीता प्रेस गोरखपुर से भो अनेक 
नंस्कन फी पुस्तकों के अच्छे अनुवाद प्रकाशित किए गए है । यह प्रेस 
सागदत फे एक सुदर अनुवाद मिकालने का भी भयत्न छर रहा है । 
प्रयाग के हरि्यल भस से भी महाभारत का अनुवाद मिकल रहा था 
सो अय समभाप्र हा सया है। सराठी से साघवराव से ने दासवोध तथा 
गाता रहस्य के ानुवाद यहत पहले ही किए थे। दासवबोध का एक 
संदर अनुवाद शत रामचंद्र मा ने भी प्रस्तुत किया है | पंडित लक्ष्मों 
घर बाणपेद ने भी सराठ से अनेक पुस्तकों के अमुबाद किए हैं । प॑० 
नसापमण सारायश गई ने कछ अग्रेजी से अ्नवाट- करते के अतिरिक्त 
धराटों मे अनए संतों की सीवसियों फे सुंदर अनुवाद प्रस्तुत किए हैं । 

हा धन्यपमार सन आजकल की रदीदसाथ टगोर के ह्ंधीं के 


याद कप बे | जो घारायाहिक माप में विशाल भारतों में 
प्रदाश। होम | । 
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गुजराती से भी बा० रंमचंद्र वो, पं० हरिभाऊ उपाध्याय तथा 
श्री काशीनाथ जी त्रिवेदी ने अनेक पुस्तकों के अनुवाद किए हैं । 
अगरेजी से भी अनुवाद करने का क्रम चत्न रहा है | पं० छुविनाथ 
जी ने अनेक पुस्तकों के भावानुवाद प्रस्तुत द्विए हैं। श्री प्रेमचन्द्र तथा 
जी० पी० श्रीवास्तव जी ने अँगरेजी से कुछ नाटकों तथा उपन्‍्यासों के 
अनुवाद प्रस्तुत किए हैं । स्वर्गीय गशेशशंकर विद्यार्थी का 'बढ्िदाना 
अनुवाद भी बहुत सुंदर हुआ। श्रीकृष्णदत्त पाल्नीवाल ने आँगरेजी के 
सुप्रसिद्ध उपन्यास (४070७) (४959) का अनुवाद अमरपुरी” नाम से 
किया | प॑० जनादन भट्ट एस० ए०ले टाल्सटाय की छुछ पुम्तकों के अज्लु- 
बाद प्रस्तुत किए । और भी अनेक लेखक इस क्षेत्र काम कर रहे है 
इसमें संदेह नहीं कि प्रोढ़ लेखकों के द्वारा अनेक सुंदर पुरवकों के 
अच्छे अनुवाद प्रस्तुत किए गए हें पर ऐसे भी अनेक लेखक है जिन्होंने 
अनुवाद करने को सरल व्यवसाय समककर अपनाया है । ये, न अपनी 
भाषा पर अधिकार रखते हैं न विदेशी भाषा का समुचित परिचय । इनके 
द्वारा बहुत ही रही पुस्तकें प्रस्तुत हो रही है जिनसे हमारी भाषा का गौरव 
बढ़ता हुआ नहीं प्रतीत होता | अनेक लेखकों ने बँगला आदि भाषाओं फी 
अनेक बहुत ही साधारण पुस्तकों के अलुवाद किए जिनसे साहित्य फो कुछ 
भी लाभ न हुआ | अलनुवादों की ओर अधिक प्रध्षत्ति हो जाने से अपनी 
, आाषा के स्वतंत्र विकाख पर भी कभी-कभी आघात पहुँचता दीखता है। 
है पत्र दथा पदच्रकाएं! 
भारतेंदु काल के उत्तराद्ध तक के पत्न-पत्रकाओं का कुछ परिचय 
पीछे दिया जा चुका है। उस प्रारंभिक काल में कैसी कठिनाइयों का 
सामना करते हुए पत्र-संचालकों को चलना पड़ता था इसका भी दिग्दशंन 
हो चुका है। उस समय पाठक उत्पन्न करने का प्रश्न सस्मुख था। सर- 
स्वत पत्रिका के जन्मकाल के समय से हिंदी पतन्नो' की संख्या से भी वृद्धि 
होने लगी और उनका रूप-रंग मी समुन्नत हो चला । कुछ जातीय पत्नि- 
काएँ भी तिकलने लगीं। विशेष-विशेष विषयों को प्रहण कर कुछ पत्र 
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सम्मुख आए। सरस्वती के अनुकरण पर, कमला, इंदु, लक्ष्मी, प्रभा, 
प्रतिमा, शारदा, सनोरसा, सयोदा आदि अनेक पत्रिकाएँ निकलीं। इनमे 
से अनेक बहुत सुंदर थीं। तरंगिणी नाम की पत्रिका केवल दो ही वष 
तक चल पाई । इसके संस्कृत साहित्य-संवंधी लेख अत्यंत गवेषणा पूर्य 
तथा पठलीय होते थे । हास्यविनोद के लेल आरा की मनोरंजन पत्रिका में 
तथा कानपुर के हिंदी भनोरंजन में रहा करते थे। कोशिक जी के संपा- 
दकत्व में हिंदी मनोरंजन ने पाठकों का बहुत दिनों तक मनोरं जन किया | 
पडित रूपनारायश पांडेय हारा संपादित लखनऊ के नागरीग्रचारक ने , 
तथा बिहार के बाबू चजनंदन सहाय द्वारा संचालित आरा की साहित्य- 
पत्रिका ने माषातथा साहित्य के प्रचार में बहुत सहायता की | साहित्य* 
पत्रिका पीछे से त्रेमासिक रूप॑ में निकलने लगी थी । आलोचना का 
सभवतः सबसे प्रथम पत्र बाबू गोपालरास गह॒मरी के सपादकत्व में 
समालोचक नांमक जेपुर से निकला। छुछ दिद तक पं० चन्द्रधर शमों 
गुलेरी भी इसके संपादक थे | पंडित ऋष्णबिहारी मिश्र-ने गोली से 
 समालोचक नामक पत्र निकाला जो बहुत दिन तक साहित्य-खेवा करता 
रहा। दिव, बिहारी' का कगढ़ा इसी पत्र से चलता रहा। पं० हरि- 
भाऊ उपाध्याथ ने काशी से साल मयूर नाम का सुंदर पत्रं निकाला था 
जिसके राजनीतिक लेखों का वहुव महत्त्व समझा जाता था । ज्ञानमंडल - 
काशी से प्रकाशित होनेबाले स्वार्थ के अर्थशालरत्र संबधी-लेख बहुत सुंदर 
निकलते थे । इस पत्न सें वेदेशिक विनियम इत्यादि पर सी कई पांडित्य- 
पूर्ण लेख निकले। वेसे प्रौदद लेख-अब भी हिंदी पत्न-पत्रिकाओं में कम * 
दिखाई पड़ते है। काशी का लवनीत नामक पत्र भी सहत्त्व का था | 
पं० रामजीलाल शम्ो द्वारा संपादित प्रयाग के विद्यार्थी पत्र ने भी अनेक 
वर्षों तक अच्छा कास किया । दिल्ली के सहारथी” के वीर रस के लेख 
भी हिंदी के पाठक भूल न सकेगे | बड़ोदा का “व्यायाम? अपने विषय 
का एक शआात्र पत्र है | काशी सागरीप्रचारिणी पत्रिका अ्ेमसासिक रूप में. 
अपने गवेष णापूर लेखों के द्वारा साहित्य-सेवा में लगी हुई है। हिंदुस्तानी .- 
एकेडेसी प्रयाग की मुख्य पत्रिका हिंदुस्तानी, नागरीप्रचारिणी पत्रिका 
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के ढंग से ही काम कर रही है | काशी विद्यापीठ से मी डाक्टर भगवाल- 
दास तथा श्री नरेन्‍्द्रदेव शास्त्री के संपादकत्व में विद्यापीठ नामक पत्रिका 
त्रभासिक रूप में कुछ दिचों तक लोगों की सेवा करती रही । आये नहिला, 
माधुरी, सुधा, विशाल्भारत, विश्वमित्र, सहेली, चाँद, हंस आदि पत्न- 
पत्रिकाओं की सेवाएं हिंदी-सक्तों से छिपी नहीं है ! 'झुणा! तो अपने 
भक्तों को मास में दो बार सुधापान कराने ल्लगी थी। त्याग-भूमि' को 
'भी हमारे साहित्य में सदा महत्त्व का स्थान प्राप्त रहेगा । हमारे दुर्भाग्य 
से वह इस ज्षेत्र में अधिक दिल्यों तक न रह सकी । कुछ दिनों तक साप्ता- 
हिक रूप में दशोत देकर अंतर्ध्यान हो गई। आध्यात्मिक तथा धार्मिक 
क्षेत्र में काम करनेवाल्ञा वेदोदय अंसी तक अपनी सेवाएँ कर रहा है। 
इसी धार्मिक क्षेत्र में अद्भुत क्षमता से काये करने के कारण कल्याण पत्र 
. का भी बहुत महत्त्व दे। भौतिकता के इस युग में इतसे ग्राहकों के हाथ 
में धार्मिक पत्र पहुँचा देने का श्रेय इसी के संचाल्कों को है। प्रयाग की 
साया? अपनी कहानियों की माया से लोगों को मुग्ध कर रही है। बहुत 
प्रारंभिक काल में समस्यापूर्ति इत्यादि को लक्ष्य में रख कर कुछ पत्रिकाओं 
का प्रकाशन प्रारंभ हो गया था। मुजफ्फरपुर के बाबू रेवकोनंद्न खत्री 
द्वारा संपादित साहित्य सुधानिधि” को पाठक भूले न होंगे। इसी में 
काशी समस्यापूर्ति का पहला भाग प्रकाशित हुआ था | कुछ दिनों तक 
श्व्वाकर जी भी इसके संपादक थे । राय देवीग्रवाद पूर्ण के संपादकत्न 
में कानपुर के रसिक्रमित्र ने बहुत दिनों तक रसिकों का मनोरंजन 
किया। श्री सनेही जी का कवि अब सुकवि होकर प्रति सास अपनी 
सरस रचनाएँ सुनाया करता है । समन्वय के आध्यात्मिक लेख भी बहुत 
महत्त्व के होते थे । बिहार को गंगा? बड़े अच्छे ढंग से काम कर रही 
है। प्रेमा अब बंद हो गई दे । बीणा तथा चाणी सध्य भारत को पत्रिका 
हैं। प्रयाग के विज्ञान के वैज्ञानिक लेख उच्चक्नोटि के होते है | साधारण 
पाठकों के उपयोग की अधिक सामग्री इसमे नहीं रहती | प्रयाग की सेवा 
तथा भूगोल अपने विषय के एक मात्र पत्र हैं। ॥ 
असी कुछ सहीतों से लाहौर से भारती नाम को एक छुंदर साहि- 
२6 


३०६ आधुनिक हिन्दो-साहित्य का इतिहास 


व्यिक पत्रिका सिकलते लगी है। कुछ जातीय पत्र भी निरूलते रहे। कुछ 
अब तक चल रहे हैं, अनेक वंद हो गए हैं । 


साप्ताहिक 


श्री जायसवाल जो के संपादकत्व में पटना के पराटलिपुत्र' का 
अकाशन द्वोता था । इसके ऐतिहासिक लेख अत्यंत गवेषणापूण होते थे ! 
लाहौर की आकाशवाणी? बाई परमानंद के संपादकत्व में दविंदू लंगठन 
तथा राजनीति के विषयों में आकाशवाणी किया करती थी । श्री छुंदर- 
लाल जी के संपादकत्व में कमयोंगी तथा भ्रविष्य नामक पत्र प्रयाग से 
निकलते रहे | भविष्य नाम का एक पत्र चाँद कार्यात्रय प्रयाग से भी 
पीछे से निकता था । श्रीकृष्णुसंदेश, हिंदी केसरी € नागपुर ), दिंदुपंच' 
से निक, तरुण राजस्थान, स्वदेश, देश आदि साप्ताहिक अब बंद हो गए ' 
हैं । चित्रमय-जगत अपने ढंग का एक मात्र पत्र है। मराठी भाषा के 
केंद्र से ग्रकाशित होने पर भी बढ़ी प्रोढ़ भाषा में निकलता है। इसमें 
चित्र भी रहते हैं । ग्वालियर का जयाजीग्रताप भी सुंदर पत्र है। महदा- 
गाज्ञ की वर्षगाँठ पर सुंदर विशेषांक निकलता है।.... 
सनसुंखा, सतवाला, सौजी आदि अच बंद दो चुके हैं | मनसुखा 
केचल पाँच सहदीने के लगभग चल पाया था। यह वड़े आकपक रूप में 
निकलता था। सतवाला की विन्योदपूण टिप्पणियाँ वहुत सुंदर होती थीं। . 
अपने ढुंग का यह एक द्वी पत्र था। अभ्युदय आज से पचीसों वर्ष पहिले 
घंडित मदनमोहन सालवीय की प्रेरणा से निकल्ला था। यह दीच-बीच 
मे बंद होकर अंब तक चत्न रहा है। प्रयाग के लीडंर के संचालकों ने 
आरत नास का भी एक सुंदर साप्ताहिक निकाला था। वह आज कल 
दैनिक रूप सें है। राजनीतिक क्षेत्र सें कानपुर के प्रताप ने भी बहुत काम 
जिया है | इसकी सत्यंता तथा निष्कपठता पर पाठकों का सदा विश्वास _ 
रहा है | अब इसका दैनिक संस्करण सी लिकल्तता &ै। कसबीरः श्री 
साथवराब सप्र के संपादकत्य में जबलपुर से मिकल्ला था। रतौना का 


क् 


हज 22350 दल, दि इससे 
कसाजवाता पद कराये को इससे घोर आंदोलल किया था। अब यह 
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खंडवा से , श्री माखनलाल चतुवंदी के संपादकत्व में निकल्न रहा है । 
विश्वमित्र, जागरण, प्रकाश, (रीवा) आदि और थी अनेक साप्ताहिक हैं| 


देनिक 


अनेक देनिक पत्र निकलते ओर बंद होते रहते हैं। दैनिक क्षेत्र में 
“आज? ने बहुत ही महत्त्वपू् काम किया है। इस पत्र की सफलता का 
बहुत कुछ श्रेय इसके विद्वान्‌ तथा सुयोग्य संपादक बाबुराव विष्ु 
पराइ़्कर को लेखनी को है। कानपुर का वर्तमान” बहुत दिनों से समा- 
चारों के साथ साथ मनोरंजन की सामग्री दे रहा है। प्रताप” का भी 
देनिक संस्करण बढ़ी सफलता खे निकल रहा है। दिल्ली के 'अजुन” तथ्य 
लाहोर के हिंदी मिल्ापः के द्वारा अच्छी सेवाएँ हो रही हैं । कल्नकच्ते 
से विश्वमित्र, भारतमित्र तथा लोकमान्य पत्र निकल रहे हैं | जबलपुर 
का उत्साही 'लोकसत” अब बंद हो गया है। सध्यप्रदेश में इसने अच्छा 
'क्राम किया था। और भी अनेक दैनिक भिन्न-भिन्न स्थानों से निकल रहे हैं। 
आयुर्वेद संबंधी भी कई पत्र निकले और बंद हो गए। कुछ अब 
तक काम कर रहे हैं । सिनेमा तथा नाटक-संबंधी पहिला पत्र रंगमंच 
'न्ञामक कलकत्ता से निकला | अब वक चल्न रहा है। रंगभूमि, चित्र- 
पट आदि भी इस दिषय के प्रश्न निकल रहे है। दक्षितोद्वार के संचंध 
में भी अनेक पत्रों का प्रकाशन आरंभ हुआ है। सद्राख का मासिक 
(हिंदी प्रचारकः भी अच्छा _ काम कर रहा है। बर्मा से भी कई हिंदी 
पत्र निकल रहे हैं । विदेशों से भी हिंदी पत्रों का प्रकाशन आरंस हुआ 
है । स्वामी भवानीदयाल के संपादकत्व में दक्षिण अफ्रीका के साप्ताहिक 
“हिंदी” ने बहुत सेवा की । फिज्ञी से वृद्धि मासिक हूप में तथा 'फिज्ली 
समाचार? साप्ताहिक रूप में निकल रहे है । कई बालोपयोगी पत्र सी 
। हैं, जिनमें बालक, बालसखा, खिलौना, बातर, शिशु आदि 
मुख्य हैं । 
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खड़ी बोली 


नवीन काल 
( संवत्‌ १९७४--२००० ) 
प्च 

किसी व्यक्ति विशेष के सुख-दुख की भावनाएँ उसके जीवन के 
आनंद तथा अभाव का ऋमशः फल होती हैं! किसी समाज के अधिक 
संख्यक लोगों की विशेष प्रकार को भावनाओं का सूल हमें उस समाज 
की ओसत भावनाओं में खोज्लना चहिए जिनका निर्माण उन प्रेरणाओं 

खे होता है जो समाज की राजनीतिक, सामाजिक इत्यादि परिस्थितियों * 
से ग्राप्त होती है । किसी समाज विशेष में रहनेवाले कवि पर इस समाज 
की भावनाओं का प्रभाव अवश्य पड़ेगा । जब किसी समाज में सुख की 
परिस्थितियों का अभाव तथा दुःख छी परिस्थितियों का बाहुलय हो 
जाता है तो इनका प्रभाव उस समाज के प्रतिनिधि रुबियों की रचनाओं 
पर भी पड़ता है। नवीन शिक्षा के विस्तृत प्रचार से लोगों की महत्त्वा- 
कांक्षाएं जाग्रत हो गई है, पर राजनीतिक परिस्थितियाँ उनके अनुकूल . 
नहों पड़ती । पश्चिस के स्वच्छंद सामाजिक विचारों की भावनाओं से 
गोग प्रभावित हो चुके हैं पर अपने समाज की रूढ़ियों में बंधे रहने 
के कारण क्रियात्मक रूप में आगे बढ़ने में असमर्थ हैं। उन्तके स्वच्छुंद 
विचारों का समाज के संकुचित परंपरागत बंधनों में सामंजस्य नहीं 
चेठता। आर्थिक परिस्थितियाँ भो सुख से जीवन-निर्वाह करने योग्य नहीं । 
समाज को झरुढ़ियों से मक्त करने के लिए तथा देश की राजनीतिक 
उम्मति करने को प्रयत्व किए जा रहे हैं पर उनमें अभी तक कुछ विशेष 

सफलता नहीं मिली है । इन सव परिस्थितियों ने लोगों के हृदयों में 

निराशा उत्पन्न कर दी है। इस निराशा का फल, हमारे साहित्य में भी 

इप्टियोचर होने लगा है। आधुनिक कवियों की रचसाश्रों में प्राप्त 


दानेवाल दुःखवाद, कसक, वेदना, निराशा आदि के बहुत कुछ ये दी 
च्रहपु 
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करुण रस की व्यंजना कवि लोग बहुत प्राचीन समय से करते आते 
हैं पर आँसुओं की जैसी बाढ़ हमारे साहित्य में आज कल आई हुई है 
वैसी संभवतः कभी न आईं होगी | शोक की इस आधुनिक व्यापक 
' भावना को हम केवल करुण रस के ही अंतर्गत नहीं ले सकते | जिस 
शोक का संबंध झूंगारी रचनाओं से है, उन्हें हम वास्तविक शोक नहीं 
समान सकते । वह रतिभाव का ही एक रूप है. जो प्रिय की अग्राप्ति की 
अवस्था में वेदना में परिवर्तित हो जाता है । श्रृंगार रस में विप्रलंभ 
- की योजना के बिना वैसी प्रोढ़वा प्राप्त नहीं होती । जितने प्रेमियों की 
कथाओं को काव्य में निबद्ध होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है उन्हें प्राय 
वियोग ही में तड़पला पड़ा था और न जाने कितनी रातें आकाश के 
तारे गिन कर यों ही बिता देनी पड़ी थीं। घुख्छी श्रेमियों की कथाएँ 
साहित्य में कम मिल्रती हैं । कवियों को जितला आनंद वियोगियों के 
आँसुओं के वर्णन करने में मिलता है उतना संयोग में सख से दिल 
बितानेवालि प्रेमियों की चर्चा करने में नहीं। यह प्रेम भी दो प्रकार का 
होता है । एक वासना से प्रारंभ होनेवाला लोकिक आलंबन पर स्थित 
रहता है दूसरा जिज्ञासा से श्रद्धा में परिवर्तित होकर पारलौकिक शरलं- 
बन पर अपनी प्रतिष्ठा करता है। इस दूसरे प्रकार के प्रेम में जब तक 
दूरी तथा संकोच रहता है तब तक यह भक्ति-भावना तक ही पहुँच पावा 
है, पर कुछ और आगे बढ़ सच्चे प्रेम की स्लिग्धता में परिवर्तित हो जाता 
है | तड़पने का अवसर इन दोनों वियोगों में प्रर्याप्त रहता है। वासना- 
प्रधान लौकिक प्रेस की कसक-कहानी कां अवसान ग्रिय की प्राप्ति होते 
ही हो जाता है। फिर प्रेमी को कहीं मी दुःख नहीं दिखाई पढ़ता । 
जिसे हम,अभी आँसू बहाते देख चुके है वही यों कहने लगवा है:-- 

प्रल गए प्रियतम हमारे मिल गए 
यह अलस जीवन सफल अबत्र हो गया | 
कौन कहता है जगत है डु,खमय 

- यह सरस संसार खुख का सिंघु है ॥”?-प्रवाद | 

लोकोत्तर आलंबच पर स्थित प्रेम की विकलता कुछ अधिक स्थायी 
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होती है। भक्त 'उसके' वियोग में तपते-तपते जब बासमाओं को जला 
चुकता है तो कहीं जाकर उसे छापने प्रिग्तम की कुछ अर्ष्ट ऋलक 
ज्षितिज के उस पार से दिखाई पड़ने लगती दे | जब यह एकनिए भावना 
वेदांत के अद्वेदवाद से अपना पोषण करने लगती है तो उस अनोखे - 
प्रिय के वियोग का सदा के लिए अंत हो जाता है। फिर तो कण-कण 
में दर्शन होने लगते है | 
“पत्थर के ठुकढ़ों में भी तो मिलता प्रिबतम का श्रभास | , 
उठा हृदय पर रख लेता हूँ करता रहे जगत डपहाग |”--प्रेमी । 
लौकिक प्रेम से उत्पन्न होनेवाली विकलता को भी भावुक्त हृदय सुख 
ही समम्ककर सहते रहते हैं । वे क्षण भर को भी यह नहीं चाहते कि 
उनकी यह वेदना किसी उपचार के द्वारा दूर कर दी जाय । 
अब इस दोतों प्रकार के ग्रेमों से उत्पन्न वेदना का विश्लेषण कर 
लिया जाय । आधुनिक हिंदी-सहित्य में जितने वियोगजन्य विकलता के 
दर्शन दोते हैं उतने संयोगजन्य उल्लास और आह्वाद के न्द्दी | इसका 
पेहुत इंच कारण हमारो आधुनिक शिक्षा को है। हमारे पश्चिम से 
मिलते-जुलदे आदर्शो की पूर्ति आधुनिक समाज में नहीं होती । 
वैबादिक-वंधन संचम की शिक्षा के द्वारा समाज में व्यवस्था की प्रतिष्ठा 
करता है । वह कुछ क्षोगों की उच्छ 'खल भावुकता को संतुष्ट करने की चिंता 
न कर लमाज में अधिक लोगों के कल्याण तथा मंगल की ओर उन्मुख 
रहता है| वेबादिऊ-जीवन इत्यादि के नियंत्रणों को व्पेक्षा से देखते 
£ १ स्वच्छंद विचरण-शीलत्व का लक्ष्य बनाकर भ्रेम के जो स्वप्न देंखे 
जल यंग उनमें यदि रोने तड़पने में अधिक अवसर आयें तो ध्याश्वर्य नहीं | 
.. “पे निशकुश प्रेम को भावना में एक बात और भी विचित्र होती 
८ प्रंध फरने का दम भरदेवाले अपनी अयोग्वत्ता, तुच्छुता, असुंदरता 
ह जेट मी दृष्टि न रख बहुत ऊँचे अप्राप्य आलंचनों ढो ओर सन्‍्मुख 
ने छा फचना करने लगते हैं। ऐसों को अवश्य ही निराश होना 
यो | येते तीर पिदृक्तियों झमारे आधुनिक साहित्य की झूंगारो 
ना के चुल का दिदुशन कराती है। घर घर में उमड़ते हुए आँखुओों 


अबू; चऋ्थ ५ अं फ्रु हा! 
( 
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के पारावार, जन-जन के हृदय में जलती हुईं ज्वालाओं की बढ़वाग्दि 
का बहुत कुछ कारण हमारे आधुनिक समाज की ये ही प्रवृत्तियाँ हैं | 
..._छुछ् विचार पारलौकिक प्रम के विषय में भरी कर लेना चाहिए। 
ऐसे प्रेमियों के लिए आशा रखने के अनेक कारण प्रस्तुत रहते है। यदि 
 प्रियतम की' शोर से कोई उत्तर नहीं मिल्ञता तो कम-सरे कम उसकी ओर 
स्रे उपेक्षा के भाव सी नहीं ग्रकट करिए जाते ओर भक्त को उसकी करुणा 
का विश्वास सदा बना रहता है। वह समझता है कि एक दिल -वह 
दिन अभी चाहे कितना भी दूर प्रतीत हो--इस्र सारी बेदना का अंत 
हो जायगा। ह 
“एक दिन थम जायगा रोदन तुम्हारे प्रम अंचल में? |--निराला । 
ऐसे भो छद्गार अनेक आधुनिक रचनाओं में मिलते हैं । इन्हें हस 
भक्ति-भावना से प्रेरित मान सकते हैं, पर इन भक्तों के विषय में एक 
बात अत्यंत आगश्रयेजनक प्रतीत होती है । उनकी भक्ति की भावनाओं 
का उनके जीव के व्यापार से बैसा सासंजस्य हीं प्रतीत होता । यदि 
. सूरदास -“अंखियाँ हरि दरसन की प्यासी! का राग अलापा करते थे 
तो उनका जीवन भी सच्चे भक्तों ही का-सा था । और भी भक्ति काल के 
श्रेष्ठ कवियों के विषय में यद्दी बात कद्दी जा सकती है। आधुनिक 
' कवियों के जीवन में सच्चे भक्तों की-सी आद्रेता सरखता तथा भावुकृता 
नहीं सिल्वती । भक्ति के ऐसे डद्गारों का--जिनके कवियों के हंदय के 
अंदस्तल से निकले होने में पाठकों को संदेह हो सकता है--जैसा प्रभाव 
नहीं पड़ता-। ये सब शावनाएँ कभी दो केवल कल्पना-असूत प्रतीत होती 
है जो केवल चमत्कार-विधात तक--चह विधान चाहे कितना भी 
सात्विक न द्वो-पहुँच पाती हैं । 
इस दोनों प्रकार के शोको के अतिरिक्त शोक ही से मिलती-जुलती 
एक और भावना आधुनिक कवियों से मिलती हे।ऐसे कवियों को संपूर्ण 
जीवन निस्तार प्रतीव होता है। वे सौंदर्य की क्षणभंगुरता की चिंता करे 
में इतने तल्लीन रहते हैं कि पन्‍्हें जीवन में कुछ भी सरसता नहीं मिलती । 
इस प्रकार के उद्वारों को हस वैराग्यबृत्ति से प्रेश्ति मान सकते हैं; 
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“क्या शरीर है शुष्क धूल का योडा-सा छुवि जाल। 
उस छवि में ही छिपा हुआ हैँ वह भीषण कंकाल ॥”--कुमार | 
इस वेराग्य को शांत रख के अंतर्गत लिया जा सकता है पर निर्वेद 
की इन उतक्तियों का भी जब हम जीवन के साथ बेसा सामंजस्य नहीं 
पाते तो हमे संदेह होने लगता हे कि यह श्मशान-बैराग्य से तो कुछ : 
संबंध नहीं रखता ९ हु 
कुछ कवियों को दुःखबाद की रचनाओं का कारण उनका दुःखपूर्ण - 
जीवन ही है । इनके प्रकट किए गए उडद्गारों के प्रति समदुःख-ठुखी 
पाठक अपने हृदय का सामंजस्य स्थापित करने में समर्थ हो सकते हैं 
आर सुख से जीवन-निर्वाह करनेवाले सहानुभूति प्रदर्शन से आगे नहीं 
बढ़ सकते । बेचारा बढ़ा दुखी है? आदि वाक्य उन्तके हृदय पर पढ़े 


हुए प्रभाव का कुछ अभाल हमें दंगे। इस कवियों छी रचनाओं में ऐसी 
ही वेदनात्मक बाते रहती हैं 


“दुख की दोवारों का बंदी निरव सका न सुखो जीवन | ः 

सुख के मादक स्वप्नों तक से बनी रही मेरी अनवन ॥|-प्रेमी | 
इनके अतिरिक्त दुखिया कवियों की एक टोली ओर है जिन्हें सिवा 
सेन तदपने कार कलपने के कुछ आता नहीं। दुख तथा पीड़ा इनके 
सीचन की आवरयक सामग्ी हो नई हं।जेसे साधारण प्राणियों के 
लिए श्वासऋश्वास की पिया आवश्यक है बेस दी इन लोगो के लिये 
तंद्पत रहता ! घुननेवाले दिल्‍नरात की इस आइह-कराह से जब दखी ही 
जात है ता इनक पास यह पूछने की भी पहुँचते है कि आपके इन अद्भुत 
हल का प्राखिर धारण क्या है ? उहाकसूति के इस वचनों को सुनकर 
दे घोर भी जोर से रोने सह पने लगते ८ और किसी भी प्रकार थुराने 


सजप नहीं हो सफते | थे किसी प्रकार अपने हृदय तक परेच भी 

पल उप जज ! श 

पट (मई; लि प््ष्टा भी प्र ॥ ४ ध्य्रा पाला जरा धान) परयद तन धघ्ड़ श्र ई 
दुआ परचम जज, सम मं फ डी 


7-..महाडैयी मर्मा ! 
4 घयायक झीक दृष्टि का 
मारे यहाँ के प्राचीन रायायी 


हा 
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ने निरुद्देश्य काव्य की कल्पना नहीं की थी। वे काव्य के द्वारा भी सनुष्य- 
हृदय की साधारण वृत्तियों का अनुरंजन करते हुए एक ऊँचे उद्देश्य की 
ओर उन्मुख होते रहना चाहते थे । करुण-रस के सहत्त्व को स्वीकार 
करते हुए भी वे यह नहीं चाहते थे कि लोग द्निरात बैठे रोया ही करे। 
इन्हीं सब कारणों से मृत्यु इत्यादि असांगलिक घटनाओं का प्रदर्शन 
रंगमंच पर निषिद्ध था । काव्यों में आनेवाले करुण-चित्रों का भी हआ्ञागे 
चलकर मांगलिक परिस्थितियों में पपंबसान कर . दिया जाता था। रामा- 
यण्‌ की कथा से अधिक कारुशिक चित्रों के अंक्षित करने के अवसर 
कम कथाओं में मिलेंगे, पर वहाँ भी पाठकों को शोक-सिंधु में मग्न होचे- 
के अवसर उतने नहीं दिए गए। राम-निर्वासच, दशरथ-मरण, सीता- 
छपहरण इत्यादि सारी शोक, उत्पन्न करनेबाली घटनाओं का अंत 
भगवान राम॑चंद्र की राजगद्दी के अवसर पर हो जाता है । 

हमारे आधुनिक कवियों के द्वारा शोक से जो चित्र अंकित किए 
जाते हैं उनका समाज पर बहुत स्वस्थ प्रभाव पढ़ने की संभावना नहीं 
है। माना कि प्रायः लोग बहुत ढुःखी हैं पर इसका- क्या अथ कि कवि 
लोग भ्री उनके साथ बेठकर रोने लग जाँय ! ऐसा तो परस्पर सहानु- 
भूति प्रकट करनेवालोी स्त्रियाँ स्वयं कर लेती है | एक दुखिया को दूसरी 
दखिया मिल ही रहता है, पर हम अपने कवियों से इससे कुछ अधिक 
आशा करते हैं । हम चाहते है कि वे हमारे हृदयों में संजीवनी आशा 
का संचार करते रहें, हमें उत्साहित कर उज्ज्वज्न आदर्शों की ओर उन्‍्मुख 
करते रहें और सुन्दर भविष्य के आकर्षक चित्र अंकित कर “जीवन है 
सरसता बनाए रखे । 

ऊपर प्रेम के आलंबनों की कुछ चर्चा हुई थी। हमारे साहित्य में 
आधुनिक काल के पहिले जितनी रचनाएँ हुई हैं उनमे रति-ब्ृत्ति भ्रेरित 
उद्गारों को भक्ति-भावना से प्रेर्त उद्गारो से सदा अलग किया जा 


' सकता है। मीरा इत्यादि की भावनाओं मे रति-दृत्ति तथा भक्तिनद्वात्त 


का ऐसा एकीकरण हो गया था कि उससे प्रथक्वरण की आवश्यकता हो 
न थी । उदूँ-साहित्य में प्रेम के उद्गाए छछ ऐसी अस्पष्टवा से प्रकट किए 
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जाते हैं कि उनका लक्ष्य लौकिक भी माना जा सकता है और लोकोत्तर 
भरी । इनमें यह पता नहीं चलता कि इस रचनाओं के उद्गारों का 
आलंवन कौन है ? वासनाओं का चित्रण इतनी स्पष्टता से होता है कि 
जो भक्ति की पावन भावनाओं के अनुकूल पड़ ही नहीं सकता; पर कवि 
ज्ञोग यह कभी भी मानने को प्रस्तुत नहीं रहते कि उनका प्रेम वाघना-' 
अधान है | आलंबन को ऐसी अस्पष्टता हमारे साहित्य में भी आने क्गी . 
है। छुसलमान कवियों को सूकियों के संस्कार परंपरा से श्राप्त हैं, पर 
हमारे यहाँ कोई सी ऐसी साहित्यिक परंपरा नहीं है । पर ऐसी अस्पष्ट 
खूंग;री उ्यंजना लोक-फल्याण के प्रशस्त मार्ग को छोड़कर विपरीत दिशा 
की ओर अग्रसर होने लगती है | यदि कवियों का लद्॒य हेश्वर की ओर 
है तो उसकी स्पष्ट उ्यंजना क्‍यों नहीं कर दी जाती ? समाज में अवांछ- 
नीय, कुत्सित ऋृत्यों को अस्पष्ट शंगारी रचनाओं के द्वारा क्‍यों उम्राड़ा 
जाता है | 
इस संस्कारों के साथ-साथ उदू, फारसी इत्यादि भाषाओं में प्रयुक्त 
होनवाले कुछ प्रतीक भी आने लगे हैं | प्रत्येक समाज के अपनी-अपनी : 
आवनाओं के अनुकूल प्रतीक होते हैं । इन प्रतीकों की उद्धावना प्राकृतिक, 
धार्मिक आदि परिस्थितियों को प्रेरणा से होती है। एक. देश में प्रयुक्त 
होनेवाले प्रतीक दूसरे देशों के काव्यों में शोभा नहीं दे सकते | योरोप 
ऐसे ठंढे देशों में शीतल्ता, प्रिय तथा वांछ॒नीय नहीं है पर हमारे देश 
की प्रखर गरसी शीतत्दा को ग्रिय बना देती है | योरोप में ठंढक, जड़ता 
खत्यु इत्यादि की प्रतीक सान्री जा सकती है पर इसारे देश में नहीं। 
भुखलमानी भाषाओं में प्रेम के माधुय के लिए शराव का प्रतीक प्रयुक्त , 
डोता है । उनके यहाँ जब घर्म नेइसके पीले का निषेध कर दियातो , 
कि लोग काव्य सें उसके नाम ही का प्रयोग करके कुछ ग्रानंद लेने... 
लगे | विदेशियों के साथ-साथ यह प्रतीक हमारे यहाँ भो आया । कुछ -. 
अजभावा के काव्यों को भी इसने आइष्ट किया | एकाध बार बाबू हरि- 
श्चंद्र जी ने भी प्रेम प्याला? पीने का उपदेश दिया था | पर सौमाग्य से 
हमारे कवियों को जितना आनंद अम्तत की लालसा अकट करने में 
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मिलता था उतना शराब पीने में चहीं। यद्यपि संभवतः उस,प्रिय वस्तु 
की भ्राप्ति उन्हें न हो पाई होगी पर उस लाज्ञसा में भी एक आनंद था। 
शराब का ताससी प्रतीक हमारे सात्विक आये संस्कारों के अनुकूल बहीं 
पड़ता । आजकल के कुछ कवियों को इसके पान करने की लालसा पुनः 
उत्पन्न हुई है। ओर वे मेखाना इत्यादि की स्थापना हिंदी-काव्य के पावन 
रंगमंच पर भी करना चाहते है । 
कवियों के आदर्शों को भी हमने पश्चिस से उधार सेना प्रारंभ कर 
दिया है। हसारे यहाँ कविगण प्रायः पीयूषवर्षी ही हुआ 5रते थे पर 
अब थे अग्लि शिखा को ज्वाला भी होने लगे हैं । ऐसे कवि योरोप हें 
तो तापने के काम आ सकते हें पर हमारे भारतवषे में सिवा लोगों को, 
जलाने के ओर कोई प्रयोजन उनसे खिद्ध नहीं हो सकता । 
: अरे तुम अग्नि शिखा की ज्वाल | 
तुम्हारा सुधा पूर्ण गायन ॥”--मगवतीचरण वर्मा। 
छुधा पूर्ण गान करने वाले कवि हमारी संस्कृति के अधिक अलुकूल 
पड़ते हैं, अग्नि-शिखा की ज्वाला नहीं । हमारे आदशे तो इन पंक्तियों में 
मिलते हैं:-- ः 
“लरवर॒ को अविनश्वर करते तत्काल । 
... तुम अपने ही अम्तत के पावन सदु सिंचन से ।?--निराला | 
इसी प्रकार कुछ कवियों के हृदयों में ऐसी ज्वालाएँ भी जलने लगी 
हैं जिनके शांत होने के कोई लक्षण नहीं दिखाई देते | सूझे के अस्त दो 
जाने पर, चंद्रमा के बादलों से छिप जाने पर, बिजली के सेघों को कारा 
' में बंदी हो जाने पर ये ज्वाज्ञाएँ धधकती दी रहती हैं । ये न जाने किस 
बात के प्रतीक हैं | यह कौन-सी नई ज्वाला उत्पन्न हो गई है जो शांत 
न होगी ! तुलसीदास इत्यादि अनेक कवि भरी लोक-संगल के लिए 
व्याकुल होते थे पर ऐसी ज्वालाओं मे वे भी कभी जलते नहीं देखे 
'गए। यहीं तक नहीं, कुछ कविगण तो संपर्ण संसार में प्रलय भचवा 
देने की प्रार्थनाएँ करने लगते हैं | अपने जीवन से निराश होकर यदि 
कवि अपने-स्वेत्ाश की कासना करें तो उनसे सहानुभूति रखते हुए 
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भी पाठकों को उनके इस अधिकार को स्वीकार करना दी होगा, पर 
संपूर्ण संसार ने उनका कौन-सा अपराध किया है जो वे अलय मचवाये 
बिना न सानेंगे ! 
गगन पर बिरो मंडलाकार ! 
अवनि पर गिरो बच्र सम आज ] 
गरजकर भरो रुद्र हुँकार , 
यहाँ पर करो नाश का साज ! 
मचे तांडव नतन फिर आज , ु 
चुका ले महाकाल निज व्याज ॥“-मगवतीचरण वर्भा । 
उधर बिहार के एक ओर कवि प्रलय की कामना कर रहे हैं । ऐसे 
कवि संखार के किस काम आवेंगे ? सावन लिया कि वे संसार की कुछ 
श्रुटियों से छुब्ध हो उठे हैं और अपना एक भिन्न ल्ञोक बनाने की थोजना 
प्रस्तुत कर रहे हैं पर जब तक वह योजना पूरी न हो ज्ञाय तब तक इस . 
संसार को यों ही चलाने दिया जाय तो अच्छा हो | पर सोसाग्य से सब 
कवि ऐसे निराशावादी नहीं है । कुछ ऐसे भी है जो संसार के पाप दूर 
करने की कासना करते हैं, उसके सवनाश की नहीं । 
गरज गगन के गान गरज गंभीर रबरों में। 
भर अपना संदेश उरों में औ अधरों में ॥ 
बरस धरा सें, बरस सरित ग्रिरि सर सागर में । 
हर मेरा संताप, पाप जग का क्षण भर में ॥”--पंत। - 
कवियों की र्ृष्टि लोक के अनकूत्त - होते हुए भी कल्पना के द्वारा 
कुछ विशेष रूप को प्राप्त करती है। कवि असझुंदर पदार्थों को सुंदरता 
प्रदान करता है, अभव्यता के स्थान में भव्यता की स्थापना करता दैः-: 
“फूलते नहीं है फूल वेसे वसंत में , गक. , : 
जैसे तव कल्पपा की डालों पर खिलते हैं !--निंराला | ' 
कल्पना काव्य की सहायता कर सकती है पर यह्द परम साध्य चहीं' 
दो सकती । एक प्रकार की' कल्पना तो काव्य की उच्चभूमि तक पहुँचती” 
दै पर एक केवल चम॒स्कार-विधान तक। स्काव्य में प्रथम प्रकार की. 
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- ऋल्पनाओं का ही महत्त्व है पुष्पों पर भौं रे आते-जाते रहते हैं । पुष्पों 
में इतनी संजीवता नहीं है कि वे भौरों के इस व्यापार से सुख या दःस्त्र 
का अनुभव कर सके, पर इस क्रिया तथा दृश्य का मनष्यससाज में 
प्राप्त होनेवाले प्रमियो के व्यापार से कुछ साम्य है। कवि इस साम्य का 
कल्पना के द्वारा प्र म के बणनों में उपयोग करता है। कभी एक का 
आरोप दूसरे पर करता है कभी दूसरे का पहले पर । कभी उस््रन्षा से 
सहायता लेता है कभी अन्योक्ति से | जेसा कि ऊपर कद्दा जा चुका है। 
कुछ कल्पनाएँ चसत्कार-विधान से आगे नहीं बढ़ती । ऐसी कल्पना बच्चों 
सें भी पाई जाती है। बच्चे गिरी हुई स्यांही के धब्बों में हाथी; घोड़े 
आदि की भावना कर लेत हैं | पर ऐसी कल्पनाएँ काव्य मे अधिक 
सहायता नहीं पहुँचा सकती । काव्योपयोगी कल्पनाओं को तो इससे आरे 
घढ़ना होगा | एक उदाहरण-स्वच्छ आकाश में चंद्रमा उगा हुआ है। 
घतुर्दिक तारे छितराए हुए है । कोई कवि कल्पना करता' है कि ये तारे 
चंद्रमा-रूपी पथिक के मार्ग के काँच के ढुकड़े हैं |. सम दूर की है, पर 
अपने मल रूप में यह सत्य नहीं है | चंद्रमा को तारों के कारण चलने 
में बाँधा पहुँचती है यह मान लेने का कौन-सा आधार 'ै ? 

अन्य भाषाओं के संपक्क से हमारो स्राषा की आलंकारिक शैलियों 
पर भी प्रभाव पड़ रहा है। संस्कृत-साहित्य के संपक से अलंकारों की 
अनेक शैलियाँ हमारे साहित्य में सेकडों वर्षों से प्रचलित हे। संस्कृत 


के कवियों का प्रकृति-निरीक्षण बहुत ही सक्ष्म था। प्रकृति के रमणीय ' 
लपादनों की सद्दायता से जो अगप्रस्तुत विधान किया जाता था वह बहुत 


' ही मार्मिक तथा हृदयाकपक होता था। पीछे आनेवाले कवियो ने अपनो- 
अपनी प्रतिभा तथा छउद्भावना से कुछ नवीन उपसानों का अन्वेषण तथा 
प्राचीन उपमानों की योजना में विशेष चमस्कार को लक्ष्य सें रखऋर 
परिवर्तन किए । पर नवीन छद्धावनाएँ प्राचीन काल में प्रयुक्त होनेवालते 
उपसानों की रमणीयता में कमी न कर सकीं । हमारी सोंद््यद्त्ति जिन 
इृश्यों पर अवारि काल से मुग्ध होती आईं है उनका आकर्षण कभी 

, क्रम हो ही नहीं सकता। किसी पुष्कर विशेष का कोई एक कसल अपने 
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दिन पूरे करके सुरका जायगा । पर कवियों के सानस में कमलों ने भपने 
जिस रमणीय स्वरूप की प्रतिष्ठा कर ली दे वह सदा डहड॒द्दा रहेगा। 
बर्षा-छतु में नीले-नीले, काले-काल्ते उन्नमित मेघों को देखकर हमारा , 
हृदय सदा ही आनंद-विभोर होकर नाच बठेगा। शरबन्द्र की रमणीयता- 
अजर है, अमर है अतः यह तो कम्मी भी आशा नहीं की जा सकती 
कि हसारे नवीन कवि--चाहे वे अगरेजी केटडन्च कवियों का अध्ययन 
करे चाहें फारसी के- प्राचीन रमणीय उपसानों की सहायता के बिता - 
अपनी अप्रस्तृत-विधान की आकांक्षा की पर्ति करते चलेंगे । हाँ यह 
बात दूसरी है--और वांछनीय भी है. कि नवीन कवियों के द्वारा 
परंपरा से प्राप्त प्राचीन उपसानों की योजना में भी कुछ अभिनव 
चसत्छार की स्थापना तथा उद्धावना ही । 
सीन तथा खंजन नेत्रों के उपसान न जाने कब से होते आए हैं,पर , 
अब लक सहृदय कवि उतकी रसणीयता पर समग्ध हो हो रहे हैं-- 
प्रथम, भय से मीन के रूघ-बाल जो 
थे छिपे रहते गहन-जल में, तरल 
उमियों के साथ क्रीडा की उन्हें 
लालसा अब है विकल करने लगी। 
कमल पर जो चार दो खंजन, प्रथम 
पंख फब्काना नहीं थे जानते 
चपल चोली चोट कर अब पंख की 
वे विकल करने लगे हैं श्रमर को |” सुमित्रानंदन पंत | 
कुछ प्राचीच उपसानों की रसमणीयता नीचे की पंक्तियों में और देख 
लीजिए कद 
“बिद्युम सीपी संपुट में, मोती के दाने कैसे ? 
है इंस न, शक यह फिर क्यों छुगने को मुक्ता ऐसे १--?”अ्रसाद । 
अब कुछ नवीन ढंग की योजनाओं को सी देख लिया जे । कुछ 
अलंकार दो सीधे अंगरेजी से लिए गए हैं। अँगरेजी के प्रायः अलंकारों 
को योजना प्रयोजनबती लक्षणा पर निभर रहती है। इसका मूल हमारे 


- हू 
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यहाँ भी मिल जाता है । कुछ नवीन योजनाएँ प्राचीन शैलियों में परिः 
चर्तन कर देने से प्राप्त हुई हैं। पंत जी की 'भंथि” का नायक एक बार 
- किसी ताल में निमग्न हो गया था । वह किसी रमणी के द्वारा निकाल 
गया । जब उसे चेतन्य प्राप्त हुआ तो उसने अपने को उसी के पास 
पाया | उस रमणी की बाहों ने निमग्न-व्यक्ति के लिए अश्वतन्‍्सा ही काय 
किया । पर अमृत सजोव नहीं है इसलिए दोनों में कुछ व्यतिरेक रह 
ही जाता है । इन्हीं बातों को दृष्टि में रखकर नीचे केसा सुंदर अभ्रस्तुत- 
विधान किया गया है। यद्द बात दूसरी है कि लिहरों के! प्रयोग की "के? 
व्याकरण भक्तों के हृदय में चुसेगी । 
ह “तनित्य ही मानव तरंगों में अतल 
मग्न होते हैं कई, पर इस तरह 
अमृत की जीवित-लहर के बाँह ' में 
जगत सें कितने अभी भूले भला १? - 
निम्नलिखित पंक्तियों में कैसी सुन्दर सूक से काम लिया गया है। 
मोती-सी-ज्योत्स्ना के बदले में 'मोती की? कहने में केसी सुंदर व्यंजना 
है। इस साम्य पर कवि इतना मुग्ध है कि वह साम्य-स्थापन से आगे 
बढ़ जाता है। बह ज्योत्सना मोती की ही बनी हुई थी । बंद सीपी के 
भीतर छिपे हुए मोतियों को हम देख नहीं सकते हैं | इसलिए ,सस्मितः 
विशेषण की योजना की गई है। मुसकरातो हुई सीपी से खुली हुई 
स्रीपी का भाव है। पर सस्मित शब्द की व्यंग्यात्मक स्थापना के द्वारा 
दृश्य के आह्वादजनकत्व को कैसी सुंद्र व्यंजना की गई हैः-- 
“सिकता की सस्मित-सीपी पर मोती की ज्योत्स्ना रही विचर?--पत । 
चंचल लहरो के परदे के भीतर प्रतिबिंबित तारों का कैसा सुंदर 
वर्णन इन पंक्तियों में हु पा हैः -- 
“विस्फारित नयनों से निश्चल, कुछ खोज रे चल' तारक दल 
। ज्योतित कर नम का अंतस्तन्ञ 
/ जिनके लघु दीपों को चंचल, अंचल की ओोट किए; अविरले 
फिरतीं लहर लुकू-छिप पलन्पल ॥”?--सुमित्रान॑दन पंत । 
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इन उदाहरणों सें प्राचीन शैज्ी का नवीन उद्भावना के साथ बहुत 
सुंदर योग हुआ है । नीचे एक उदाहरण दिया जाता है जिसमें कवि ने 
एक नवीन शैली रखी हैः 
“इंदु पर, उस इंदु-मुख पर, साथ ही 
थे पड़े मेरे नयव, जो उदय से, , 
टू लाज से रक्तिम हुए थे- पव को 
पव था, पर वह द्वितीय आपवे था |? 
प्रारंभिक पक्तियों में क्रम का कैसा सुंदर निर्वाह किया गया है | इन 
थंक्तियों का मुख्य शब्द अपूब' दह। 'पव ? शब्द के संसरग से अपूव' 
शब्द में सी उसी से संबद्ध विपरीत दिशा की कुछ आभा मिलती है । -. 
इस्र चमत्कार पर मुर्घ होकर पाठक अपू् शब्द के दूसरे अथ अद्वितीय 
की ओर पहुँचता है। नीचे की पंक्तियों मे लाल” शब्द का भी वैसा ही 
चसत्कारपूरों प्रयोग हुआ है। नीलोत्पल शब्द के नील विशेषण के -. 
पश्चात्‌ जब त्ञाल' शब्द आता है तो हमारे हृदयों में क्षण-सर को .एक 
रंग विशेष की भावना उत्पन्न हो जाती है। कथा-पसंग इस भ्रावना को 
टिकने नहीं देता पर एक अद्भधत चमत्कार का आनंद पाठक को अवश्य 
मिल जाता है। - हे 
“बाल-रवि-किरणों से हँसते नव नीलोत्पल ! 
साथ लिये लाल को | 
घूमते समोद थे नयन-मनोरम ठुम”? “-निराला । 
शब्दालंकारों की भी योजना. आधुनिक कवियों की रचनाओं में 
होती है। पर ब्रजभाषा के कुछ कवियों की रचनाओं की तरद्द 
भावों का बलिदान कर शब्द्मत्री -की उपासना नहों की जाती | नीचे 
की पंक्तियों में शब्द-साम्य की कैसी सुंदर योजना हैः-- 
“पनिर्देय उस नावक ने 
निपट - निठराई की 
कि भोकों भड़ियों से 
सुन्दर सुकुमार देह खरी ककभोर डाली,” 
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लाक्षशिक प्रयोगों की सद्दायता से भी कुछ कबियों ने सुंदर अप्रस्तुत- 
विधान किया है:-- : ँ 
“दवीनता' के ही विकंपित पात्र में 
दान बढ़कर छुलकता है प्रीति से |? 

“दानपात्र? प्रयोग में पात्र” शब्द का लाक्षणिक व्यवहार न जाने कब 
से होता आता है। कवि ने अपनी प्रतिभा से उसका कैसा सुंदर काव्योन , 
चित प्रयोग किया है । 'विकंपितः तथा छिल्॒कता? का योग भी कितना 
सुंदर है । काँपते हुए पात्र में जल अवश्य छल्नकेगा | दीनता के कोरण 
कॉपते हुए व्यक्ति को यदि कुछ मित्र जायगा तो उसे कितना आनंद 
होगा । उसके हृदय में आनंद छलकने लगेगा। ऊपर की पंक्तियों का 
प्रत्येक शब्द महत्त्वपूर्ण है और रमणीय ध्वनि की स्थापना में अहूत 
योग दे रद्दा है । दीन व्यक्ति के लिए दीनता शब्द का प्रयोग भी निरथथक 
नहीं है। दीन व्यक्ति के पास अपना व्यक्तित्व कहाँ रह जाता है. ? वहाँ 
तो केवल्न दीनता-ही-दोनता दिखाई पड़ती है। ऐसा ही एक प्रयोग नीचे 
की पंक्तियों में भी हुआ है। ठुच्छ व्यक्ति क्रिखी के भी द्वारा सहाबु- 
भूति का दान पाकर आँसुओं के ढवारा अपने भावों को प्रकट करता-है। 
संकचित शब्द के साथ उमड़ती शब्द का प्रयोग भी बहुत सुंदर हुआ है। 

“ग्रल्पता की सकुचित आँखें सदा. 
' उमड़ती हैं अल्प भी अपनाव से।” 

कुछ सूक्ष्म भावनाओं की अनुभूति हमें इतनी गंभीर होती है कि 
हमारे हृदयचक्तु के सम्पुख उनका एक गोचर-सा स्वरूप उपस्थित रहता 
है। अल्पता आदि शब्दों के प्रयोग में जिस चमत्कार की योजना है 
' बह इसी अनुभूति पर निर्भर है। इसी से कुछ मिलती हुईं एक शेली 
ओर है जिसमे किसी अधिकरण में विशेष प्रकार से पाई जानेवाली 
विशेषता का आरोप इस प्रकार से किया जादा है कि वह अधिकरण 
दृष्टि से ओमकल हो जाता है और वह विशेषता ही' काव्य के रंगमंच पर 
अपनी गोचर प्रतिष्ठा कर लेती है। नीचे की पंक्तियों में इसी ढंग से 
सुंदर व्यक्ति को सोंद्य कहा गया हैः-- 

२१ ' 
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“७८ ज्ञाज भरे सोंदर्य बता दो 
मौन बने रहते हो क्यों ?--पंत। 
विशेष रा श्र के कं 
लक्षणा द्वी की सद्दायता से शु विपयय इत्यादि अलंकारों की 
योजना होती दे । किसी चिछुड़े हुए प्रिय की स्व्रति में नेत्र सजल दो 
ज्ञाते ैं। इस सजल को नेत्रों से हटाकर सुधि के साथ क्रितनी सार्थकता 
से बेठाया गया हैः--- 
“कल्पने | आश्ो, सजनि उस प्रेम की , 
सजल सुधि में मन्‍त हो जायें पुना।? हे 
हमारी प्राचीन लाज्षणिक पद्धति पर लवीन कल्पनाएँ तथा उद्धावनाएं 
करले का समुचित अवसर है | अंगरेजी-साहित्य में प्रयुक्त होनेवाले 
प्रयोगों को भी हमारी शी यें स्थान है। लाक्षशिक प्रयोगों की शरण 
या तो कि तत लेते 8 जब किसी भाव को उज्यक्त करने के लिए उनकी 
सापा को अभिषा-शक्ति असफल हो जातों है, अथवा जब किसी रम- 
फौय भाव विशेष की बक्कतापण व्यंजना करनी होती है। केवल ऐसे - 
चमतार दी स्थापता करने के लिए लिससे काव्य-ध्वनि में सहायता नहीं 
पाजती, जी लाज्षणिक प्रयाग किए जाते हैं वे निरथ क दी होते हैं। कवियों 
पे लक्षणा करते समय समाज विश्येप की पअनुयूति-परंपरा तथा विचार- 
परपश छा ध्यान झवध्य रखना पड़ेगा। इसके विना या तो ज्ाक्षणिक 
उ्योम सेयल नमाशा हो जादेंगे झथवा बोधगस्व न रहेंगे। ब्यथाओं का 
सोना; छागना नो सहा जा समता है वयोकि अभिलायाओं को जगते 
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पर अब वह बेठकर सिसकने भी जगा हैः-- 
“सिसकते, अस्थिर मानस से 
बाल-बादल-सा उठकर आज 
सरल, अस्फुट उच्छुवास !?--पंत॥ 
जिस प्रकार अंगरेजी की लाक्षणिकता का प्रभाव हमारो भाषा पर 
पड़े रहा है उसी प्रकार उसके मुहावरों तथा पदावली आदि का भी | 
दृष्टिकोण” आदि अंगरेजी की पंदावली के अनुकरण पर बनाए हुए 
शब्द तो पहले से प्रयुक्त होते श्राते हैं, इधर 'अनुकरण पर कुछ ओर 
शब्द भी बचाए गए हैं । नीचे की पंक्तियों में अजान और अनजान शब्दों 
का प्रयोग अंगरेजी के [00060 शब्द के भाव की सहायता से हुआ है-- 
“कान से मिले अजान नयन 
सहज सजा था सजीला तन?--पंत । 
बेड बेड श्रः द्रव 
“आह अनजान शेर अफगन”-भगवतीचरण वर्मा 
नीचे की पंक्तियों में अतिरिक्त! शब्द भी अँगरेजी के ढाँचे पर 
भ्रयुक्त हुआ है:-- 
“फैल गया अतिरिक्त दीसिमय 
। आँखों में उत्कतद उल्लास ।?--सियारामशरख गुप्त | 
. निम्नलिखित पंक्तियों के मुहावरे का प्रयोग भी अगरेजी के अचु- 
करण पर हुआ है:-- 
। “नये जीवन का पहिला' पृष्ठ 
देवि तुमने उलय है आज ।?---मगवतीचरण वर्मा | 
खड़ी बोली ही नहीं, इस काल में रचना करनेवाले श्जभाषा के 
कवियों पर भी अँगरेजी की बक्रता का प्रभाव पढ़ा है। रल्लाकरः जी 
की नीचे की पंक्ति में ४ ७०७,१॥ ]00: का स्पंदन देखिए:--- 
“इमि बिलखत बतरात चकित चितवत चख रीते” 
शब्दों के ग्रयोग में एक विशेषता और आ रही है जिस पर हमारी 
भाषा में पहले अधिक ध्यान नहीं दिया गया । प्रसन्नता की वात है कि 
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श्री सुमित्रानंदन जी पंद इसकी बढ़ी सुंदर योजना अपनी रचनाओं मे 
करते हैं । इस विशेषता का नामकरण ध्वनि की भावाचुरूपता किया जा 
सकता है। छुछ शब्द ऐसे हैं जो अपने उच्चारण ही से अपने भाव का 
आशास दे देते हैं। 'सर्यकर! शब्द का भाव भरी सर्यक्ृट & ओर 
उच्चारण भी । तमाचा? शब्द अपने उच्चारण ही से प्रहार सा करता प्रतीत 
होता है। दुल्लार' शब्द में जो लाड़ भरा है वह प्यार में नहीं ढं। 
पुचकारना? शब्द प्रयोग करनेवाले से पहले ही पुचकारने को आग बढ़ता 
हुआ प्रतीत होता है। 'वबर्बंडरः, 'तबल? आदि शब्द भी अपने भाव का 
चित्र उच्चारण हो से अंकित कर देते है | 
वाक्यों के संगठन पर भी अगरेजी भाषा का प्रसाव पड़ रहा || 
किसी विशेष चसत्कार को दृष्टि में रखकर अपनी भाषा में यदि नये दग , 
के बाक्यों का प्रयोग किया जावे तो उतना घुरा नहीं, पर आवश्यकता 
के विना अपनी मापा की प्रकृति तथा स्वभाव पर आधघाद पहुँचना बहुत 
अनुचित है| व्याकरण की भी उपेक्षा की जाने लगी है। भावावेश में 
कुछ त्रुटियाँ क्षम्य हैं । तुलसीदास आदि कवियों में भी च्युवसंस्क्ृति के 
लदाहरश ग्रस्तुत किए जा सकते है, पर थोढ़ा सवा ध्यान देकर यदि ब्ुटियां 
चचाई जा सकती है दो उद्का बचा देना ही उचित है। 
आधुनिक काव्य छो प्रवृत्तियों पर विचार करते समय रहस्यवादू्‌ पर 
सी कुछ कह देला अत्यन्त आवश्यक है। वेदांतियों का शुष्क अहतवाद 
जब हदयक्षेत्र में पहुंचकर भावनाओं के अदडुकूल हो जाता है तो रहस्य- 
बाद की सृष्टि होती है । यह भावधारा जब एकनिष्ठ हो जाती है तो 
भक्ति के ठोस स्वरूप में परिवर्तित हो जाती है। इसके लिए यह आ्ञाव- 
श्यक नहीं है कि भक्ति का आलंबन गोचर ही हो । अगोचर आलंबन के 
आश्रय से भी अक्ति-्भावना में एकनिछठता आ जादी है। पर यहाँ सेः 
गुण अव्यक्त सत्ता पर छुछ गुणों का आरोप अवश्य प्रारंस हो जाता 
है; क्‍योंकि राग-विराए की प्रवृत्तियों के व्यायाम के लिए कुछ गुणों का ' 
आरोप अनिवाय हे । हृदय किसी ठोस आधार ही पर टिक सकता 
एकदस निराघार पर नहीं। -अगोचर, अनिर्वेचनीय ब्रह्म करुणा्िश्ु 
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दीनानाथ इत्यादि होकर भक्ति के अतुकूज्ञ हो सकता है चाहे वह चतु- 
शुजधारी विष्णु के झप में अथवा और भी कुछ आगे बढ़ कर श्र, 
कृष्ण रूप में अपने को व्यक्त न भी करे । इस ठोस भक्तिवाद तथः 
शुष्क अद्वेतवाद के बीच की भावना रहस्यमयी होतो है। यद्द किसी देश 
विशेष की निज्ञी संपत्ति नहीं है| भावुक हृदय सब देशों, सब कालों में, 
इस भावना से प्रभावित होते रहे हैं | 
सूफियों के रहस्यवाद ने आगे चल्नकर सांग्रदायिक स्वरूप प्राप्त कर 
लिया था। योरोप में पहुँचकर इसका ऐसा विकास हुआ जो इसके मूल 
रूप से बहुत आगे बढ़ गया | कविवर रवीन्द्रनाथ ने सांप्रदायिक रहस्य 
जावना पश्चिम से ही उधार ली है। पर संप्रदाय की भूमि को छोड़कर 
सब भावुकों के हृदय-क्षेत्र की अनुभूति के अनुकूल पड़ती हुईं जो 
रहस्योन्मुख उक्तियाँ है वे बहुत ही सार्मिक हैं । रवि बाबू ऐसे सहान्‌ 
व्यक्ति का प्रसाव औरों पर सी बिना पड़े नहीं रह सकता था। पहुँचे 
हुए भक्तों के संसग में अनेक लोग भक्त बन जाते हैं । कुछ ऐसे भी होते 
हैं जो भक्त होने का ढोंग करने लगते हैं, पर इन बने हुए भक्तों को 
सरलता से पहचाना जा सकता है | रवि बाबू की देखादेखों जिन लोगों 
ने अपनी हत्त त्री के तार तोड़ने आरंभ किए उनको लोगों ने तुरंव ताढ़ 
' लिया। अब वे अनंत के स्वप्त देखते हुए कहाँ दिखाई पड़ते है? जिन 
लोगों को सच्ची अनुभूति थी उतरी रचनाओं सें इस नवीन भावना का 
अच्छा योग दोने लगा है । हिंदी के अनेक कवि ठोस आलंबनों. को 
छोड़-छोड़ कर उस अनजाने 'कौन ?? की ओर बढ़ने लगे हैं| उदाहरण 
के लिए प्रसाद जी की रचनाएँ ली जा सकती है। इनकी प्रारंभिक 
कविताओं में भक्ति की भावना तो अवश्य मिलंती है पर. रहस्यमयी 
जिज्ञासा के दशेन नहीं होते । आधुनिक रचनाओं पर रहस्यवाद का 
पूरा प्रभाव पड़. रहा है। किसी किसी कवि ने सांप्रदायिक रहस्थवाद के 
' अनुकूल भी रचनाएँ की हैं | पर ऐसी रचनाएँ स्राधारण भावुकों की 
अनुभूति से अलग हटी हुई हैं । हमारे देश में भक्ति-भावना की ऐसे 
सधुर रूप सें प्रतिष्ठा हुई है कि कोरा रहस्यवाद यहाँ अपने प्रसार के 
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लिये पयी्त क्षेत्र पा नहीं सकता | पंच जी को “मौन निर्मत्रण! में प्रकट 
की हुई जिज्ञासा आगे चलकर अपना उत्तर पा जाती है, वह्द उत्तर 
भ्रक्ति-सावना के अधिक अनुकूल पड़ता धैः-- 
“न जाने कोन, श्रेय युतिमान ! 
जान मुभको श्रवोध, घअजशान , 
सुकाते हो ठम पथ अनजान , 
फूक देते छिद्रों में गान, 
अहे सुख-हुख के सहचर मौन ! 
नहीं कह सकती तुप्र हो कोन !” 
आगे चलकर इन 'कौन ?? का पता चल जाता है| वे अपने जाने- 
पहचाने मेरे सुकुमार! रूप में परिवर्तित दो जाते है--- 
“कमी उद्ते-पत्तों के साथ, मुझे! मिलते भेरे सुकुमार ; 
बढ़ाकर लहरों से निज हाथ, बुलाते किर सुमको उस पार; 
नहीं रखती में जग का शान, और हँस पढ़ती हूँ. श्रनजान ! 
रोकने पर भी तो सखि ! हाथ, नहीं सकती तब बह मुसकान ?! 
हसारे आधुनिक कवियों का प्रकृति के श्रति अधिक छअनुराग दी 
चला है। आलंकारिक रूप में प्राकृतिक रसणीय उपादानों का उपयोग 
जो बहुत दिनों से होता आता है पर उनमें कवियों के हृदय का अनुराग 
लक्षित नहीं होता था। डद्दीपन-विभाव की परिपाटी के अनुसार भी 
प्रकरति को कोई महत्त्व का स्थान नहीं मिलता था। आधुनिक बणेनों में 
प्रकृति स्वयं कवि तथा पाठक के आलंबन रूप में आती हे | इन वर्णनों 
को चाहे हम रख-परिपाटी के अनुसार किसी रस में न गिन सके पर 
इनका सहत्त्व अवश्य है । संस्कृत-साहित्य में भो कवियों ने बड़े अनुराग 
, से रम्य प्राकृतिक दृश्यावल्ञी की योजना की है। पर आधुनिक वर्णनों. 
को बहुत कुछ उत्त जना ऑंगरेजी-साहित्य के संपक से प्राप्त हुई दै। 
इस नवीन युग में भी कविगणों के हृदयों में राम, ऋष्ण - के प्रति 
अनुराग बना ही हुआ है। इस दोनों अवतारों का हमारे जीवन से इतनां ' 
' अंपक स्थापित हो गंया है कि नवीन-से-लवीन भावनाओं से प्रभावित 
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होने पर भी हम उनके बिना नहीं रह पाते । नवीन युग के अनुसार 
भक्ति-सावना में कुछ परिवर्तत अवश्य हुए हैं। पहले के कवि काम, 
“ क्रोध आदि शत्रुओं की शिकायत भगवान से करने में लगे रहते थे और 
गणिका तथा गीध के उदाइरण के भरोसे भगवान से रव्गे पाने की 
आशा किए रहते थे। आधुनिक कवि अपने व्यक्तिगत दुःखों और 
अभावों को ही भगवान के, सम्मुख नहीं रखते क्रिन्तु संपूर्ण देश के 
दुखियों की आत्ते पुकार भी भगवान तह पहुँचाने में लगे रहते हैं | 

अब छुंदों के विषय में भी कुछ विचार कर लेना चाहिए | जैसा कि 
पहले कहा जा चुका. है । अपनी नवीन भाषा के उपयुक्त छंदोों के चुनाव 
का प्रश्न कवियों के सम्मुख था । इसके लिए कुछःकवियों ने:तो संसक्षत के 
छंदों की चुना जिनमें खड़ी बोली की 'रचनाएँ की जा सकती थीं। और 
कुछ लोगों ने नवीन छंदों की उद्धावनाएँ भी कीं। एक धार्मिक पुरुष के - 
लिएं घमशास्त के प्रत्येक वचन का पालन करता आवश्यक हो सकता है, 
पर कवियों के लिए प्राचीन छंदों ही की गुलामी करना कभी भी बुद्धि- ' 
संगत नहीं माना जा सकता | काव्य की आवश्यकताओं है दृष्टि सें 
रखकर कविगण नवीन छंदों की उद्धावनाएँ अवश्य कर सकते हैं । कबीर- 
दास ने अपनी शटपटी वाणी में छंदों की बहुत पाबंदी नहीं की है। 
दोहे ऐसे साधारण छंद की मात्राओं का भी उनसे समुचित निर्वाह न 
हो सका | फिर भी उनको वाणी का आज तक आदर है। सूरदास 
आदि भक्त कवियों के पदों में भी गाने की सुविधा को छोड़कर ओर 
कौन से छांदों का ध्यान रखा गया है ? नवीन कवियों को भी सुविधा के 
अनुसार नवीन छुंदों की उद्भावनाएँ करते रहना ही पड़ेगा । अतुकांत 
कविताओं की प्रणाली सी नई नहीं। संस्कृत में तो इसी का प्रयोग 
“' होता है। खड़ी बोली के लिए अंत्यानप्रालरहित पद्य की आवश्यकता 
का अनुभव सबसे पहले पं० अंबिकादत्त व्यास ने किया था। कह 
“कंसवध? नासक काव्य बरवा छुंद में लिखा गया दे, पर अंत में तुक 
नहीं मिलाई गई है। फिर भो पढ़ने में कोई ऐसी असुविधा नहीं होती । 
_,चीचे की पंक्तियों को देखिए:-- 
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“मथुरा जाने की है, सुभको चाह। 
वात्रा से भी आना, थाबा, पाव॥ 
मेरे खेल तमाशे, सदा बनाय | 
हाय भई तू उलदी, गुमसे आज ॥? 
.. भुक्त छंद के प्रयोग पर भी वहुत आज्षिप किया जाता है। इस ढंग 
पर भी अनेक सुंदर रचनाएँ हुई हैं। “निराला? जी की जूद्दी की कली 
नामक सुंदर रचना कैसे सुंदर प्रभाव से आगे बढ़ती है। ऐसे छंदों के 
प्रयोग के लिए भी प्रतिभा और योग्यता की धावश्यकता है। मुक्त छंद 
को सरत्न व्यवसाय समझकर कोई सफल्न नहीं हो सकता । 
कुछ कझवियणा 
श्री जयशंकर अमाद--प्रसाद जी की कब्रिता का एन्क मुख्य विषय 
प्रेम है। यह पेस अलौकिक आलंवन का आश्रय भहण कर भक्ति सें परि- 
बर्तित हो जाता है और तलोीकिक आलंवन पर स्थित हो रति-साव के अनु- 
कूल पड़ता हुआ चलता है । इनकी मा में लोकिक वासला-्रधान 
प्रस की व्यंजना सी इस रूप में हुई हे कि वह आये चलकर लोकोत्तर 
प्रेसालंबन की ओर इबन्युख होने लगता है। जीवन की सच्ची तथा मार्मिक 
अनुभूति का जब कोमल कल्पना से योग होता है तो वास्तविक कवित्व 
के दशन होते हैं । प्रसाद जी को जीवन की रसिक्तता तथा मार्मिकता 
का सच्चा अनुभव है। पर इसका तात्पयें यह नहीं है कि इसकी प्रेम की ' 
व्यंजना संयस की पवित्र तथा चांछनीय सर्यादा का उल्ल'घन करती चलती 
है] इनकी वेदना तथा अनुभूति अश्लीलता के अस्पश्य तट को सदा बचावी 
चलती है । बड़ उस स्पृहणीय साग से आगे बढ़ती है जिसके एक ओर 
स्वग की सीसा है दूसरी ओर संस्कृत, शिष्ट सनुष्यता की | यदि कोई 
एक ओर भटक जाय तो रखर्गीय हो जाय। दूसरी ओर भटकने से भी 
कोई सनुष्यता से नीचे नहीं गिर सकता, फिर भी स्वर्ग का दिव्य जितिज 
उसकी आँखों से ओम न हो सकेगा । इनका प्रेम दृश्य लौकिक सोंदयें 
पर कुछ देर टिक कर अलौकिक लावर्य की ओर उन्‍्मुख हो जञावा है| 
पहले इसके वासना-प्रधान प्रेम की व्यंजना देख ली जावे | 
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। ये प्रस के क्रिक विकास पर विश्वास नहीं करते | इनके अनुसार 
'सच्चा प्रेस प्रथम परिचय सें ही उत्पन्न हो जाता है। प्रथम गुणों' का परि 
चय प्राप्त कर, पारस्परिक कुल-शील का विवेचन कर, तोल-तोलकर प्रेम< 
का व्यापार चहीं होता । न जाने हृदय की कोन-सी सूक्ष्म बृत्ति बुद्धि से 
सहायता बिना लिए ही, इस काय को स्वयं कर लेती है। वह किसी ' 
अपरिचित को भी--संभवतः जिसके दरशेन पहले-पहल हुए हैं--अपना 
समम बेठती है :-- 
“पधु राका सुसुक्याती थी पहले देखा जब तुमको 
परिचित से जाने कबके तुम लगे उसी क्षण हमको।” , 
वे दिन ही न जाने कैसे होते है; किसको हृदय देना, किसको नहीं, 
यह सोचचे-विचारने का समय ही किसके पास रहता है :-- 
“प्रथम योवन मदिरा से मत्त प्रेम करने की थी परवाह 
ओर किसको देना है हृदय, चीन्हने की न तनिक थी चाह ।” 
संसार में अनेक लोग हैं पर ग्रेमी को अपना प्रिय सबते अनोखा 
' दिखाई पड़ता है | उसका जो हृदय में प्रभाव पड़ता है वह कुछ ओर 
ही होता है;-- 
“प्रतिमा में सजीवत सी बस गईं सुछुबि श्राँखों में। 
थी एक लकीर ह॒ृदय में, जो अलग रही लाखों में ।?? 
अपने प्रियतम को पाकर प्रेमी निहाल हो जाता है, उसके सब अभाव 
दूर हो जाते हैं, उसे संसार सें सववेत्र सुख हो-सुख दिखाई पढ़ने लगता 
है। वह दुःख के अस्तित्व को भी मानने को प्रस्तुत नहीं रहताः-- , 
" “मिल गये प्रियवम हमारे मिल गये 
यह अलस जीवन 'सफल' अब हो गया। 
। कौन कहता हैं जगत है दुःखमय ; 
है यह सरस संसार सुख का सिंधु है।” 
इस प्राप्ति में न तो सदा स्थायित्व रहता है न सब का ऐसा सोसारय 
होता है। प्रेम की सार्थंकता वियोग में ही है। कवियों के संयोग के 
चित्रों में उतनी सार्मिकता नहीं आने पाती जितनीः वियोग के--विश्रलभ 
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के--चित्रों में | संसार के काव्यों में जितने प्रमियों को स्थान मिला है वे 
सब ग्राय: वियोगी ही थे । इसका कारण यही है कि सनुष्यों को प्रयत्न/ 
तथा प्राप्याशा में जितना आनंद मिलता है उतना वास्तविक प्राप्ति में नहीं | 
प्रसाद जी के ऐसे भी कुछ चित्रों को देख लिया जाय । 
कभी-कभी तो प्रेमी यह जानते हुए सी कि उसे सफलता नहीं मिलेगी 
आ्रात्मनियंत्रण नहीं कर पाता | ऐसे मार पर अग्रसर होकर वह अपने 
प्रति निदेयता _य्‌ता करता हैं। वह प्रिय की करुणा पाने की आशा लगाए रहता 
है । कया पेमी की दीनावस्था देखकर प्रिय कभी यह भी ने कहेगा कि 
चिचारा बड़ा दुखी है? | इस सहानुभति का भी महत्त्व हैः-- 
अओरों के प्रति प्रेम त॒म्दाया इसका सुझको दु/ःख नहीं 
जिसके ठप हो एक सहारा वही न भूला जाय कहीं। 
निर्देय होकर अपने प्रति, अपने को ठुमको सौंप दिया 
प्रेम नहीं, कदणा करने को च्ुणभर ठुमतने समय दिया ।” 
इस प्रकार अचानक सुर्ध हो जाने को ग्रिय चाहे मूखता सममे पर 
प्रेमी ऐसा नहीं समझता । वह तो सममता है कि यदि प्रिय भी कहीं अपने 
की देख पावे तो बह भी मुन्ध हुए बिना न रह सकेगाः--- 
देखकर जिसे एक दी वार, हो गये हम भो हें अनुस्क। 
देख लो तुम भी यदि निज रूप, तुम्हीं हो जाओगे अआ्लासक्त | 
प्रेम की सादकता सारे दुःखों को सुख से मुसकराते हुए सह लेने की 
शक्ति देती है। अपने प्रिय चंद्र का हृदय में ध्यान करने से चक्तोर जलते 
हुए अंगारे भी चुग लेता 8 । सच्चे प्रेम में कुछ ऐसी सुधा है जो अमर 
बना देती है तथा मर-मर के जी उठने की शक्ति देती है;--- 
५9 चन्द्र छ्ूव मे बडा, उस शीतल कर सा सहारे 
गे सदा शतिहररी, छुगता चढ़ोर आऑँगारे।!! 
जब हरिया संसार में आझरों की सखी देखता है तो उसे अपना 
बपगा से भी सलनसे ऋगता मैं :-- 
प्राउमाशहटियों सोती है, कोमल उप्धान गदारें। 
गब इपथ ४0६ दादव पन्ना छ्ाटर क तारे [? 
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- उस प्रिय की सुद्दी में कितना सुख बंदी रहता है । उसे पाने से संपूर्ण 
"संसार सुखमय हो जाता है, उसे खोने से सर्वत्र दुख ही दुख “दिखाई 
पढ़ता हैः-- 
“इतना सुख जो न समाया; अन्तरिक्ष में, जल-थल में 
उनकी मुझ्के में बन्दी था, श्राश्वासन के छुल में ।” 

, . पर वे इतने निष्ठुर बने नहीं रह सकते, आदों का कुछ न कुछ प्रभाव 
अवश्य पड़ेगा | वेदना से जब आहें शिथिल हो चलेंगी तो वे अवश्य: 
खिंच आवेंगे और उस व्यथा को देखकर स्वयं दुखी होंगे:-- 

४ इस शियिल आह से खिंचकर ठ॒ुम आश्रोगे, आश्रोगे, 
,. इस बढ़ी ज्यथा ,को मेरी, रो रो कर अपनाओोगे ।/? 
व्यथा को अपनाने से पहले उयथित पहले ही अ्रपताया जा चुकेगा । 
पर उनके न आने पर भी बेदना के ताप से चढ़ा हुआ रंग उतर नहीं' 
सकता | आँसुओं को अनवरत रूप से प्रवाहित होनेबाली धारा से बह 
- जाने के बदले वह और भी निखरता आता हैः-- 
' अब छुदता नहीं छुडाये रंग गया हृदय है ऐसा। 
आँसू से घुला निखरता यह रंग अनोखा ऐसा।? 
इस भागे पर कुछ दूर अग्रसर होकर लौटने का विचार करनेवाले 
को कवि आश्वासन देता है--'घबड़ाओ मत, कुछ दूर और इस आह को 
सभाक्ते चलो, अब कितनी दूर है, बस, श्रलय वक ही नः:-- 
..._., “पढ़ रहे पावन प्रेम फुछर, जलन कुछ कुछ है मीठी पीर । 
' सम्हाले चल कितनी है दूर, प्रलय तक व्याकुल हो न, अघीर | 
इस मार्ग में जलन तो सदा बनी ही रहती है, चादे आलंबन लौकिक 
, हो चाहे ल्लोकोत्तर । पर जो प्रेम ईश्वरोन्मुख होता हे वह परम शांति- 
दायक होता है । उस जलन में भी एक कमनीय_सिठास बनी रहती 
है। नीचे की पंक्तियों में प्रसाद जी उसी दिव्य प्रेम की और संकेत 
कर रहे हैं।-- 
“घने प्रेम-तरु-तल्ते, 
' बैठ छाँह लो भव-आतप से तापित और जले। 
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छाया है विश्राम की श्रद्धा-सरिता कूल, 
सिंची आँसुओ से घदुल है परागमय धूल [? | 
प्रसाद जी की भक्ति-भावना से क्रमशः विकास तथा परिवतेन होता , 
आया है। इनकी उपासना गोचर समुण से क्रमशः अव्यक्त अगोचर की 
ओर बढ़ती गई। प्रारंभिक रचनाओं सें रास, कृष्ण अवतारों के आधार 
पर भक्ति के उद्गार प्रकट किए गए है । पर उस समय भी बिचारों में 
संकोच अथवा खांग्रदायिकता नहीं थी । राम, कृष्ण के साथ-साथ “विश्वं-' 
गृहस्थ” को उपासना चलती रहती थी:-- , 
“जिसके हैँ आराम प्रझति-कानन हो सारे। 
जिस मन्दिर के दीप इन्हु, दिनकर ओऔ तारे॥ 
उस मन्दिर के नाथ को, निरुपम निरमम स्वस्थ को | 
नमस्कार मेरा सदा पूरे बविश्व-णहस्थ को ||? - , 
पर उस समय इनका ईश्वर अव्यक्त अगोचर हो जाने पर भी सगुण 
ही रहता था:-- ह 
“जब प्रलय का हो समय, ज्वांलामुखो निज मुख खोल दे, 
सागर उमढ़ता आ रहा हो, शक्ति-साहस बोल दे। 
अह्गण सभी हों केद्रच्युत लड़कर परस्‍्पर भरन हों, 
उस समय भी हम हे प्रमो-! तव पश्मपद्‌ में लग्न हों ॥” 
धीरे-धीरे इनकी भावना रहस्वोन्सुख होने लगी। जो राम और 
ऊष्ण रूप में जाना पहचाना था वह कुछ अनजान-ला हो चल्माः-- 
“माकी, साहस है खरे लोगे!? 
अनजाने तय्की मदमाती 
लहरें ज्षितिज चूमती आतों , 
ये मिटके केज्ञोगे १? 

॥र इसका उपास्य रहस्यमय हो जावे पर भी केवल बुद्धि के व्यायाम 
को चस्तु नहीं हो पाता । वह अब सी प्रेम करने योग्य रहता है। भक्त 
अब सी उसके स्वरूप पर मुग्ध हो लेता है और प्रेम के सुंदर संबोधन 
अलिया? का अब भी प्रयोग कर लेता है:- 
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“भरा नैन में सन में रूप, 

किसी छलिया का अमल अनूप । ' | 
जल-थल, मारुत व्योम में जो छाया है सब ओर ; 
खोज-खोज कर खो गई में, पागल्न-प्रेम विभोर॥” 

, आगे चल्कर यह रहस्यन्भावना अद्वेतवाद तक पहुँचतो है। पर 
यह बुद्धि की शुष्क जिज्ञासा का फल नहीं है, हृदय [को खोज का फल है;--+ 
“हुदय तू खोजता किसको छिपा है कौन सा ठुभामें। 
मचलता है बता क्या दूँ छिपा तुझ से न कुछ मकमें । 
हृदय ! तू है बना जलनिधि, लहरियाँ खेलतीं ठुकमें। 
मिला अब कौन सा नवरत्न, जो पहले न था तुममें ।? 

एक अठव्यक्त बेदना घनके हृदय में सदा कसलका करती है, पर वह 
अकमण्य बना देलेवाली अथवा जीवन को नोरल' कर देनेवाली नहीं है। 
वह ऐसी है जिसकी आँच सें तप-तपकर शुद्ध होता हुआ साधक अपने 
अँतिस ध्येय छी ओर अग्रसर होता रहता है। वह ज्वालामयी होने पर 
भी शांतिदायिनी है । वह सणिदीपके समान दि्न-रात साधक के सारे 
में प्रकाश किया करती है। जीवन की विपत्तियों तथा कछुषित काम» 
नाओं की आँधी उसे बुका नहीं सकती:-- 
| “सखणिदीप विश्व-मन्दिर की, पहने किरणों को माला। 
.... तुम एक अकेली तब भी, जलती हो मेरी ज्वाला |” 
जीवन की नश्वरता का ' कैखा मार्मिक चित्र कीचे की पंक्तियों में 
अंकित किया गया है । चद्द नश्वरता तथा क्षणसंगुरता इतनी भ्रयानक है 
कि कवि उसे सुनता भी नहीं चाहता:--- 
“प्त कहो कि यही सफलता, कलियों के लघु जीवन की , ; 
मकरन्द' भरी खिल जायें, तोड़ी जायें वे मन को।” 
इनका अग्रस्तुत-विधान,भी बहुत कलापू्ण हुआ है। जीवन के विर्त ; 
निरीक्षण तथा अनेक दृश्य विधायिनी कल्पना के योग से कवि को इस, 
विषय सें अच्छी सफलता सिली है। प्राचीन अप्रस्ठुत भी इनकी प्रतिया 
की खराद पर चढ़कर निखर आए है। अनेक अभिनव कल्पनाएं भी 
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की गई हैं | छुछ नवीन अलंकारों का प्रयोग सी हुआ है। लाजलाल 
ओठों पर छिटकी हुई मुसकान के लिए कवि कैसा सुंदर तथा रमणीय 
हृश्य उपस्थित करता 
“विकसित सरपतिजन-चन वेभव, मधु-ऊषा के अंचल में, 
ठपहास करावे 9पना जो हँसी देख ले पत्न' में !”? ह 
उपषाकाल की अरुणिमा के अंचल में कमलों की पंक्तियाँ कैपी मुस-. 
काती हुई प्रतीत होती हैं । इस दृश्य के द्वारा प्रस्तुत के बण तथा भाव 
दोनों के अनुरूप अग्रस्तुत विधान हुआ है | हंसी देखकर उपहास कराने 
के प्रयोग में शब्दों की प्रयोगिक वक्रदा भी अपूव बन पड़ी है। आँखों 
सें कवियों द्वारा काले, स्वेत तथा लाल रंगों का वर्णन किया जाता है। , 
इसके लिए कैसा सुंदर अप्रस्तुत-दिधान किया गया हैं । स्वेत वर्ण के 
लिए मदिरि के कागों की कल्पना की जा सकती है। नेत्रों को देखने से 
नशा चढ़ता है पर मदिश को देखते से नशा चढ़ता नहीं सुना गया है | . 
इस कसी को यदि कवि दूर कर सकना तो और भी सुंदर हुआ होता+-- 
“दाली आँखों में कितनी, यौवन के मद की लाली , 
मानिक-मदिरा से भर दी किसने नीलम की प्याली ॥? 
नीचे एक 'असंगति' दी जाती है। अलके तो किली की बिखरी हैं 
ओर उत्षकन में किसी अन्य वेचारे का जीवन पड़ा है। आँखों में तो 
सादकता किसी के हे और लशा किसी. दूसरे देखनेवाले को चढ़ा है।-- 
“मेरे जीवन की उल्लक्कतन, विखरीं थीं उनको अलके 
पीली मधु नदिरा किसने थीं थन्द हमारी पलक [? 
संकोचपएण स्मिद के लिए लीचे -को पंक्तियों सें कैसा व्यंजनापुर्ण 
अप्रस्तुतनविधान किया गया है 
अधरों के मधुर कागरों में, कन्न कल ध्वनि की सुंजारों सें 
मधु सरिता सी यह देसी तरल अपनी पीते रहते हो क्‍यों!” 
पुराने उपसानों के आधार पर स्थित एक स्वरूप-विधान भी देखिए:-- 
“जाँचा विश्व को किसने, इन काली जंजीरों से 
मणि दाले फरणियो का उख क्यों भर हुआ होीरों से !”? 
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शब्दों का प्रयोग भी काव्योचित वक्रतापूर्ण लाक्षशिकता से किया 
गया है। पर यह लाज्षणिकता कभी ऐसे ढंग से श्राई है जो हमारी 
भाषा से एकदस नई होने से कुछ लोगों को अनुचित प्रतित होती है । 
व्याथाओं का सोना तथा जगना उतना नया नहीं लगता जितना अभि 
. ज्ञापाओं का करवट बदलना तथा अगढ़ाई लेना :-« 
“अमिलाषाशों की करवट 
फिर सुप्त व्यथा का जगना |? 
पर ऐसा अधिक स्थानों पर नहीं हुआ दै। उर्नींदी या अलस उषा 
अथवा उर्मिल निमलता इत्यादि प्रयोग बहुत सुंदर हुए हैं। अत्यंत झुंदर 
ज्यक्ति को देखकर ऐसा प्रतीत होता है जैसे वह निरी सुघराई का गढ़ा 
हुआ हो अथवा साज्षात्‌ सोंद्य ही हो। ऐसी ही भावना करनेवालों 
हृदय की वृत्ति की सहायता से छिखा गया हैः-- 
“हे लाज भरे सोदय बता दो मौन बने रहते हो क्यों !” 
बौद्धों की दाशेनिकता से प्रसाद जी बहुत प्रभावित हैं। वास्तव में 
बुद्ध के चरित्र पर ये सुग्ध हैं। इनके अनेक नाटकों में वोद्धकालीन 
भारत के चित्र अंकित किए गए हैं। स्वारताथ की मूलगंधकुटी बिहार 
: क्े प्राण प्रतिष्ठा-सहोत्सव पर वरुणा की शांत कछार! नामक बढ़ी भाव- 
थू् रचना की थी । उलकी कुछ पंक्तियाँ देखिए:-- 
ह “अरी वरुणा की शान्‍न्त कछार ! 
ह तपस्वी के विराग की प्यार! 
छोड़कर पार्थिव भोग विभूति, प्रेयसी का ढुलभ वह प्यार । 
पिता का वक्त भरा-वात्सल्य, पुत्र का शैशव-सुलभ डुलार || 
दुःख का करके सत्य निदान; प्राणियों का करने उद्धार। 
सुनाने आरण्यक संवाद, 'तथागतः आया तेरे छार ॥ 
मानव स्वृष्टि के लिए करुणा की अत्यंत आवश्यकता समझते हैं । 
अनेक रचनाओं का विषय यही करुणा है। 
“करुणा-कादम्बिनी बरसे-- 
दुख से जली हुई यह धरणी प्रम॒दित हो सरसे | 
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प्रेम-प्रचार रहे जगतीतल दवादान दरसे | 
मिटे कलह शुम शांति प्रकट हो अचर और चर से ।? | 
देश के प्रति भी इनके हृदय में अतुराग है. जिसके दशेन अनेक 
स्थलों पर होते हैं । अनेक गेस पद्म देश को प्रशंसा में बनाए हैं। कुछ, 
प्रक्तियाँ देखिएक्‍:-- | 
“अ्ररुण यह सघुमय देश हमारा, 
जहाँ पहुँच अनजान ज्षितिज को मिलता एक सहारा | 
सरस तामरस गरम विभा पर नाच रही तरशिखा मनोहर, 
छिंटका जीवन हरियाली पर मंगल कुंकुम सारा।” 
श्रीरर्यकांत जिपाठों 'निरा्मा/--ये सस्तिष्क से अछ्नेतवादो है 
पर हृदय स्रे सक्ति तथा प्रमवादी । इनक्की अनेक रचनाओं पर दर्शि- 
लिकता की छाप स्पष्ट है। 'जागरण?, मैं और तुस?, “कण? आदि अनेक 
' इचनाएँ तो छुद्म दाशेलिक विचारों ही से ओतप्रोद हैं। और भी अनेक 
रचनाओं में कवि दाशनिक विचारों की ओर उन्म्रुख होने लगता है। 
“पंचचटी-असंगः, जागो फिर एक वार, आदि रचनाओं में ऐसा ही हुआ 
है। पंचवटी-प्रसंग में 'प्रत्यय” की व्याख्या करते समय रामचंद्र जी ने 
ब्रह्मनजीव का जो विवेचन किया है उसे हस निराला जी के दाशनिक 
सिद्धांतों का सार मान सकते हैं। ये ही विचार जागो फिर एक बार 
नामक रचना से इन शब्दों में आए हैः -- 
#पर, क्या है, 
सब माया हे-माया है, 
मुक्त हो सदा ही तुम, 
वाघा-विहीन-बंध छंद ज्यो, 
ड्वे आन॑द मे सच्िदानंद-रूप | 
महामन्त्र ऋषियों का 
अगुओं-परमाणुओ में फूंका हुआ-- 
तुम हो महान, ठुम सदा हो महान, 
है नस्वर यह दीन भाव, 
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कायरता, कक परता, 
ब्रह्म हो तुम,” 
स्विद्धांत-रूप में इन दाशेनिक सिद्धांतों को मानते हुए भी इनके हृदय 
' को इनसे संतोष नहीं होता । ब्रह्म आननद-स्वरूप है। जोव भरी बहा 
होकर आननद-स्वरूप हो जायगा । पर क्‍या उस अवस्था में वह उस 
आनन्द का अनुभव स्वयं कर सकेगा ? यदि नहीं, तो आननद-श्वरूप होने 
खे क्‍या लाभ हुआ | सुरक्षित गुलाब के पुष्प की कमनीयता, सुकुमारता 
तथा सोरण की सफलता शुशप्राही के द्वारा उपशुक्त होने में है । 
गुलाब ही बन जाने में कया साथकता ? इसी ने निराला जी उपासक 
दी बने रहना चाहते हैं । इन्हीं विचारों को लक्ष्मण ने पव्म्ववटी प्रसंग में 
यों व्यक्त किया है. 
“बहता हूँ माता के चरणाम्रत-सागर में , 
मुक्ति नहीं जानता में, भक्ति रहे, काफी है। 
सुधाधर फी कला में अंशु यदि बनकर रहूँ ४ 
तो अ्रथिक आनन्द है । 
अथवा यदि होकर चकोर कुसुम नेशगन्ध 
पीता रहूँ सुधा इन्दु-सिन्धु से बरसती हुईं 
, तो सुख मुके अधिक होगा । 
इसमें सन्देह नहीं, 
, आनन्द बन जाना हेय है, न्‍ 
श्रयस्कर आनन्द पाना है”? 
ये ही अंतिम दोनों पंक्तियाँ निराला जी की भक्ति का आधार है। 
अतः निराला: जी सो5हम्‌ की रट नहीं लगाए रहते | ये करुणानिधान 
भक्तवत्सल भगवान पर भरोसा किए रद्दते 
“भर देते हो 
बार बार प्रिय, करुणा की किरणों से 
ज्लुब्ध हृदय को पुलकित कर देते हो। 
मेरे अंतर में आते हो देव निरन्तर , 
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कर जाते हो व्यथा भार रुघु 
बार बार करकंज बढ़ा कर? 
विपत्ति में पढ़कर ओर भक्तों की माँति निरात्म जो भी करुणु-स्वर 
में अपने भगवान की पुकारते हें:-- 
“डोलती नाव, प्रखर दे धार , 
घभाली जीवन-खेवनहार |? 
उन्हें पणु विश्वास है कि एक दिन उस प्रिय के अंचल में भक्त की 
सारी वेदना, विंकलता तथा पीड़ा शांत हो जायगी:-- 
एक दिन थम जायगा रोदन 
ठुम्दारे प्रेम-अब्चल,... में,” । - 
अद्वतावाद पर पण आस्था रखने के कारणु तथा भ्रक्तोचित भावु 
कता में मग्न रहने के कारण अस्पष्ट रहस्यवाद इसकी ऋृतियों में टिकने “ 
नहीं पाता | इनके सस्तिष्क के पास पहुँच कर बह सो5हम्‌ से मिर्लती 
हुईं सावता से परिवर्तित हो जाता है.तथा हृदय में पहुँचते ही प्रेम की 
सुकुमारता में, जो एक ओर परोक्ष प्रिय पर अवलंबित है. दूसरी ओर 
उसी के व्यक्त गोचर स्वरूपों पर । परोक्ष श्िय का सधुर आकषण सोडहम्‌ 
को शष्क भावना को टिकने नहीं देता, भक्त हृदय की भावुकतां में परिः 
खुत कर देता है। संसार के दःखी साइयों की करुण पुकार इनके हृदय 
की करुणवृत्ति को उच्छुवसित किए बिना नहीं रहती | त्रह्मवादी वो 
, करुणावृत्ति को श्री साया ही ले समझते हैं | यदि यह माया है तो कवि 
इसी में फंसे रहने द्वी में आनन्द मानता हैः-- 
सेंने! नै? शैली अश्रपनाई , 
देखा हुखी एक निज भाई 


दुख की छाया पढ़ी हृदय में मेरे. 

कटे उस वेदना आई 

हि उसके निकट गया मे धाय 
लगाया डसे गले से हाय | 
फेस माया सें हूँ निस्षाय , 
कहो, फिर कैसे, गति रुक जाय १? . 
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हम की पंक्तियों में रहस्योन्प्ुख-भावना कैपे भक्ति-भावना में लीन 
होग 'वमममक 
“फिर किघर को हम बहेंगे, तुम किधर होगे 
कौन जाने फिर सहारा तुम किसे दोगे १ 
हम अगर बहते मित्ते 
क्या कहोगे भी कि हाँ, पहचानते ? 
या अपरिचित खोल, प्रिय चितवन 
मगन बह जावगे पल में 
परम-प्रिब-संग श्रतल जल में १?” ८ 
ऊपर कवि के हृदय की करुणा का उल्लेख हुआ है। यह करुए 
अपनी संजीवनी-शक्ति का विस्तार मनुष्य-समाज ही तक नहीं करतो 
है | इसका विस्तार सनुष्य-समाज की परिधि के बाहर पत्रों, पुष्पों तक 
है। खुंदर-से-सुंदर पृष्पों को माली कुछ फूटी कोड़ियों के लिए तोड़ लेता 
है। उस निठुर मात्री के प्रति ज्ञोम तथा उस सुकुमार पुष्प के लिए 
सहाह्ुभूति इन पंक्तियों में प्रकट की गई है :-- 
“तुम्हारा इतना हृदय उदार 
व, क्या समभकेगा माली निष्ठुर निरा गवार- 
स्वार्थ का मारा यहाँ मव्कता-- 
फूटी कोढ़ी पर विनोदमय जीवन सदा पठ्कता- 
तोड़ लिया लचकाई ज्यों ही डाली, 
पत्थर से भी कठिन कल्तेजे का है 
चला गया जो वह हत्यारा 'माली |” 
इसी प्रकार कवि के हृदय की सहानुभूति अपनी आत्मीयका का 
विस्तार मार्ग में उपेक्षित पड़े हुए फूल तक करती है :-+ 
ढके हृदय में स्वार्थ लगाए ऊपर चन्दन , 
करते समय नदीश नंदिनी का शअ्रमिनंदन , 
तुम्हें चढ़ाया कभी किसी ने था देवी पर , 
दिन भर में जब मुरभाए ; 
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रूप-सुवास-रंग चरणों पर वद्यपि अर्पित कर पाए 
किंतु देख कर तुम्हें जरा से जजर , 
फेक दिया पृथ्वी पर ठुमकों 
रक्खे हुए. हृदय में अपने उस नि्दय ने पत्थर ? 
ऐसी उत्तियों में पुष्प इत्यादि को अप्रस्तुत ही समझकर केवल - 
व्यन्योक्ति मानना उचित नहीं। अन्योक्ति छी सद्दायता से तोड़े हुए पुष्पों , 
आदि के प्रतीक के द्वारा उपेक्षित, तिरस्कृत सलुष्यों के प्रति सहानुभूति - 
प्रकद की जाती है| पर यहाँ पर कवि के हृदय का विस्तार इतना है कि ._ 
च॒द्द पष्ण, लता आदि के साथ भी रागात्मक संबंध स्थापित करता है, . 
अतः उसके लिए ये सब अस्तुत ही हैं । पाठक अपनी रुचि के अनुसार _ 
इन्हें अप्रस्तुत मान कर अन्योक्ति साल सकते हैं, पर कवि की दृष्टि से 
यह संकुचित विचार होगा । ट 
, भिराला जी निराशावादी नहीं हैं, पर ऐसे आशावादी भी नहीं हें 
कि दशखों के अस्तित्व की उपेज्ञा करें । सुख-द्‌ःख का इंद्ध संसार की 
विशेषता है। हमारी संपर्ण बासनाओं की रुप्ति यहाँ नहीं होती | ऐसी _ 
अवस्था में हम एक लोकोत्तर लोक की कल्पना कर लेते है; जहाँ ज़गत 
कं अपूर्ण रूपसे प्राप्त होनेवाल्ले द.खों, अभावों इत्यादि का अस्तित्व दी न 
होगा । उस कल्पित लोक सें हम अपनी संपूर्ण इच्छाओं की पृणता की 
आशा करते हैं । निराला जी ने भी उस लोक की लालसा प्रकट की हैः“ 
. #हसें जाना है जग के पार-- | 
जहाँ नयनों से नयन मिलते 
-ज्योति के रूप सहल खिले , 
सदा ही बहती नव-रस घार 
“ वहीं जाना, इस जग के पार” मु 
इसकी रचनाओं का प्रेम भी एक विषय है। पर वह प्रेम अत्यंत 
आवन है, छुद्र वासनाओं के ऊपर उठा हुआ हैः-- 
“प्रेम का पयोधि ती उमढ़ता है. 
. सदा ही निःसीम भू पर | 


तन 
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प्रेम की महोमि माला तोढ़ देती क्षुद्र ठाठ, , 
जिससे संसारियों के सारे क्ुद्र मनोवेग 
तृण सम बह जाते हैं:-- 
प्रेस की इस पावन धारा में सबंसाधारण स्नान करने का साहस हीं 
कहाँ कर सकते हैं 
“दिव्य देह-घारी ही कूदते हैं इसमें प्रिये 
पाते हैं प्रमामृत 
है पीकर भ्रमर होते हैं |?” 

: इस प्रम की परम साथकता आश्रय तथा आलंबस के एकीकरण में 
है। पर यह एकीकरण प्रलय? वाल्ञा न हो। दोनों, आश्रय तथा आर 
बन, अपने-अपने अस्तित्व का अलग अनुभव करते हुए भी एक रागा- 
स्मक सूत्र में गुंध जायें। यह' प्रेम की, भक्ति की, चरम सीमा है; ज्ञान 
की नहीं। ज्ञान में तो 'उस्य” का नास ही नहीं रहता । निराला जी वैसा 
एकीकरण नहीं चाहते । उनकी कामना हैः-- 

* “एक अनुमव बहता रहे उभय आत्माश्रों में |”? 
प्रेम की इस साधना के लिए न जाने कितने कष्ट मेलने पड़ते हे | 
' हरिश्चंद्र जी के 'पगन में छात्र परे नाधिवे को नाले परे? वाल्ले कष्टों से 
' कम कष्ट निरात्ना जी के प्रेमी को भी नहीं केलने पड़तेः - 
. “बिछे हुए थे काँटे उन गलियों में 

जिनसे मे चलकर आई,-- 

पेरों में छिद जाते जब 

आह मार में तुम्हें यांद करती तब , 


राह प्रीति की श्रपनी--वही कंटका कीखणे, 
अब मैंने ते कर पाई |”? 


पर इतने ही से क्या ? राह तै'कर लेने पर भी प्रिय यों ही मिल 
है ? वहाँ तो द्वार बंद है। वह वंचिता फिर करुण-स्वर से पुकार 
उही है:-+- 
' “बंद तुम्हारा द्वार ! 
मेरे सुहाग-श्ंगार ! 


ड्डे४र 
द्वार 
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यह खोलो--! 


सुनी भी मेरी करुण-पुकार १ 
जरा कुछ बोलो ! 
कुसुमित कुंज-हुमों से छरमित साज 
संचित कर लाई, पर कब से वंचित ।”? 


'जलद के प्रदिः, 'जागो फिर एक वारः, महाराज श्िवात्ी का पत्र 


इत्यादि अनेक स्वनाओं में देशभक्ति का भाव भ्री मिलता है।इस 
विषय को अनेक रचनाएं अत्यंत ओजपुर्ण तथा .उत्साहबंद्धेंक हुईं तन 
जागो फिर एक बार! से कुछ पंक्तियाँ:-- 


“जागो _ फिर एक चार। 
समर में अमर कर प्राण , 


गान 
सिंघु-नद्‌ 
सधव 


गाए, 


महासिधरु-से 
तीखासी | 
ठुरंगों.. पर 
चतुर॑ग चमुसंग , 
“तवा सवा लाख. पर 
एक. को चढ़ाऊंगा , 
गोविन्द. सिंह निज 
नाम जब कहाऊँया ?? 
किससे सुनाया यह 
वीर-जन मोहन. अति 
ह्जंय संग्राम-राग ,?? 


ञ्क 


आप में चित्र अंकित करने की पूरो क्षमता है। जो काम कुशल _ 
चित्रकार अपनी तूल्लिका से करता है वही निराला जी शब्दों से कर लेते, 
दें। नीचे की पंक्तियों में एक भिकुक का करुणापूर्ण चित्र देखिए 


*वद्द आता-- 


दी ट्रक कलेजे के करता पछताता पथ पर आता । 


पेट पीठ दोनों मिलकर हैं एक 


चल रहा लकुट्या देक , 
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मुद्दी भर दाने को--भूख मिटाने को 
मुँह फटी पुरानी मोली का फैलाता-- 
दो टूक कलेजे के करता पछुताता पथ पर आता 
साथ दो बच्चे भी हैं सदा हाथ फैलाए, 
बाएँ से वे मलते हुए पेट को चलते, 
ओर दाहिना दया-दृष्टि पाने की ओर बढ़ाएं |? 
नीचे की पंक्तियों में संध्या-सुंदरी का स्वरूप देख लीजिए:-- 
“द्वसावसान का समय 
मेघमय झासमान से उतर रही है. 
वह संध्या-सुंदरी परी-सी 
धीरे धीरे धीरे, क्‍ 
तिमिराञ्चल में चचलता का नहीं कहीं आमास , 
मधुर मधुर हैं दोनों उसके अघर ,--?? 
सायंकाल की नीरवता का वर्णव इन पंक्तियों में कैसा सुंदर हुआ हैः -- 
“सिर्फ एक अव्यक्त शब्द-सा “चुप चुप चुप” 
है शूँज रहय सब कहीं -- 
व्योम मण्डल में---जगतीतल में--- 
सोती शान्त सरोवर पर उस अमल कमलिनी-दल में--? 
अपनी रचनाओं में आए हुए पात्रों के चरित्र भी बड़े कौशल से 
चित्रित किए हैं । नीचे की पंक्तियों में लक्ष्मण के शील खंकोच का कैसा 
झुंदर वर्णन हुआ “है :-- | 
“सीता--. किवदा सुबोघ है ! 
.. आशा पालन के सिवा कुछ भी नहीं जानता , 
आता है सामने तो झुका सिर 
दृष्टि चरणों की ओर रखता है , 
कहता है बांलक इव क्या है आदेश माता ।? 
धनुषयज्ञ-स्ंग में जो लक्ष्मण उतने उम्र थे वे यहाँ कैसे भोले हो 
गए हैं | ऊपर ही से नहीं, उनके हृदय में भी देखिए कैसा भोलापन है :-- 
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“माँ की प्रीति के लिये ही चुनता हूँ सुमन-दल 
इसके सिवा कुछ भी नहीं जानता-- 
जानने की इच्छा भी नहीं हे कुछ ।”? 
निराह्मा जी की सावव्यंजना बहुत ही गंभीर तथा सार्मिक हुई है। 
इसकी भावोद्रेक करने की शैली अत्यंत वक्रतापूर्ण है। यमुना के प्रति 
लासक रचतला की लिम्नलिखित पंक्तियाँ कृष्ण के समय का कैसा मार्मिक 
चिन्न अंकित करती हैं :-- 
“बता, कहाँ अरब वह वशीवट ! 
- कहाँ. गये नट्नागर स्थाम £ 
चल' चरणों का व्याकुल्ल पनघृट 
कहाँ आज वह इन्दाघाम ! 
कभी यहाँ देखे थे जिनके 
श्याप्त-विरर से तप्त शरीर, 
किस विनोद की तृषित गोद में 
आज पॉंछती वे हगनीर £ 
कहाँ छुलकते अ्रत्र वेंसे दी 
त्रज नागरियों के गागर श. 4 
नीचे की पंक्तियों में किसी वियोगिदी के कैसे करुण-उद्गार हैं | वह 
देखती है कि अनेक प्रेसियों को अपने प्रिय की प्राप्ति हो गई | पर वह 
वेचारी अभी तंक तियोगिनी बनी है। आकार-प्रकार से तो वे” कुछुम 
से कोमल हैं। पर अपने दर्शेस न देकर बड़ी कठोरता कर रहे हैं.। तब 
क्या वे पत्थर से कठोर हैं ? होंगे । अपने प्रिय को. कौन ऐसा कहे ? यहरे | 
कला खत हैं १” के द्वारा कितनी सार्मिकता तथा वक्रता से कह्दी . 
गई हैं :-- ह - । 
“आह ! कितने विकल-जन-मन मिल झुके; 
हिल चुके, कितने हृदय हैं खिल चुके | 
तप चुके वे प्रिय-ब्यथा की आऑँच में 
दुः्ल उन अनुगगियों के मिल चुके | 
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क्यों हमारे ही लिए वे मौन हैं। 
पथिक, वे कोमल कुसुम हैं--कौन हैं १” 
इस प्रकार को वक्रतापूर्ण व्यंजना कवि के स्वभाव की एक विशेषता 
“ है। कभी-क्ृरभो इस उ्यंजना की स्थापना छुछ प्रश्नवाचक वाक्‍्यों की 
योजना से की गई है। इन प्रश्नों में जिज्ञासा नहीं रहती; केवल एक' 
'., व्यंजना रहती है। महाराज शिवाजी का पत्र” नामक रचना जयसिंह 
को संबोधन करके लिखी गई है। वह मुशलों के लिए दक्षिण के प्रांतों 
को जीतने गया था । शिवाजी उससे कहन्न्न चाहते हैं कि 'मुखलमान 
तुम्हें भी काफिर समभते होंगे और तुम भी उनके निकट एक गुलाम से 
अधिक नहीं हो ।!' यही बात नीचे की पंक्तियों में प्रश्न-रूप में केसी' 
दा स्रे कही गई है। प्रश्न की योजना से कथन की शीदृणता भी 'बढ़ 
ग 
“करते अमिमान भी किन पर १ 
विदेशियों '- विधमियों पर ! ह 
काफिर ,तो कहते न होंगे कभी ठम्हें वे! 
विजित भी न होंगे तुम ओ गुलाम भी नहीं ९? 
अलंकार-योजना, भावव्यंजना की आवश्यकता को ध्यान में रखकर 
: की गई है | अनावश्यक आलंकारिक योजना के पक्ष में ये नहीं हैं। एराने 
कवियों के द्वारा प्रयुक्त अप्रस्तुत भी आए हैं और नई कल्पनाएँ भी को 
गई हैं। निरात्ा' जी ने उन्हीं पुराने उपमानों को अपनाया है जो प्रकृति 
निरीक्षण तथा वास्तविकता के अनुकूल पढ़ते हैं | 'नयन” की नीचे की 
: पंक्तियों में नेत्रों के पुराने उपमान कितनी सुंदरता से आए हैं । कव्रि ने 
इस पुरानी कल्पना में अपनी ओर से कितना योग दिया है। सं॑देहा- 
लंकार की योजना भी अत्यंत साथक हुई है। कवि अपने उपमान को 
पाठकों के सिर सढ़ नहीं देता । वह यही कहता है हमें कुछ ऐसा ग्रतीत 
. होता है”, शायद ऐसा हो? 
ह भसदभरे ये नलिन-नयन मल्लीन हैं। 
अल्पनजल में या विकल' लघु मीन हैं ? 
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(विधवा? न्ञासक रचना की इन पंक्तियों में कैसी सुंदर आलंकारिक ' 
योजना की गईं है। प्रत्येक उपसान कितनी साथकता से प्रयुक्त हुआ 
है। करात्न काल ने तांडव करते समय उस वेचारी विधवा के जीवन- 
घन के जीवन-दीप को बुझा दिया | उस तांडब की एक कठोर रेखा रह 
गई है। वहीं यह विधवा है :-- 

बह इृष्टदेव के मंदिर की पूजा-सी , 
वह दीप-शिखा-सी शांत, भाव में लीन , 
वह क्रूर काल-तांडव की स्थति-रेखा-सी , 
वह टूटे तर की छुटी लता-ठी दौन+-+ 
दलित भारत की ही विघवा है।” 


विशेषण विपयंय अलंकार का भी अच्छा प्रयोग हुआ है। एक 
उद्ाहरणु:-- 


“चल चरणों का व्याकुल पनघट 
कहाँ. श्राज वह दूंदा घाम ९? 
वास्तव में तो उस पनघट पर रतान करनेवाली गोपियाँ किसी के 
लिए व्याकुल थीं। वह घाट व्याकुल नहीं था | यही विपयेय किया गया 
है। ऐसे विपयेय किसी भावना के आधिक्य की व्यंजना करने को 
प्रयुक्त होते हैं. । 
निर्जीव पदार्थों के साथ कुछ ऐसे विशेषणों की योजना कर जो : 
सजीव के साथ आते हैं एक विशेष चमत्कार की योजना की गईं है। 
जैसे यहाँ पर निद्वित विशेषण 
“ग्रंज निद्रित अतीत में बंद 
ताल वह, गति चह, लय वह छुंद? 
नीछे की पंक्तियों में अगोचर (विनोद? का कैसा गोचर विधान किया , 
गया है। जिन भावनाओं की अनुभूति अधिक गंभीर तथा प्रभाव डालने- . 
स् होती है हस अपने हृदय में उन्तके गोचर रूप की प्रतिष्ठा कर , 


टर _भलाजाउमाकार, 


“क्रिस विनोद की तृषित गोद से 
आच . पेोंछती वे - हग-नीर ९? 
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आपने छंदों के प्रयोग में स्वतन्त्रता से काम लिया है। खड़ी बोली 
में काव्य-रचना प्रारंभ होने के समय से उपयुक्त छंदों के चुनाव का कठिन 
तथा आवश्यक प्रश्न कवियों के सामने था. ' आपने अपने ढंग से इस 
प्रश्न को हल किया है | इसमें आपको अच्छी सफलता मिली है| भिन्न 
तुकांत का प्रारंभ तो आपसे पहले हो चुका था । स्वच्छेद छंद का प्रयोग 


आपने ही प्रारंभ किया है। आपके स्वच्छुंद छुंदों के दो मुख्य भेद ' 


हैं। एक में तुक के नियम का पालन किया गया है । ,एक में तुक 
का पालन भी नहीं है, और ऊपर नीचे की पंक्तियों में मात्राएँ 
भी समान नहीं हैं| प्रत्येक पंक्ति अपने ही में पर्ण है और भावों की 
आवश्यकतानुसार अल्पकायिक अथवा विस्तृत है। पर एक दृष्टि से प्रत्येक 
_पंक्ति.दूसरी की आश्रित भी है। छंद में एक मधुर जय तथा ध्वनि का 
ध्यान रखा गया है जिसके अनशासन का पात्नन सबू पंक्तियों को करना 
पड़ता है| संगीत की घारा को अक्चुश्ण बनाए रखने में अत्येक पंक्ति को 
अपने उत्तरदायित्व का ध्यान रखना पढ़ता है। यह बात नीचे की पंक्तियों: 
में देखी जा सकती है 
विजन- वन-पल्लरी पर 
-सोती थी सुहाग-भरी स्नेह-स्वप्न-मग्न- 
अमल-कोमल-तनु तरणी-जुही की कली 
हग बन्द किए, शिथिल्ल पत्नांक में 
वासन्ती निशा थी,” 
शब्दों के प्रयोग के बिषय में आप उदार व्यवहारिकतावादो हैं । 
सोंदय्य की आवश्यकता की पूर्ति के लिए रूुस्क्ृत की कोमल-कान्त-पदा- 
वली को अपनाते हुए -भी व्यवहार में आए हुए अरबी, फारसी के 
शब्दों के बहिष्कार के पक्तपाती नहीं हैं। प्रारंभ में आपको बड़े विरोध का 
सोमाना करना पड़ा था । पर झआपकी प्रतिभा ने साहित्य में आपके लिए 
महत्व का स्थान बना दिया है। युवकों पर आपका पर्याप्त श्रसाव है। 
आधुनिक नवीन साहित्यिक विचार-घाराओं तथा भाव-धाराओं के 
निर्माण में आपका कितने महत्त्व का स्थान है इसका निएुंय भविष्य करेगा। 


है 
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श्री सुश्नित्रानंदन पंत मधुर गुंजन करनेवाले इस सुकुमार कवि ह 
को हम एक बार सधुप-कुमारी से कुछ ऐसी प्राथना करते हुए पाते हैं;- 
“सिखा दो ना, दे मधुप-कुमारि ! कं हे 
मुके भी झअपने सीठे-गान , 
कुसुम के चुने-कठोरों से 
करा दो ना, कुछ-कुछ मधुपान ९? ह 
कवि की यह प्राथना व्यथ्थ नहीं जाती । प्रकृति ही उसे काव्य की 
छुंदर विभूतियों से विभूषित करती है। वह अपने विपय खोजने पुत्तकों 
सें नहीं जाता । सुरम्य प्रकृति के आकर्षणशों से अपने हृदय का रागात्मक 
संबंध स्थापित कर विषयों की विभूति पाता है. । भोली कलियाँ तथा 
शुंजन करनेवाले भौंरे ही उसे काव्य का वास्तविक संदेश दे देते हैं:-- 
“त्राज शिशु के कवि को अनजान 
, मिल्ल गया भअ्पना. गान ! 
खोल कलियों ने उर 'के दार 
दे दिया उसको छुबत्रि का देश; 
बजा भोौंरों ने मधु के तार 
कह दिए सेद भरे संदेश ;7 प्र 
फिर तो पक्तियों के समान वह कलरव करने लगता है, उन्हीं में 
सित्त जाता है। डसे ऐसा प्रतीत होने लगता है कि इन पक्षियों को भी. . 
डसी ले गान सिखाया हो :--- | 
“विजन-बन से तुमने सुकुमारि , 
कहाँ पाया यह मेरा 'गान १ 
सुझे लोग दो, बविहृग-कुमारि 
सजल मेरा सोने का गान।” 
इनके विषयों में से एक विपय प्रेस है। इसकी व्यंजना, सच्ची अल॒- 
भूति तथा उबर कल्पना के सुंदर सम्मिश्रण से हुईं है। उधार ली हुई अनुभूति . 
पर अंस की व्यंजना करनेवाले कवियों में उतनी सरसता नहीं आा पाती । 
इरिश्चंद्र आदि अनेक कवियों की रचनाओं में हमें उनके हृदय के स्पंदन 
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तथा कसक का आभास मिलता दे । रूढ़ि का पालन करनेवाली रच- 
' नाओं में बह बात नहीं आा पाती । कल्पना पुल दृश्यों का विधान कर 
सकती है। हृदय पर प्रभाव डालने के लिए किसी ओर ही बात की 
आवश्यकता होती दै। पंत जी की प्रेस की अनुभूति सच्ची है। फलस्वरूप ' 
इनकी रचनाओं में प्रभविष्णुता तथा झत्यता है। प्रेमब्ृत्ति की परिधि के 
अंतर्गत आनेबाली जितनी सुकुमार भावनाओं की उ्यंजना अभि? से छोदे 
अंथ में हुई है उतनी कथ स्थप्लों पर मिलन सकती है। यह एक ही पुस्तक 
कवि को हिंदी-साहित्य में अमरत्व प्रदान करने में पर्याप्त समथ है । 
नेह का व्यापार, न चलाने से चक्कषता है,ल शोकने से रुकता है। 
प्रेम, बिना प्रयास यों ही हो लेता है और आझचानक चल्ना जाता हैः--+ 
“किए भी हुआ कहाँ संयोग ! टला टाले कब इनका वास ! 
स्वयं ही तो आया यह प्रास, गया मी, बिना प्रयास ।” 
प्रेमध्ृत्ति को छुछू अनोखी प्रणालियाँ देखिए । नेत्रों से सीधे देखने . 
. के बदले में इसे कसस्रियों से देखना अधिक रुचदा है। प्रिय जितना 
' ही दूर होता जाता है उतना ही यद्द बढ़बा है। इससें जावपाँत का भी 
उतना विचार कहाँ हो पाता है ? 'पानी पी घर पूछिबो” की कहावत , 
यहाँ ही चरिताथ होती है । दुष्यंत को भी शक्ंतला की जाति पूछने की 
सुध तब आईं थी जब वह इस मार्ग पर इतनी दूर बढ़ गया था कि. 
लोटनां असंभव; थाः-- 
वह अनोखी-रोति है क्या प्रेम की, जो श्रपांगों से अधिक है देखता 
;र होकर और बढ़ता है, तथा वारि पीकर पूछता हे घर सदा ९? 
पर इससें स्थिरता कहाँ रहती है ? अनेकों के भाग्य में वेदना से 
विकलन होना ही लिखा रहता है 
“ओर, भोले प्रेम ! क्या तुम हो बने 
वेदना के विकल-हाथों से १ जहाँ 
मरूंमते गज से विचरते हो, वहीं 
आह है, उन्माद है, उत्ताप है।? 
पर यहाँ एक बार हृदय लेकर फिर लोटाया नहीं जाता। कोई 


बा 
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लौटाना चाहता भी है तो कहाँ ल्लौट पाता है ? इस याव को कैम्ने भोले 
छंग से कवि कह रहा है।-- | 
#पांणि ! कोमल-पाणि ! निज बन्धूक की 
मृदु हथेली में सरल मेरा दृदय 
भूल से यदि ले लिया था, तो मुमे 
क्यों न वह लोग दिया तुमने पुनः ९? 
वियोग की, विकलता की, कैसी सजीव व्यंजना इन पंक्तियों 


५: ् हर 
छब7 


छा 


“प्र, हृदय ! सब भाँति तू कंगाल है, 
उठ, किसी निर्जन-विपिन में बैठकर 
अश्रओं को बाढ़ में अपनी विकी 
भरत-भावी को डुवा दे आँख-सी ॥7 
अपनी विकलता में वियोगी को सर्वत्र दु:ःख-ही-दुख दिखाई पढ़ता 

हे । देखिए:-- 

“कौन दोपी हे ? यही तो न्याय हे! 

वह मधुप चविंधकर तड़पता है, उधर 

दग्ब-्चातक वरता है--विश्व का 

नियम है यह; रो, अभागे छृठव | रो |? 

वियोगजन्य विकल्नता का कवि पर इतसा प्रभाव पड़ता है कि वह 

यह मानने लगता है कि सब-प्रथम केविता किसी वियोगी के गान-रूप 
में द्वी प्रस्फुटित हुई होगी । यह वात सत्य भी है। क्रॉचमिथुन के वियोग 
को देखकर ही आदि कवि के कंठ स्रे काव्य-्घारा उम्तड़ पढ़ी थी । वह 
कवि स्वयं वियोगी नहीं था पर उसके सुकुमार हृदय में इतनी पर-दुख- 
कातरता थी कि वह उस पक्षी के दुख से उतना प्रभावित हुआ | पंत जी 
का प्रथम्॒ कवि स्वर्य वियोगी रहा होगा | इस कल्पना में भी सार्थकता 
है । इस विशेष अवस्था में सनुष्यों का हृदय सुकुमार वृत्तियों से पूर्ण हो 
जावा है। दुखी को दूसरों के दुःख सममने की भी शक्ति प्राप्त द्ोती है। 
सद्यलुभूति की पावन भावना का विस्तार होने लगता हैः -- 
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“वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान ; 
उमड़ कर आँखों से चुपचाप, बही होगी कविता अनजान ![” 
' विरह का एक सुंदर चित्र ओर देखकर पाठक आगे बढ़ें।-- 
“शुन्य-जीवन के अकेले-पृष्ठ॒पर 
विरह |---अहह कराहते इस शब्द को 
किस कुलिश की तीक्ण, चुभती नोंक से 
निष्ठर-विधि ने अभ्रुओं से है लिखा [7 
आधुर्तिक रचनाओं में व्यापक-रूप से प्राप्त होनेवाले दुखबाद का 
इनकी रचनाओं पर कैसा प्रभाव पढ़ा है इसका भी विचार कर लेना 
चाहिए। इनकी शोक की व्यंजनाओं का विश्लेषण कर हम तीच विभाग 
' कर सकते हैं । प्रेमवृत्ति के अंतर्गत आनेदाले शोक के उद्गारों को इस 
रति-साव के अलुकूत्न ही मानेंगे | प्रथि? सें प्रक. किए गए शोक के 
उद्गारों को साधारण सिद्धांव-कथनरूप में नहीं लिया जा सकता । कुछ 
उद्गार बैराग्य भ्रेरित हैं | इन्हें. हम शांत रख के अंतर्गत मान सकते हैं । 
इन दोनों के अतिरिक्त शोक के उद्गारों को दुःखवाद के अंतर्गत लिया 
जा सकता है। पंत जी की वाणी नेराश्य. से आशा की ओर बढ़ रही 
' है। 'पललव' की निराशा ने शुंज्ञन? में आकर एक परिवर्तित रूप घारण 
* किया । इन पंक्तियों में कैसी निराशा प्रदरूृट की गई हैः-< 
' “हय री दुबंल श्रान्ति [-- 
कहाँ. नश्वा-जगती में शान्ति! 
स॒ष्टि ही का तातये अशान्ति ! 
जगत अविरत '. जीवन-संग्राम , 
| स्वप्न है यहाँ विराम !? 
पर ऐसे उद्गार प्रायः श्रमजगत्‌ के अंतर्गत आनेवात्नी वियोग-जन्य 
विकलता के फलस्व॒रूप है। साधारण सिद्धांत रूप में संसार में सुर 
तथा दुःख का इन्द्र स्वीकार किया गया हैः-- 
ह “रुदन,  क्रीड़न;,. आलियन 
भरण, सेवन, आराधन 


५२ आधुनिक हिन्दी-साहित्य का इतिहास 


शशि की-सी ये कलित कलाएँ. किलक रही हैं पुर पुर में ।?? 
आगे चलकर विचारों में और सूक्षमता आती है। कवि ईश्वर की 
सृष्टि को वह जैसी है उसी रूप में उसे अच्छा समझने लगता है। अत्यन्त 
सुख भी अच्छा नहीं । जीवन का आनन्द सुख तथा दुःख के मिले रहने 
में है; 
3003 “जग पीढ़ित है अति दुख से; 
जग पीढ़ित रे अति सुख से, 
मानव जग से बेंद | जावें 
दुख सुख से ओ सुख, दुख से।॥” 
द्था 
“से नहीं चाहता चिस्सुख 
चाहता नहीं अविसर्त दुख, 
सुख दुख की खेल  मिचौनी 
खोले. जीवन अपना मुख”? क्‍ 
कवि जीवन को सच्ची द्शनिकता तक पहुँचता है। किसी अभिगप्रेत 
प्रिय वस्तु की प्राप्ति में तमी आनन्द मिलता है जब साधक उसकी प्राप्ति 
के लिए कुछ दिन प्रयत्न कर लेता है। बिना प्रयत्न के ग्राप्त हुई सिद्धि में 
उतना आनन्द नहीं | प्रयत्न से प्राप्ति की मिठास बढ़ जाती है । वास्तविक 
जीवन साधना ही में है, साध्य को प्राप्ति में नहीं। प्रयत्न तथा प्राप्त्याशा 
में जो आकषक लालसा तथा माधुये है वह प्राप्ति में नहीं:-- 
“तरसते हैं हम आठो .यास ' 
इसी से सुख, अवति-सरस, प्रकाम; 
मकेलते , निशि-दिन का संग्राम, .. 
इसी , से जय अमिराम; 
अलम, है इष्ट, अतः अनमोल, - , 
साधना ही जीवच का मोल |”? 
... इन्हों भावों की निम्नलिखित पंक्तियों में और भी सूक्रमता से प्रकट 
किया है। “जाने ऊख मिठास को जो मुख नीव चबांय” वाली उक्ति 
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प्रसिद्ध है। उससें निहित सिद्धांत की सूक्मता का भरी सहृदयों ने अन- 
भद किया होगा । दिन रात सुख की सुकुमार क्रोड़ में पत्ना' व्यक्ति उस 
सुख के वास्तविक महत्व को कट्टां समझ पावा है? भूख से व्याकुल्ल 
दीन-हीन मलुष्य को सूखी रोटी सी सीठी लगती है। पर असमीरों को 
सुंदर पदार्थों में भी आनंद नहीं आता । एक बात और, सुंदर बृत्तियों के 
ग्यायाम॒ के लिए भी-संसार में असुंदरता का अस्तित्व आवश्यक है। 
दया ओर ज्षम्ता ऐसी सात्विक वृत्तियों का अर्तित्त्त दीन और अपराधियों 
के अस्तित्व पर निभर है। यदि जगत्‌ में अपराधी न रहेंगे तो क्षमा 
करके क्षमाशील कहलाने की आकांज्षा की पूर्ति कहाँ हो पावेगी ? अत 

संसार में बुराइयों का अध्वित्त भी उस करुणाप्तिंधु जगदीश की सुंदर 


सूक का फल्त है 
“बिना दुख के सब सुक्ष निरसार, 


बिना 'आँतू के जीवन भार; 
दीन. दुर्बल है “रे संसार, 
| इसी से दया क्षमा ओ! प्यार |” 
इस रहस्य का अनुभव कर कवि, आशा तथा स्फूर्ति की ओर बढ़ता 
है। फिर वह कहीं निनन में जाकर, रोने का उपदेश नहीं देता ! ऐसे 
आशांमय उद्गार उसके हृदय से लिकलले हें 
#हंसघुख प्रसन सिखलाते 
पल्ल भर है, जो #स पाओ 
अपने उठर की स्रौ्म से 
जग का आऑँमन भर जाओ।” 
जब कवि संसार से उदास रहता हे तो वह इस जमत्‌ के उस पार 
४३७ कहीं कल्पित स्वर्गें के सुख का अस्तित्त्व मानने लगता हैः-- 


“ससस्या स्वप्न-यूढ् संसार, 
पूर्ति जिसकी उस पार; 


“यहाँ सुख सरसों, शोक सुमेर 
अरे, जग है जग का कंकाल !! 
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बृथा र! ये अरण्य-चोक्कार 
शान्ति, सुख है उस पार !? 
थे उद्भार प्राशंसिक हैं किनका मेल उस निराशा से बेठता है जिसकी 
चचे ऊपर हो छुकी है। पर कवि इस निराशा खरे आगे वढ़ जाता है 
ऋौर जीवस के दास्तविक छिद्धांत का अनभथवब करता है। फिर डस पार 
की सालसा भी समाप्त दो जाती है। इसी संजार को स्वग' बनाने की 
काथना उत्पन्न हो जाती है। ऐसी प्रार्थना होने लगती हैः-- 
ु “सखग के छवर-आंगन में, 
बरसों ज्योति्मंय जीवन । ' 
बरसों लछु लघु तृण, तरु पर 
हे चिर अव्यय, नित-बूतन |?” 
यह निश्चय है कि इस कासना के पहले संसार के प्रति अनुराग 
उत्पन्न हो जाना चाहिए:--- 
“#प्रिय मुझे विश्व यह सचराचर चर 
तृणु, तरु, पशु, पत्ती, नर सुरवर,? है 
“डस पारः की काम्रसा सें तथा उपयुक्त पंक्तियों में उ्यक्त किए गए 
भायों' में कितना अंतर हे। यह कवि की सावधारा तथा विचारधारा का 
विकास दे । 
जो जीवन पहले नीरसं-सा हो चत्ना था उसमें अब संघु' मिल चुका 
हे उस मधु के स॑चय को पहक्‍णणों में स्पंदल उठने लगा 
“रे गूज उठा मघुवन में 
नव गुंजन, अमिनव गुंजन, 
जीवन के मसघु-संचय की 
उठता प्राझों में स्पन्दन [? 
कबि अपने हृदय की खद्दानभूति का प्रसार सम्पर्ण डुखी जगत्‌ तक 
करता है। इतला ही नहीं, वह दूसरों के दुःख में दुखी होता हैः-- 
ल्‍तप रे सघुर मधुर ,सन 
विश्व-वेदना में तप प्रति पल, 
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जग जीवन की ज्वाला में गल 
बन अकलुष, उज्वल झो, कोमल 
तप रे विधुर-विधुर मन? 
ऐसी ही कामना छाया? नामक रचना में प्रकट की गई है, 
“सूर्ण-शिथिल्ता-ली अँगड़ा. कर 
दो अपने में लीन 
पर पीड़ा से पीड़ित होना 
सुके सिखा दो, कर मद-हीन” 
कवि को अपने सन्ताप दूर करने के साथ ही जग का पाप दूर 
करने की चिन्ता भी लदा बनी रहती है;-- 
धरज, गगन के गान | गरज गंभीर-स्करों में, 
भर अपना सन्देश उरो में, औ” अधघरों में 
बरस घरा में, बरस सरित, गिरि, सर सागर में 
हर मेरा सनन्‍्ताप, पाप जग का ज्षण मर में।” 
पन्‍्च जी का ज्ञान में विश्वास नहीं है ओर ८ ये मुक्ति के लिए 
उत्कण्ठित हैं| देखिए ज्ञान को ये क्या सममते हैं:-- 
“ज्ञान ! यह तो इन्द्रियों की शान्ति है, 
शूत्य॒ जुस्मा-मात्र. निद्धित-बुद्धि की !?? 
ब्रह्म में सिल् जाने पर आनन्द सिलेगा इसका क्‍या निश्चय १ ज॑ंब 
जीव आननदन्‍स्वरूप ही हो जावेगा तो आस्वाद सुख की सम्भावना उसमें 
कहाँ रहेगी ? इसी से पंत जी ब्रह्म में मिल जाने की कामना नहीं करते | 
उसके 'दृशन! की कामना से भक्त साधना के सात्विक सागें पर आगे 
बढ़ता जाय यही बहुत हैः | 
“उठ उठ लहरें कहतीं यह, हम कूल विलोक न पाव, 
पर इस उमंग में बह-बह नित आगे बढ़ती जावे।? 
वे सन की सुक्ति को बन्धन सममझते हें। वे उसे अपाधिव नहँ 
बनाना चाहते हैं कि वह और भी सूर्तिमान बनेः-- 
“तेरी मधुर युक्ति ही वन्धन, गध हीन तू यंघ-सुक्त बन; 
निज अरूप में भर स्वरूप मन ! ,मूर्तिवाव बन नि्धेन |? 
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थे सन की विरज नहीं करना चाहते । उसे ओर सी रज-रंजित करना 
चाहते हैं; पर, यह रज उनके चरणों का होः+-- 
“चरणु-कमल में श्र्पण कर मन, 
रज रंज्ित कर तन 
मधु-रस-मज्जित कर मम जीवन 
चरणामृत-आशय में |” 
प्रारंभिक प्रवृत्तिनिरूपण प्रसंग में दिखाया था चुका दे कि पंत जी 
का रहस्यवाद भक्ति-भावना समन्वित है। उसका अंत शुप्कर जिन्नोसों में. 
नहीं हो जाता। साधक अपने साथ्य का और सी साक्षात्‌ दशत कर लेता 
है और क्रमश: आगे वढ़ता हुआ उसे अपले सुकुमार रूप में पाता हैं। 
यद्यपि अभी तक उस भ्रव के दशेन नहीं हुए हैं. पर भावता की दृष्टि से . 
उस प्रिय का इलना साक्षात्कार अवश्य हो जाता है कि भक्त उसे मेरे! 
धपने! आदि नामों से पुकारते लगठा है। भक्त की इस भावना की - 
धरोज्षा आलंबन भो शुष्क नहीं है, तटस्थ नहीं है | वह यद्यपि अभी तक 
अपने दशन नहीं देता पर पथप्रद्शेक्त रूप में आये बढ़ने में सहायता 
करता रहता है। उस य्ुतिमान के उज्वल प्रकाश में भक्त अपना मार्ग 
स्पष्ट देख सकता है । 'दशेन कब द्ोमा ?? यह लखालसा बनी रहती हे। 
पर इस अठृप्त लालसा से जीवन सें नौरसता अथवा उदासी नहीं आने, 
याती । एक अनिर्वेचनीय सरसता बनी रहती है। मार्ग का अंद नहीं 
दिखाई पड़ता, पर भेंक्त बड़े आनंदोद्रेक में आगे घढ़ता रहता दै:-- 
' कहाँ हुरे हो मेरे भ्रूव ! 
के हे पथ-दर्शक ! चुतिमान 7 
हमी से बरसा- यह अपिधान 
देव ! कबत्र दोगे दशकदान ४ - 
अब इसके कल्तापक्ष पर सी कुछ विचार कर लेना चाहिए | अप्रस्तुत- 
विधान के सहत्त्वपूर्ण प्रश्न को उठाने के प्रथम * वर्णयोजनाकला'# का 
परिचय भ्राप्त कर लिया जाय । काव्य सें कवियों को कुछ रंगों का उप- 
#_# 96708 06 ९००प7 (६ संग परिक्ञात, ) 
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थोग करना पड़ता है। हिंदी-साहित्य के प्राय: कवियों की दृष्टि इसे बिए 5 
में कुण्ठित ही रही | उनके लिए नीले, काले तथा हरे रंग एक दी समान 
थे। पीले और लाल में भी भेद: करने की आवश्यकता डन्दोंने नहीं 
समझी पर संस्कत-साहित्य सें ऐसा नहीं होता था। बाणभद्ट ऐसे 
चित्रकारों ने अपनी तूलिका के लिए रंगों का चुनाव बड़ी सूक्ष्मता से 
किया था । दृपष का विषय है कि पंत जी की 'वर्णयोजना' में सूद्मता 
रहती है। वे प्रकृति-निरीक्षण तथा भावुकता'के सुंदर योग से बहुत सुंदर 
चित्र अंकित करते हैं | पत्तों के नवीन कोपल कितने सुन्दर होते हैं 
लतका रंग कुछ गुज्ञाबी-सा होता है । साधारण दृष्टि इससे आगे नहीं 
बढ़ती | पर कवि साम्य की स्थापना के लिए जवल्न-प्रवाल को हमारे 
सम्मुख लाता है। दोनों के रंगों का कितना स्ाम्य है;-- 
“अरे ये पह्चव-बाल ! ' ८ 
सजा सुमनो के सौरभ-हार 
' गशथते वे उपहार 
अभी तो हैं ये नक्ल-प्रवाल 
नीचे की पंक्तियों में आम के बोरों तथा भोंरों के रंगों का कितनी 
सुद्मता से निरीक्षण किया गया है:-- 
“रपहले,  सुनहले, शआम्र-बौर 
हु नीले, पीले, ओ, ताप्र भर,” 
निम्न उदाहरण्यों में इस कल्मा को और सी देखा जा सकता है ;--- 


“प्रात का सोने का संसार 
जत्ना देती संध्या की हज्वाल |? 


गहरे, घुँधले घुत्ते, सावले 

 भेघों से मेरे भरे नवन ।?? 
यहीं तक नहीं, कवि की दृष्टि ले और सूक्ष्मता प्राप्त की है। अनेक 
पदार्थ दृश्य होते हैं पर हम उन्हें छू नहीं सकते | उदाहरण के लिए धूप 
तथा अंधकार लिए जा सकते है । पर कल्पना के द्वार हृदय पर पढ़े 
हुए इनके प्रभाव को दृष्टि में रखकर इनके स्पश की विशेषता की भी 
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कल्पना की जा सकती दै। यह स्परशज्ञान साधारण श्वान से भिन्र है। 

शुज्ञाबी रेशसी पत्थर यद्यपि छूते में कठोर होगा पर नेत्रों को वह मुला- 

यम सा लगेगा। ऐसी ही भावना से प्ररित होकर पंत जी ने अनेक सुंदर 

घद्भावनाएँ की हैं| नीचे की पंक्तियों में श्यामल तम को कोमल कहा 

गया है । यदि वह काला अंधकार होता तो उसे कठोर विशेषण श्रवश्य 

आप्त हुआ होता रंगों का सूचस ज्ञान न रखनेवालों को तो काले तथा 

श्याम में कुछ भेद न प्रतीत होगा । पर सूछ्म बुद्धि संपन्न कदि इंच ठोस 

भेदों ही की अनसूति नहीं करता है, उसे तो श्याम तथा श्यांमल में भी 

कुछ भेद प्रतीत होता है। श्याम छुछ गहरा तथा कठोर होगा | श्यामल 

के ल्कार” ने उसे उद्यारण-साधुये के साथ साथ स्पर्श की सुकुमाश्ता भी 
भ्रद्यन की है 

“पदु-मदु स्वप्तों से भर अंचल, नव नील-नील,, कोमल-कोमल, 
छाया तर-वन मे तम श्यामल | ह 

इनके दृश्यों के बणुनों में चित्रोपमता रहती है । इन चित्रों में केवल 

जड़ पद्ाथ ही- नहीं अंकित किए जाते, पाठक उनकी रेखाओं के जाल 

के भीतर से गतिशील क्रियाओं का भी निरीक्षण कर सकते हैं। उन 

जिच्नों में भोरों की उड़ान, विज्ञियों की कीड़ाएँ आदि भी अंबिस हो 

सकती हैं । उनके चित्र सिनेसा-घरों के-से चलते फिस्ते होते हैं। शब्दों 

की ध्वनि भो भावों को केवल व्यक्त ही नहीं करती, प्रसंग-प्राप्त भावों की 

ध्वनि का भी आभास देती चलती हे। दो प्राकृतिक चित्रों को देखिएः-- : 

- “भींग मालिन की तरल जलघार से 

एक सधुकर मृत मे गिर कर, सजल 

भगन-आशा से छुदों को पोंछु कर 

पुनः: उड़ने को विकल था हो रहा। 


तूल-सी मार्जार-बाला सामने 
निरत थी, निज बाल-कीड़ा में कभी 
उछुलती थी; फिर हुबक कर ताकती 
घूमती थी साथ फिर फिर- पूँछ के”? 
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इनके शब्दों के प्रयोग में भी अद्भुत चमत्कार रहता है । कुछ शब्दों 
' का प्रयोग श्लेष अलंकार से कुछ-कुछ मिलता हुआ होता है। पर जसे 
हम केवल श्लेष ही कह के संतोष नहीं कर सकते। प्रायः शिक्षष्ट शब्दों 
' के दोनों अर्थ खाक्षात्‌ संकेतित होते हैं | पर इसके श्लेषों में यह वैचित्रय - 
रइता है कि दोनों अथों सें-त्षे एक अथ तो साज्षात्‌ संकेतित अवश्य होता 
: है। पर दूसरा अथ लक्षणा के हार प्राप्त होता है। उदाहरण से यह 
बात स्पष्ठ हो जायगीः-- का 
“तरशि के हो संग. तरल्न' तरंग से , 
तरशि ड्बी थी हमारी ताल में।” 
चाव के-साथ लगनेवाला 'डूबना? तो. अभिधा से आगे नहीं बढ़ता । 
पर सूय के 'डू बने? में अरत होने का अथ लक्षण से प्राप्त होता है। ऐसा 
ही कुछ चमत्कार नीचे की पंक्तियों में हैं | सन्त खींचना? प्रयोग में 
' खींचने से आकर्षित करने का आव लक्षणा जे प्राप्त होता है। भों के साथ 
वह अपनी साज्ञाब शक्ति खे ही चरिता्थ हो लेता हैः 
ि इ “सहम सखियों के निदुस-श्राक्षेप से, 
; सुम्रुवी 'के साथ मन को खींचती,” 
शब्दों के प्रयोगों में प्रसंगों प्राप्त माव का सदा ध्यान रखां गया है। 
. नीचे को पंक्तियों में लहर का कुछ रुक कर आगे सरकना शब्दों के 
' लच्चारंण ही से व्यंजित दो जाता है :-- 
“लवोढ़ा-बाल-लहर, अचानक उपकूलो के 
: प्रसूनों के ढिंग रुक कर, सरकती'है सत्वर ;” 
खड़ी बोली का जैसा मधुर प्रयोग इनकी रचनाओं में हुआ है बैसा 
किसी अन्य कवि को रचना में नहीं। इनकी अनेक कविताएं तो त्रजभाषा 
के सर्वेश्रेष्ठ मधुर उच्चारणवाली रचनाओं के पास बैठाई जा सकती हैं। 
इनकी भावुकता मलुष्य-समाज के बाहर स्वच्छद प्रकृति से भी अपनी 
हृदय का रागात्मक संबंध स्थापित करती है। जैसे पिंजर में आबद्ध 
कीर स्वच्छंद उपवरलों को उड़ जाने को सदा उत्छुक रहता है वैसे ही 
इनका शरीर नगरों में. रहते हुए भी हृदय रमणीय प्रकृति के सुरमभ्य 
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दृश्यों का स्वप्न देखा करता है । आलंकारिक रूप में भी आए हुए माकू: 
तिक-उपादान हृदय के अछुराग तथा लालसा को सूचना देते हैं। नीचे... 
को पंक्तियों में इनके एक प्रक्रति-चित्र को देखें:-- 
पावस-ऋतु थी, पर्व॑त-प्रदेश; पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश। 
मेखलाकार पर्बत अपार अपने सह हृग-सुमन, फाड़ ; 
अवलोक रहा है बार बार नीचे जल में निज महाकार ; 
--जिसके चरणों में पला ताल दपण-सा फैला है विशाल |!” 
छस उद्धरण में आए हुए शब्दों की योजना कितनी सार्थक है।. 
प्रारंभिक पंक्तियाँ पत्च-पलर होनेदाले.परिवतंनों की सूचना अपने उच्चारण 
ही से देती चलती हैं। 'मेखलाकार? अपार! की अपारता की सूचना 
देता है तथा 'महाकार” अपने उच्चारण ही से अपने बड़े आकार की 
सूचना दे देता है । 
इनका अप्ररतुत-विधान भी बहुत भावपूर्ण हुआ है। कल्पनाओं में . 
नवीनता तथा साथकता है । नवीनता से अश्लिप्रेत चसत्कार की रूट - 
-होती है तथा साथ्थेकहा भावव्यंजना में सहायता देती ढहे:। जब किसी ' 
शब्द को हम महत्त्व का सममते हैं तो उसे रेखांकित कर देते हैं| इस 
साधारण व्यापार-निरीक्षण का काव्योखित उपयोग बीचे की पंक्तियों में - 
हुआ है। काली अत्क पर रेखा का आरोप किया गया है। शशि के . 
बदन के बीच में रजनी का डोलना कैसा चमसत्कार-पूर्ण है :-- 
'बाल रजनी-सी अलक थी डोलती 
अमित हो शशि के बदव के बीच में... _: 
अचल, रेखांकित कभी थी कर रही ध 
प्रमुंखता मुख की चुछुवि के काव्य से [7 ह 
सोहर ढागाने की क्रिया आधुनिक आविष्कारों से संबंध रखती दे | 
पर कवि तो यह सानता है कि इस प्रणाली का उपयोग इससे पहले भी. 
हो चुरा हे। देखिए रति ने सोतियों की लूट देखकर अपनी मंजूषा पर 


कैसी मोहर लगवा दी है ! उस मोहर का रंग भी आजकल की' मोहरों 
से मिलता जुल्नता है; -- 
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“देख रति ने मोतियों की लूट यह 
मृदुल-गालों पर सुम्ुखि के लाज से 
लाख-सी दी स्वरित लगवा, बन्द कर 
खझधर विद्ुम-हार अपने कोष के ।? 
ऐसी ही एक कल्पना भर देखिए।--- 
ह “ज्ञाज की मादक-सुरा-ती लालिमा 
फैल गालों में, नवीन 'गुलाग् से 
छुलकती थी बाढ़-सी सौन्दर्य की 
अधघखुले सस्मित-गाढ़ों से, सोपन्से |?” 
नीचे की पंक्तियों से सहोक्ति अलंकार का चम्रत्कार देखिए! हम 
स्ाथ ही? के प्रयोग से चाहे इसे सहोक्ति कह ले पर इसका चमत्कार 
कुछ ओर ही है। पहल्ली क्रिया दूसरी क्रिया का कारण भूत है। कार्य 
ओर कारण के साथ ही संघटित होने स्रे एक विशेष पकार की अति- 
शयोक्ति का चमत्कार भी मिज्ला हुआ है। 'डठाने' शब्द का प्रयोग भी 
अद्भुत है । इसके दोनों अथ्थ लक्षणा की अपेक्ता रखते हैं। पल्रक उठाने? 
प्रयोग स्रे पल्क ऊपर करने का तात्यय है तथा विकत्षता के घाथ इसका 
अथ दूर करना' लिया जायगा:-- 
“निज पत्चक, मेरी विकलता, साथ ही ' 
अबनि से, उर से, मगेज्षिणि ने उठा, 
एक पन्च, निज, स्नेह-श्यामल दृष्टि से 
स्निग्य१ कर दी दृष्टि मेरी दीपन्सी” 
बसन्त के आगमन समय में सुमन विकसित हो उठते हैं। पर इसका 
वास्तविक कारण क्‍या है ? कवि भौतिक विज्ञानवादियों के उत्तर से 
संतुष्ट नहीं है । वह इसके कारण की कुछ और ही कल्पना करता हैः-- 
“जानकर ऋतुराज का नव-आगमन 
अखिल कोमल-कामनाएँ. श्रवनि की 
खिल उठी थीं म्रदुल-समनों में कई 
सफल होने को अवनि के ईश से |” 


इ६२ आधुनिक हिन्दी-साहित्य का इतिहास 


नीचे की पंक्ति में योवन की क्षणभंगुरता, मादकता, उल्लास तथा 
कांति की एक साथ ही कैसी सुंदर योजना की गई हैः-- | 
“आह सुरा का बुलबुला यौवन धवल 
चनब्दरिका के अधर पर अठका हुप्ना,? 
सांगरूपकों के ढंग का अग्रस्तुत-विधान भी बहुत सुंदर हुआ है। 
इसको सांगरूपक कहने सें कुछ संकोच इसलिए होता है कि रूढ़ियों को 
वेसी योजना न दोने से अल्ंकारों की कट्टर कबायत के अनुयायी इस 
लाम को पसंद ते करंगे | नीचे एक तापस्त-बाला के दशन कीजिए।--- 
“तापस-वाला-सी गंगा कल शशि मुख से दीपित मृदु-करतल , 
लहरे उर पर कोमल कुन्तल | 
गोरे अंगों पर सिहर-सिहर लहराता वार-तरल सुन्दर , 
चंचल अंचल-सा नीलास्वर | 
साढी की सिकुदन-सी जिस पर, शशि की रेशमी-विभा से भर , 
सिमी हूँ बत॒ल, मुदुल लहर ॥? दे 
आँखों को कवियों ने खंजन, मछली, कमल इत्यादि साना है| पंत 
जी अपने प्रिय की आँखों को आकाश मानते हैं। उस अकूल आकाश में 
उतकी “चित्त-चिरेया? ते खो गई:-- 
“तुम्हारी आँखों का नीलाकाश , 
सरल आँखों का नीलाकाश-- 
»* खो गया मेरा खग अनजान 
मृगेक्षिणी ! इनमें खग अजान !” 
आँखों की लाली को कुछ कवियों ने मद की लाली माना है जिससे 
लोग झुक कुक पढ़ते हैं| पंत जी के खग ने उस लाली को उषा-विलास . 
सममका; बह अपना निवास खोजने निकला | पर वह दादान,. भोला; 
बाल-विहग स्वयं खो गयाः--- 
“देख इनका चिर करुण प्रकाश , 
अरुण कोरों में उघा विल्ास , 
खोजने निकला निम्ठत निवास , 


नी 
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न जाने ले क्या क्‍या अभिलाषा 
हे -< खो गया बाल-बिहग-नादान” 
नीचे की पंक्तियों में सूर्यास्त का वर्णन है | सूर्य पर विहयग का कैसा 
सुंदर आरोप हुआ है 
“गंगा के चल-जल में निमंल, कुम्हला किरणों का रक्तोत्पल 
है मूँद चुका अपने म्रदु-दल । 
ल्टरों पर स्वर्ण रेख सुन्दर पड गई नील, ज्यों अधरों पर 
अरुणाई प्रखर-शिशिर से डर 
तरु शिखरों से वह स्वण-विहग, उड़ गया खोल निज प॑ख सुमय 
किस गुहा-नीढ़ मे रे किस मय [” 
लहरों पर पहले सुनहली किरण पढ़ रही थीं। अब अंधकार का 
असार हो चला है। सुनहली किरणें नीली पड़ने क्रगी हैं। अधरों की 
ललाई शीतकाल से नीकी-सी हो जाती है। इन दोनों व्यापारों में केस 
काव्योचित साम्य है । कवि इतने ही से संतोष नहीं करता । वह इस 
कल्पना के अन्तगंत एक ओर मघुर कल्पना की सृष्टि करता है। भय से 
: नीले पढ़ जाने की बात साधारण अजुभूति की है | अघरों की लाई 
सानों प्रखर शिशिर से डरकर नीली पढ़ जाती हो:--- 
“लहरों पर स्व रेख सुन्दर पढ़ गई नील, ज्यों अधरों पर 
ह अरुंणाई प्रवर-शिशिर से डर।” 
नीचे की पंक्तियों में नक्षत्रों का वणन देखकर इस प्रसंग को समाए 
किया जायः 
“अहे तिमिर चरते शशि-शावक ! 
मूछित-आतप  ! » शीतानल ! 


दिवस-लोत से दलह्लित उपल दल । 
स्वप्न नीढ़ ! तम ज्योति घबल।? 


नक्षत्रों से अंधकार दूर नहीं हो पावा पर जिस स्थान पर वे उगे 
रहते हैं बहाँ कुछ प्रकाश रहता है | कवि, कल्पना करता है कि वे शशि 
के शावक हैं तथा अंधकार रूपी ठूण को चुँग रहे हैं | अन्य उपसानों का 
माहछुय्य तथा सूक देखी जा सकती 


३६४ शआाधुनिक हिन्दी आदित्य का इतिदास 
अलंछारों की सहायता फे बिसा भी बटुत सुंदर चरणम कर लेते है। ' 
चोचे की पंक्तियों में एक बाडिका छा कैसा सुंदर वर्णन हु था हैः-- 
“तालिका ही थी बह 
सरलपन मं था उसफा झन 
निरालापन या प्ानप्ण, 
कान से मिले धद्यन-सबन 
सहज यथा सजा सगीक्षा-सत्त |? 
इस बालिफा की मुसकान भी देखिए;--- 
छपीतसी, पीसो मद मुसकान। 
तह सद। सुसकाती रहती थी । ऐसा प्रतोत होता था मानों हँसी 
उसके मुँह पर छाप दी गई हो । बह संकोच से छापने स्मित को रोकना 
चाहती थी, पीना चाहती थी । पर वह कहाँ रोक पाती थी ? यही भाव 
'पी-सी? के द्वारा व्यक्त किया गया है । इसी पर असादः जी कहते हैं:-- 
'मथ्ुु सरिता सा कद हंसी 
तरल झपनी पोते रहते दो क्यों ?? 
इनकी फुछ रचताशओो पर आंगेज्ञी के कुछ कवियों की भावमाओं का 
अभाव पढ़ा है। पर इसे हम भावापहरण के लास से तर्दी पुकार सकते । 
अत्येक कबि की भ्ावधारा अन्य कवियों से प्रभावित होती रहती है! 
जब भावुक कवि दूसरे की सुंदर सूक्त से प्रभावित हो जाता है तो उसकी 
रचनाओं पर सी उसका प्रथाव अनायास पड़ जाता है। | 
आपके शब्दों के जिंग निर्णय के विषय सें कुछ अपने विचार हें । 
इन्हीं के शब्दों सें देखिएः--सैंने अपनी रचलाओं सें कारणवश, जहाँ 
कहीं व्याकरण की तोहे की कड़ियाँ तोड़ी हैं यहाँ छुछ उसके विषय में 
भी लिख देना उचित सम्कठा हैँ । सके अर्थ के अनुसार ही शब्दों के 
स्ी-लिंग पुल्लिग सानना सधिक उपयुक्त लगता है। जो शब्द केवल अका- 
> त-इकारान्त के अनुसार ही पुल्लिंग अथवा ख्री-लिग हो गए हैं और 
 जनसें लिंग अथ के साथ सामंजस्य नहीं सिल्तता, उत्त शब्दों का ठीक 
ठीक चित्र ही आँखों के सामने नहीं उत्तरता; और कविता में उनका 


नवीन काल--पद्य श्द्श 


'ग्योग करते समय कल्पना कुश्ठित सी हो जाती है। वास्तव में जो शब्द , 


स्वस्थ दथा परिपूर्ण क्षणों से बने हुए होते हैं उनमें भव तथा स्व॒र का 
पूर्ण सामंजस्य मिलता है और कविता सें ऐसे ही शंब्दों को आवश्यकता 


- भी पड़ती है। मुझे तो पेंसा जान पढ़ता है कि यदि संस्कृत का देवता? 


् 


शब्द हिंदी में आकर पुँल्लिंग न हो गया होता तो स्वयं देवता ही हिंदी 
कविता के विरुद्ध हो गए होते । 


प्रभात” ओर प्रभात के पर्यायवाची शब्दों का चित्र मेरे सामने स्त्री- 
लिंग में ही आता है, चेष्टा करने पर भरी में कविता में उसका प्रयोग 
पुल्लिंग में नहीं कर सकता। 

ह “से सो साँसों में पन्नों की 

उमड़ी हिम-जल' सस्मित-भोर??, के बदले 
304 कह उमड़ा हिमन्‍जल सम्मित-मोर??, तथा-- 
“उधिर से फूट पड़ी रुचिमान 
. पल्लवो को यह सजल प्रभात” के बदसखे 
“उइधिर से फूट पड़ा रुचिभान 
पल्‍्लवों का यह सजल प्रभात” 

इसी प्रकार अन्य स्थानों में, भी “प्रभाव” आदि से एल्रिंग खान 
ल्ेसे पर मेरे सानने प्रभात व्व सारा ज्ञादू, रदण, भी, खोरभ, छुक्कुश्नारता 
आदि चष्ट-भ्रष्ट हो जाते हैं, उवका चित्र ही नहीं उद्श्ता । 

“बूँद, कम्पन! आदि शब्दों को मैं उभ्य ज्िगों में अंबुच्छ करता हूँ। 
लहाँ छोटी सी बूँद हो वहाँ स्यी-लिंग, जहाँ बढ़ी दो वहाँ छुल्लिय, जहाँ 
इल्की सी हृदय की कम्पन हो वहाँ स्ली-हिंग, जहाँ जोए जोश से धड़- 
कने का भाव हो वहाँ पुल्िलिग । 

अपने इन सिद्धांतों के अतिरिक्त भी आपने कुछ ऐसे प्रयोग किए हैं 
जो व्याकरण अनुमोदित नहीं हैं और जिनके लिए आप भी कोई कारण 
उपस्थित न करेंगे। अनेक स्थानों पर वो थोढ़ी-सी सतकेदा से संस्कार 
को रक्ता की जा सकती थी । 
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शहद आधुनिक एन्दी-साहित्य का इतिहास 
श्री मेबल्लीशरण जी शुप्ट--आप की बिस्दत चर्चा पीछे हो चुकी 
है। यहाँ केवल 'मंकार! के विषय में कहना दें । दस पुस्तक को रच- . 
नाए झाएचिस शग फी घिशंपताश्रों से युक € | कुछ रचनाओं मे प्राप्त 
ढंग दी दजक लथा आन्योक्ति-पद्धंत से भी काम लिया यया है। हाट 
छामक रघना ये कवीर की शली का अनुकरण ६&। स्ववमागत, आय 
का उपयोग, पिहंगस, स्व॒स्मंग, द्वाट, आत्मलमपेण, आहट, अंखिमिचोती 
इत्यादि लनेऊ रचनाएँ अत्यन्त सुंदर हुई छ। एक उदाहरण: 
पतली शान्त एकान्त कृष्ज में तुम जाकर सो जाश्ों , 
भव्एूँ: इचर उचर में इसमें क्या रत दे बतलॉश्ो , 
मैं छिपूँ और तुम लोजोी अनायास ही पाश्री , - 
हाँ नहीं वम जहाँ छिप मे जाने भी दो आओ । 
रे बैठ रंग रेली, अच्छी ग्रॉस मिचोनी खेली।” 
श्री गोसएमरजहि--साप हिवेदी जी के समय से रचनाएँ 
करते आते हैं । आपकी रचनाओं पर सुग्ध होकर स्वयं दिवेदी की ने 
एक आलोचना छिखी थी । आप को खड़ी घोली में श्रज॒भमापा कौ-सी 
मिठास मिलती है । प्रचलित पदावली का प्रयोग करतें हैं. जिसमें उ्दे 
के शब्द भी आते रहते हैं | दस मारता, आँख भर आना; साथ देता, 
दिल ठुखना, अपने पेरों खड़ा होना आदि मुद्दावरों का सुंदरता के साथ 
प्रयोग हुआ है। सापा अत्यंत स्वाभाविक तणा विषयोपवुक्त है | उपसा 
पक, संदेह, उत्प्रन्षा इत्यादि अलंकारों का भी कल्लापूर्ण प्रयोग 
है । आपकी भादोन्‍न्युख कल्पना भरी बहुत उबर है। शंगारी भावनाएँ 
अत्यंत हृदयम्राही हुई है । श्रीकृष्ण तथा ब्रजमूमि-संबंधिनी रचनाएँ 
सक्तिनाव चुत तथा सरस है। इन विपयों के साथ-साथ आप देश 
तथा छछूतों को भरी नहीं भूले हैँ | आप की प्रेम की अनेक उक्तियाँ 
अत्यंत व्यंजनापूण हैं; जैसे:-- । 
( के ) “योंदी छुख दारुख तू निल्य मुझे देता रह , , 
कौन कहता है नहीं तुझे अधिकार है । 


लवीनच काल--पच्च | 2६ 


प्यारा मुझको है निज दुःखमय जीवन ही, 
' क्योंकि यह तेरे प्रेम का ही उपहार है। 
(ख्) खत्नता न नेक भी दे दुःख का उठाना म॒मे, 
खलता तुम्हारा, बस निठुर कहाना हैं। 
(ग) खलती न नेक भो है उनकी 'पराई पीर, 
काम कुछ आता नहीं अश्रु बर्साना भी। 
जाना भी न जग से सुझे है उन्हें छोड़कर, 
इस लिए. कठिन हुआ है मर जाना भी। 
(ध) मन तो गया है पहले ही उसके समीप, 
किन्तु कभी जाती नहीं सन की कसक है।” 
'.' एंडित माखनलाल चतुर्वेदी भारतीय आात्मा'---ये मध्यप्रदेश 
के एक प्रमुख राष्ट्रीय कार्यकर्ता हैं। खंडवा का प्रसिद्ध पत्र कबीर इन्हीं 
के संपादकत्व में निकलता है। ये राष्ट्रीय कवि है। इनको रचनाएँ देश- 
' प्रेस के, भावों से युक्त रहती हैं । इन्हें अपने अह्वीव विषय की सची लगन - 
है अतः इसकी रचनाओं सें एक सत्यता तथा निष्कपटता दृष्टिगोचर 
होंती है। इनकी रचलाएँ कल्पना के व्यायास का फल नहीं है, उनका 
अस्तित्व जीवच-की कढोर अलुभूति पर निर्भर रहता है। रचनाओं सें 
सच्ची वेदना के स्वेत्र दशेन होते हैं;-- 
( पुष्प की अभिल्ञाषा ) 
, “पके तोड़ लेना बनमाली! 
..- उस पथ में देना तुम फेंक! 
रे + सातृ-भूमि पर शीश चढ़ाने, 
जिस पथ जावे बीर अनेक |”? 
.. कुछ रचनाओं से रहस्यपूर्ण सांकेचिकता समन्वित भक्ति-भावना के 
भी दर्शन होते हैं । पंर क्रिंसी भी अवस्था में ये ठोस जीवन की वास्तव- 
विकता को नहीं मूलते । जिस प्रकार पक्षी किवती भी दूर उड़े पर अपने 
लींड का सदा ध्याव रखता है उसी प्रकार ये ज्ञितिज के उस पार की 


रर 
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रहस्यमय अलुभूतियों से क्रीडा करने की लत्नचा उठने पर भी माठ्भूमि 
को कभी नहीं भूलते | वेदांतपूर्ण भक्ति की कुल पंक्तियौं:-- 
धरे अशेष ! 'शेपः की गांदी 
तेरा बने विछाना सा | 
मेरे आराधश्य ! खिलालू 
में भी ठके खिलीना सा॥” 
श्री सियाराश्शरण शुप्त --आापकी भावुकता, सह्ाउभुति तथा पर- 
दुःख-कातरता सें प्रकद होती है । आपकी रचनाओं में करुणाधारा प्रवा 
हित होती रहती है। अंकित किए हुए दृश्य कवि के हृदय के स्वतः शर्ल- 
बन है तथा उनमें इतनी क्षमता रहती हे कि सब सहृदय पाठकों के 
हृदयों में भावों को जागरित कर सके। आपकी कवित्वपूण त्वपूर्णं कट्दानियाँ 
बहुत सुंदर बन पड़ी हैं। ये छोठे-छोटे सजीच चित्र हैं । दृश्यों फे चित्र 
अंकित करने की आप सें अद्भुत क्षमता है। बसयें-दश्य को पेसा आकार 
अस्तुत किया जाता है कि पाठक के सामने उसकी स्पष्ट रूप-रेखा खड़ी 
हो जाती है.। एक चित्र देखिए; 
“पत्थरों की सीढ़ी पर सुश्री-मरी 
स्नान कर बैठी थी अपूर्व एक सुन्दरी ! 
भीगा हुआ वस्त्र ही थी पहने, 


धारण किए. हुए खुबर्ण-रंग, 
अ््च अंक 
उसके बने थे स्वंयं गहने ! 
कलित कपोलों पर छुटे हुए. केशदाम 
हिल-हुल क्रीश्ा करते थे कान्त कान्तिधाम 
उसमें से घूते हुए बारि-विंदु कलमल 
शोभा सरसाते थे, 
प्रति पत्र 
सये नये मोती प्रकणते थये। 
बायोँ पैर नीचे लग्कापै नौल नीर पर; 
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दायाँ पेर रक्‍्खे हुए सीढ़ी के प्रतीर पर, 
अपने नुकीले नेत्र नीचे किये | 
पत्थर की बद्दी ह्वाथ में लिए 
एड़ी मलती थी वह बार बार पानी डाल' ।” । 
मनुष्य के भावों के साथ जब प्रकृति सहानुभूतिषण नहीं रहती तो 
दुःख इत्यादि की पीड़ा और सी बढ़ जाती है। दुखी मनुष्य अपनी 
सीमा के बाहर अन्य लोगों के पास्र जंब सुख-सामग्री , देखता है तो उसे 
अपनी पीड़ा और भी 'कसकने लगती है । गुप्त जी ने कुछ दृश्यों में ऐसी 
योजना करके भावों को ओर भी गंभोर कर दिया है। गुलाबचंद नामक . 
मनुष्य ने अपनी स्ली को छोड़ दिया, क्‍योंकि उसे मुसलमान भगा छे 
गए थे। परंतु वह शुद्ध थी । अपने पति के द्वारा पुनः न ग्रहण किए 
जाने पर बद् डूब मरी । उसका पति उसी जलाशय के किनारे दुखी 
खड़ा है जिसमें उसकी ख्री अभी-अभी डूबी है। इतनो बढ़ी घटना हो 
गई परंतु प्रकृति की सहज गति पर उसका कोई प्रभाव नहीं पढ़ा । जल 
की लोल तरंगें बैसी दी लहराती रहीं:-- 
“जल लहराता था 
घाट पर पत्थरों के साथ य्कराता था। 
रोते थे गुलाबचन्द, मुँह ५ तमाचा मार 
। बार बार” 
परंतु प्रकृति को सदा असह्ानुभूतिपर्ण दिखाने का कवि का आग्रह . 
नहीं है। अनेक दृश्यों में प्रकृति भी मनुष्यों को दुखी देख कर दुखी-सी 
प्रतीत होती दै। एक उदाहरण । एक अनाथ आश्रयहीना अबला के साथ' 
प्रकृति कैसी इुखी-सी प्रतीत हो रही हैः-- 
“सातृ-मर्ति की आमा ऋलकी 
उसके मृदु मुख-मणडल पर 
बहा पवन गगानप्रवाह पर 
गहरी एक साँस भरके। 
तट के उस पीपल के 
सिहर उठे म्मर करके |? 
रष्ट 
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इसी अनाथ की निर्पद्दायावस्था का कैसा वर्णन इन पंक्तियों में . 
हुआ है :-- ः 
“बैरी हुआ विश्व भर मेरा, 
हाव ! कहाँ श्रत् जाऊँ में! 
मुझ तक ही गेरी सीमा है, 
हाथ कहाँ. फेलाऊँ. मं! 
कुछ शब्दों का प्रयोग बड़ी सावपूर् वक्रता से किया गया है जो 
चसत्कार की सृष्टि करने के साथ ही भावाजुभूति में योग देते हें । कुछ 
डदाहरणः--- | 
(क) “किसी घर में से दीप प्रकाश 
ताकने लगा हमारी ओर ; 


(ख) दीप उसका कर प्रकाश भी सरचेत किया | 
(ग) आती थी न काम पै दयासयी 
थाद उसकी ही मुझे आ गईं। 
(घ) डाक्टर साहब एक रूच्छ पत्थर पर बेठे, 
नदी किनारे, भाव-नदी में से थे पेंठे 
(ढ) पैर मलती तू और में हाथ मलता 
(च) छुब्जे के नीचे कोने में--. 
सिमी पड़ी जहाँ छाया??? 


“दरों, दुरवोदल? और 'विपाद” इनकी फुटकर कविताओं के संपग्रद॑ 
हैं। 'मोयविजयः और “अनाथ? दो छोटे-छोटे काव्य हैं.। रे 
पे० मुकुटधर पाण्डेय --ये पं० लोचनप्रसाद पांडेय के छोठे भाई - 
हैं। इनका हृदय सहालुभूतिपूर्णँ तिपूर्ण है । दीन, दुखियों के अभावों 
कर इन्हें कष्ट होता है. | शत जाय अत मे 35 
रखते है: | है : 
“जब वर्षा ऋठ की उष्मा में, होकर भ्रम से कक्‍लान्त मदन । 
हल जोतते - किसान छेड़ता, है जब अपनी लम्बी तान। 
छुन तब उसे चाटिका से निज करता मैं उर-बीच' विचार। 
खेतों में यों आ्रतंस्वर से यद किसको है रहा पुकार [” 


| नवीन काल-पय . जल ., 


आधुनिक युग का. जिज्ञासापण रहस्यवाद कुछ-ऊछ इनकी रचनाओं 
में भी आने लगा है :-- 

“यह स्निंग्ब सुखद सुरभित-समीर, 
कर रही आज मुझको अधघोीर। 

किस नील उदधि के कूलो से 
अज्ञात वन्‍्य किन फूलों से 

इस नव प्रभात में लाती है 
जाने यह क्या वार्ता 'गमीर |” 


श्री अनूप शर्मा--आपने कवित्त छंद में खड़ी बोली को बढ़ी 


सुघरता से ढाला है। आप चीर रस के असिद्ध कवि हैं ! साहित्यिक ' 
खड़ी बोली में वीर रस को सुंदर रचनाएं करने का श्रेय आप ही को 
है। आप की ऐसी ऋृतियाँ अत्यंत ओजपूर्ण हुईं हैं | कुछ कविताएँ 
. आचीन वीर पुरुषों की प्रशस्तियों के रूप में हैं, कुछ स्वतन्त्र उद्बोधन के 
,, रूप में वीर रख के अतिरिक्त अन्य सामयिक विषयों पर भी आए 
अच्छा लिख लेते हैं । नीचे इनके दो छंद दिएं जाते हैं :-- 
ह “होता नीच दत्य महा दारुण दरिद्रता का ५ 
भूख से प्रजा में एक तड़प समाई है। 
परम प्रचंड पारतन्त्र के पयोनिषि की , 
कहर मचाती हुईं लहर सिघाई ढे। 
भौर में पढ़ा हुआ समाज का जहाज आज, 
. ड्बा जो नहीं तो डूबने की घड़ी आयी है ! 
तोष गया रोष गया जोश ओर, खरोश गया , 
'. होश क्यों गया तुम्हें कहाँ की नींद आयी है ।?? 
( शक्षक से) 
दो न विश्ववारिषि को पार करने की सीख 
काग़ज़ की नाव बालुका में अभी खेने दो | 
जश्ञान-रवि जीवन-प्रमात में उगा है नहीं, 
शिशुता-उघा के चरणारविन्द सेने दो। 


डर आधुनिक हिन्दी-साहित्य का इतिद्यास 


आँख के अखाड़े में कनीनिका की कोर तक, 
खेलकर अभिमावकों को सुख देने द्ो। 

फिर न मिलेगा कमी खेलना न छेदी इन्हें 
बालक अभी ई कुछ ओर खेल लेने दो।” 


श्री बालकृष्ण शर्मा 'नवीन*--आप अनेक भावों पर रचनाएँ 
करते हैं । अपने विषयों से सच्चा अनुराग है, अतः आंपकी रचना, में।! 
ग्रभविष्यणुवा रहती है । एक उदाहरण 
“कवि कुछ ऐसी तान सुनाओं 
जिपसे उथल पुथल मच जाये! 
| एक हिलोर इधर से ओआबये, 
एक हिलोर उघर से आये। 
प्राणों के लाले पद जायें, 
त्राहि त्राहि रव नम में छाये। 
नाश और सत्वनाशों का, 
घ॒ुवाँचधार जग में छा जाये।” ः 
श्री महादेवी वर्मा--आपकी कविताओं की दो विशेषताएं हैः 
अनन्त विश्वव्यापी दुःख का वर्णन तथा रहस्योन्मुख भावना का चित्रण । - 
आपकी पीड़ा तथा ऋसक को करुण रस के अंतर्गत नहीं किया जा 
खकता | करुण रस में जिस दुःख का संवेदत कराया जाता है उसका 
उद्बम किसी अभाव से होठा है और प्रिय की प्राप्ति तथा अप्रिय के अवब- 
खान से उस दुःख का भी अंत हो जाता है। आपके दःख को हम वराग्य 
के अंतर्गत ले सकते हैं। मोहक सोंदरय के अन्तर्गत प्राप्त होनेवलि ' 
असोंद्य तथा अभाव को देख आप कभी तृप्ति नहीं पाती:-- 
“वेकसते म्ुरफाने को फूल 


उदय होता छिपने को चन्द, 
शून्य होने को भरते सेघ - 
दीप जलता होने को मन्द 
यहाँ किसका अनन्त योवन १ 
अरे अस्थिर छोटे जीवन |” 
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चतुर्दिक दुःख ही दुःख का अनुभव करने से आप दुःखमयी हो 
गयीं । वह आपके जीवन के लिए श्वासोंसा आवश्यक हो गया है। 
अब आप उसके बिना नहीं रह पातीं। किसी दिन जगदीश के झुखमय 
अंक में पहुँच जाने की संभावना करते हुए भी आप अपती चिर 
सहचरी पीड़ा को नहीं भूलना चाहती। वहाँ उस आनंदर्सिधु में भी 
आप जलसी को खोजेंगी:-- 
“पर शेष नहीं होगी यह 
मेरे प्राणों की क्रीढ़ा , 
ठुमकी पीढ़ा में हूंढ़ा 
तुम में ढेढूँगी पीड़ा।” 
यह दुःख दी आपका सर्व है:-- 
्ा “मेरी आह सोती हैं 
इन ओठों की ओटों में 
मेरा सर्वस्व छिपा है 
' इन दीवानी चोटों में ।” 
परंतु आप अमर हो कर जन्म-मृत्यु की दुःखद खंखला से छूटना 
: भी नहीं चाहतीं। अपने सर पिटने के प्यारे अधिकार को खोना 
नहीं चाहर्तीः-- ' हु 
' “क्या अमरों का लोक मिलेगा 
तेरी कझणा का उपहार १ 
रहने दो हे देव ! अरे 
यह मेरा मिटने का अधिकार |? 
परंतु पीड़ा से छलकती आँखों से भी आप सुखकाती रह सकती हैः 
“बिछाती हूँ पथ में करुणेश | 
2 * छुलकती आँखें हँसते ओठ |” 
उस करुणेश से आप यही प्रार्थना करती है कि आपके जीवन की 
अतृप्ति बनी रहे, क्योंकि आपके लिए चिर“सुख को संभावना भी ठुःख 
की सीमा है--है पीड़ा की सीमा यह, ढुःख का चिर सुख हो जाता३-- 





"न जय “क्या शक पक 
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“मेरे छोटे जीवन में, देना न तृप्ति का कय भर 
रहने दो प्यासी श्राँखें, भरती श्रॉस के सागर |! 
अभिलषित वस्तु की प्राप्ति होने पर सुखद प्रयत्त की घारा शुष्क हो 
जाती है; फिर जीवन नीरस हो जाता है । छुख के ज्षितिज के कुछ उस 
पार ही रहने में आनंद है.। प्रयत्न ही सुख है, प्राप्ति नहीं; अतः आप 
प्राथना करती हैं:-- 
“इस अचल ज्ितिज-रेखा से, तुम रहो निकट जीवन के, 
पर तुम्हें पकड़ पाने के, सारे प्रयत्व हों फीकेी।.. 
वह अतीक विधायियी प्रतिभा जिसमें यावनाओं को मूर्त्तरूप दिया . 
जाता दे आपसे बहुत अधिक मात्रा में है। आपके ऐसे रूपविधान बहुत 
कनोरस होते हैं। 'जीवन-दीप” वाली कविता की कुछ पंक्तियाँ: 
#शन्य काल के यपुलिनों पर, आकर चुपके से मीन , 
इसे बहा -जाता लहरों में, वह रहस्वमव कोन !? 
नीचे की पंक्तियों में एक सु दर अम्रस्तुत योजना तथा रहस्य के प्रति 
जिज्ञासा है।-- | 
“अवनि अम्बर की रुपहली सीप में, तरल मोती-सा जलधि जब काँपता ; 
तैरते घन महुल हिम के पुंज से, ज्वोत़््ना के रजत पारावार में-- 
सुरभि बन जो थपकियों देता मुझे, नींद के उच्छुवास सा, वह. कोन है !” 
छुख, सनुष्य मनुष्य के बीच दीवालें खड़ी कर देता है| उसको 
मादकता सें मनुष्य मस्त होकर अपने को भूल जाता है। हुःख सलुष्य 
को मनुष्यता की सामान्य अलुभृति-भूमि पर प्रतिष्ठित करता है फिर वह 
सबको अपने अनुराग बंधन में बाँध लेता है। तब उसे सब अपने-से - 
लगने लगते हैं | इसलिए भी आप दुःख की कामना करती रहती हैं। 
छुःखबाद तथा नेराश्य की छाप जितनी आपकी रचनाओं पर- पड़ी दे 
उतनी आज-कऋझल के किसी हिंदी कवि पर नहीं । आपके दुःख का ठीक- 
डीक विश्लेषण भी नहीं किया जा सकता | आपकी रचनाओं पर अँग- - 
रेजी की आलंकारिकता, भाषाशैली, भावधारा इत्यादि का अधिक प्रभाव' _ 
पड़ा है। आषा ललित तथा प्रसादगुणयुक्त है। जटिल भावों से. भाषा: 
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- में जटिलता नहीं आने पाई - है। 'निहार”, रश्मि! तथा तीरजा? नासक 
संग्रह निकल चुके हैं । आशा है आप इसी तरह माठभाषा की सेवा करती 
ः रहेंगी। कौन जाने इस कसक, पीड़ा, वेदना की कहानी से विरक्त होकर 
/ कभी आशा, आनंद का संदेश भी सुनावें ! जगत दुःखमय मान लेने पर 
भो हम जब चाहेँ तब इसे छोड़कर जा भी नहीं सकते । ऐसी अवस्था में 
कविगण कभी-कभी हमारी आशा की दुर्बल बेज्षि को सींचते रहें तो 
'व्यच्छा दह्ो। | | 
श्री सुभद्राकुमारी चोहान--देवी जी की रचनाओं के विषय इसी 
लोक के हैं। वे ज्षितिज् के उस पार के घुघले दृश्यों के मोह में नहीं 
पड़ती | अज्ञात प्रिय के लिए तढ़प-तड़प'कर आस-पास के लोगों की नींद 
हराम करने की अपेक्षंी! देश की पुकार पर सर मिटनेवाले पुरुषों और 
देवियों ही की पावन स्मृति में आँसू बहाने में इन्हें अधिक आनंद श्राप्त 
. होता है। इनको देशभक्ति की रचनाएँ बहुत प्रभाव डालनेवाली हुई 
- हैं। उनमें न दूर की सूझ है न क्लिष्ट कल्पंता, न अड्धत आलंकारिक 
योजना ; परंतु अंतस्तल में व्याप्त द्ोनेवाली सच्ची अनुभूति तथा निष्कपद, 
. योजना ही उनकी सजीवता तथा प्रभ्वविष्णुता के लिए उत्तरदायी हैं । 
उनकी 'माँसी की रानी जितनी लोक प्रिय हुई उतबी आजकल के किसी 
कवि की कोई रचना न हो सकी । इनको वात्सल्य रस को रचनाएँ भी 
बहुत ही हृदयस्पर्शी हुई हैं । मेरा नया बचपन, बालिका, परिचय आदि 
ऐसी दी रचनाएँ हैं। एक दिन ये बैठी हुई अपने भोले, बाल्यकाल का 
स्मरण कर रही थीं । इतने में इनकी “बिटिया बोलने लगी”?। इनको 
अपनी बिटिया में ही खोया हुआ बचपन मिल गया:-- 
। “मैँ बचपन को बुला रही थी 
बोल उठी बिटिया. मेरी । 
नन्‍न्दन वन सी फूल उठी 
यह छोटी-सी कुटिया मेरी ।”? 
बह कन्या माँ? क़हकर बुला रही थी। मिद्दी खा रद्दी थी । कुछ 
. भपनी माँ को खिलाने आईः- '. ' 
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४पाँ श्रो” कह कर बुला रही थी मैंने पूछा “यह क्‍या लायी! 

मिद्दी खाकर आयी थी । बोल उठी वह “माँ, का |” 

कुछ मुँह में कुछ लिये द्वाथ में हुआ प्रफुल्लित दृदय खुशी से 

मुके खिलाने आयी थी। मैंने कहा--ठम्हीं खाश्रो [? दि 

आपकी #गार रस की कविताएँ भी वहुत मधुर तथा संयत हुई 
हैं। उनमें आजकल के अन्य प्रेमियों ऐसी आँधी नहीं है व प्रिय को / 
निष्ठुरता की शिकायत | देखिए:-- । हे 

“बहुत दिनों तक हुईं परीक्षा गा 
। अश्रवः रूखा व्यवहार न हो। ' 

अजी, बोल तो लिया करो तुम 

चाहे मुझ पर प्यार नहो।? 

“ठुकरा दो या प्यार करो? 'मानिनि राघे', 'प्रियवम से? ऐसी ही रच- 
नाएँ है। आपकी भाषा बहुत द्वी सरल तथा स्वाभाविक हुई है। उसमें 
घरेलू मिठास है। वह वैसी ही परिचित सी है जैसी अपने घरों में - 
माताओं की बोली । “पुकुल” में आपकी रचलाएँ संग्रहीत हैं। इस संग्रह _ 
पर ४००) का खेकसरिया पुरस्कार मित्रा है। इस विषय पर भी आपने , 
“धपुरस्कार कैसा ?? शीषेक एक रचना भाँसी-सम्मेश्नन में सुनाई थी। - 
उसकी अंतिम पंक्तियाँ ये हैं;-- | 

“लड़ने की घुन में भाई! 

ममता का मधुर खाद केसा! 

अपने ही से अपनों का, 
डरती हैँ, घन्यवाद कैसा ?” ४ 

पढित जनादेनंग्रताद का “हिजा---छ्विज जी अपमें प्रिय उपास्य 
के पास अकेले दी जाते हैं। वहाँ वे रदते हैं और उनका श्रियतम । 
इनकी रचताओं में कभ्ी-कसी निराशा तथा दुःखबाद के भी दशन 
हैं । परंतु ये नियाशावादी नहीं हैं और न सदा रोते रहना चाहते कं 
ये जब अपने प्रिय को पा लेंगे तो इनके आँसू सूख जायँगे:-- 

। “साध मिट जावे, सोए चाह , 
चूख जावे दुख पारावार | 
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थका जीवन पावे विश्राम , 
चरणु-रज पा तव॒ प्राणाधार [?” 
* इनके करुण उद्गार भी प्रिय के हृदय में करुणा जागरित करने के 


है स््देश् से हैं। ये प्रिय के दशंत करना चाहते हैं परंतु उससे केवल यही 
प्राथना करते हैं कि 'तू मुझ ठुखिया को आकर देख, जा! | जब करुणा- 


निधान देखने आवेंगे तो भक्त को तो स्वयं ही दशोन हो जायेँंगे। भक्त 


अपने दशेन की अभिलाषा व्यक्त नहीं करता परंतु नीचे की पंक्तियों के 
. छिविसान! शब्द से उस दर्शन लालसा की कैसी सुंदर व्यंजना हो रही हैः-- 


४ इसी से उत्कंठित हो आज , 
करुण स्वर में फरता आह्वान 
खोल निज छुवि मन्दिर का द्वार , 
देख जाओ घछुमकी छुविमान ।? 
कवि को यदि करुण दशा ही दिखाकर कुछ लेने की इच्छा होती तो 


. चह 'करुणानिधान' आदि संबोधन रखता | परंतु छविमान' शब्द तो बता 


रहा है कि उस लावण्य-सिंधु को देखे बिना उसके नेत्र नहीं मानते । 
आप चोरी-चोरी दर्शन करना चाहते हैं । 

प्रिय का पाना कठिन प्रतीत हो रहां है। डपासक अपनी तुच्छता 
तथा अयोग्यता देखकर कभी-कभी उसे पाने का अपना अधिकार भी 
नहीं समझता | परंतु “चाह” को भी वह नहीं छोड़ सकता। उप्तके प्रति 


-अपने आकषेण को भी वह बहुत कुछ समभता हैं; * 


“ध्वह अलम्य है, और दूर है; 
ः क्या उसपर मेरा श्रधिकार £ 
ह कर्षणु ही यह क्या कुछ कम हे ! 
। और चाहिए. कितना प्यार? । 
कवि ने जीवन भर अपने प्रिय के लिये अलख जगाया, परठ सिवा, 
पीड़न के उसे कुछ न सिला | पर यह पीड़न भी अति प्रिय लगता है 
क्योंकि यह उसी का उपहार हैः-- 
। “#निष्ठुर पीड़न ही ढे- मेरी, 
मधुर प्रीति का प्रिव उपहार 7 
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इनका प्रिय अज्ञात नहीं है। ययपि प्रत्यक्ष जगत में उसके दशन 
नहीं हुए पर स्वप्त जगत्‌ में उसकी छवि-छाया दिखाई पढ़ जाती है। जो 
लोग यह नहीं जानते कि हस किसको प्यार करते हें परंतु दिनरात तड़- 
पते रहते हैं उनकी माया तो वे जानें, परंतु (द्विज” जी उनमें नहीं है:-- 

“चैठ बाद में जोह रहा हैं 
इस आकुलता से क्रिसको £ 
स्वप्न-जगत्‌ भें सतत देखता 
विहसति छुवि-छाया जिसकी |” 

“नहीं नहीं! की भावुकता पर सहृदय सदा से सग्ध होते आए हैं, पर *. 
(दवज' जी केवल 'नहीं? पर मग्ध हैं | इनका प्रिय जब उपेक्षा के बदले ' 
“नहीं! कर देवा है तो थे इसे सी बहुत गनीमत समभते हैं। उपेक्षा से 
तिरस्कार अच्छा है । प्रिय के हृदय में अपने प्रति एक भाव तो आया, 
चाहे तिरस्कार का ही सद्दी | यह क्या कम है ? 

“मुझे नहीं?! के बल खींच 
बुला लेते तुम अपने पास?” 
इन्हें, विश्वास है कि यह तिरस्कार दया में परिवर्तित हो जायगा; 
क्योंकि इनका प्रिय निठुर नहीं हो सकता | यदि वह निदठ्ठुर होता तो इतना 
प्रिय क्‍यों लगता (:-- 
कं “हो न सकते ठुम इतने निद्ुर 
अमर मसेरा यह .है विश्वास 
क्योंकि हिय-हीम कभी सकता न 
किसी के उर में भर उल्लास ।? 
इसी भरोसे ये प्रिय को फिर दीनता सुनाते हैं:-- 
“उपेक्तित हो तुमसे इस ' भाँति 
कहो, में जाऊँ किसके पास १??#& 
तथा-- हि 
चरण खींच क्‍यों रहे १ 


“ जा कहाँ तजि चरण तम्हारे-...ठुलसीः.. 


है 
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' उनकी निठुराई देखकर कभी-कभी यह भाव भी होता है कि क्यों न 
उनसे! प्रम करना ही छोड़ दें । पर ऐसा कौन प्रेसी कर पाता है ? 'द्विज' 
जी भी अपने प्रिय से-अपने अपने से-सुख मोड लेने की प्राथना करते 

ता हें | चण भर को मान भी लिया जाय कि प्रिय निठुर होकर मुँह मोड 
' लेगा, पर कया कवि स्वयं ऐसा कर सकता है? इसका उत्तर इनका 
: अपने! शब्द ही दे रहा हैः-- 
क “एक बार भी तो ग्रुख सुझसे 
# श्रपने १? 
ता ि 'जा भूल मुझेः अब तू उदार !” कहने से क्‍या होता है, कवि से 
. स्वेय भुल्लाया न जायगा ! 
. _. थे बहुत ही भावुक हैं। पर इनकी भाँंवुकता अपनी जमिजी है किराए 
की नहीं । रागात्मक कल्पना का सुंदर प्रतिमा के साथ अच्छा योग हुनआन है। 
श्री रामकुधार वर्ा--इनकी कविता वैराग्य तथा अस्पष्ट निराशा" 
” वाद की भरेरणा से प्रस्फुटित हुई । सौंदय के अंतर्गत आनेवाले आखोंदये, 
,” खिले पुष्प के भीतर उसकी मुरझाई हुई अवस्था आदि देखकर आप 
दास रहते हैं । इन पंक्तियों में कैसा बैराग्य है;:-- 


“धूल हाय ! बनने ही को खिलता है फूल अनूप | 
वह विकास है मुरका जाने ही का पहिला रूप |! 


मेरे दुख में प्रकृति न देती 
' ज्णभर मेरा. साथ 


उठा शुन्य में रह जाता है, : 
| मेरा भिन्तुक हाथ 7 


. सांदये के प्रति विरक्त उत्पन्न करनेवाली ये पंक्तियाँ बहुत असिद्धि 
या चुकी हैं:--- ॥॒ क्‍ 
द “क्या शरीर है! शुष्क धूल का-- 
थोडा सा 
# उस छुबि में ही छिपा हुआ हे , 
रा वह भीषण कंकाल 7 
:' + हम सममते हैं कि एक न एक दिन जीवन का अंत होगा | पर उस 


4 


छुविजाल, 
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अंत के पास हम अचानक नहीं पहुँच जाते। प्रतिपल वृँद-बूद करके 
जीवन-घट टपकता रहता है। हमारे देखते-देखते हमारा नाश हो रहा 
है। यही भाव इन पंक्तियों सें व्यक्त किया गया हैः-- 
“मेरे आगे ही, भेरे 
जीवन का नाश विलास” ., 
इनसें अनेक रूप-विधायिनी तथा प्रस्तुतों को अनेक अग्रस्तुतों के रूप 
में देखनेवाली कल्पना शक्ति वहुत है। इन कल्पता में वालकों के हृदय 
छा-सा भोलापन रहता है। इनकी कल्पना अद्भुत चमत्कार तथा वेचित्र्य ' 
की सृष्टि करके रह जाती है; इस चमत्कार का भाव-धारा के साथ 
सामंजस्य स्थापित करने नहीं वेठती । एक उदाहरणुः--- 
“और काँच के टुकढ़े विखरा-- 
कर क्यों पथ के बीच; 
भूले हुए. पथिक-शशि को दुख-- 
देता है नम नोच १? 
नीचे की पंक्तियों में नूरजहाँ का कैसा सुंद्र वर्णन हुआ है।-- 
“कान्तिमती थी सानों शशि किरणों पर तू सोती थी। 
राजमइल की सरस सीप में तू जीवित मोती थी।”. 
कुलीन स्त्रियों के वद्ध पहनने के ढंग में कुछ विशेषता होती दे। 
डनका संकोच उनकी छुन्नीनता तथा शील की धोषणा कर देता है। यही 
भाव इस पंक्ति सें हेः--- 
“उसके वल्लों में व्वनि थो वह चाला दे सक्ुलीन ।” 
आपने बड़े आशाजनक ढंग से काव्य-क्षेत्र सें प्रवेश किया दे 
और प्रतिभा को देखते पूर्ण विश्वास होता है कि आप अपने लिए 
महत्त्व का स्थान वनावेंगे । चीचे को पंक्तियों में एक बाला का कैप्ता 
बोलता”? सा चित्र अंकित हुआ हैः-- 
“बैठ गई वह भू पर कुछ तिरली-सी घनुघाकार; 
केश उलद कर गिरे कपोलों पर म्ोके में मुक्त, 
खपरस भी ह्टी्‌ श्ड्‌ शीघ्र दो-चार अ्श्र से युक्त [2 


पंडित सोहनलाल महतो “वियोगी--ये विहार के एक श्रेष्ठ 
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कवि हैं । आधुनिक युग के अनुकूल सुंदर रचनाएँ कर लेते हैं। श्री 
रवीन्द्रनाथ को अपना साहित्यिक आदूश मानते हैं। भाषा सरल तथा 
प्रसादगुणयक्त होती है। भावों को व्यक्त करने में किलष्ट कल्पना या दूर 
की सूक से काम नहीं लिया गया है । सरत्न परिचित कल्पताएँ सीधी- 
सादी भाषा में व्यक्त की गई हैं । प्रायः कल्पनाओं में बेसा चसत्कार या 
: ' नवीनता नहीं रहती । रचनांओं के विषय प्रेम, करुणा तथा भक्ति हैं। 
इनके अनु सार आदश भम में प्रेमी की दृष्टि प्रिय के दोषों' पर नहीं जातीः--+ 

“जिन चरणों से तूने मेश आशा कुसुम कुचल डाला ; 

जिन चरणों से ठोकर मार हटाया प्रेम भरा प्याला। 

इच्छा होती है उन चरणों को मैं प्यार करूं जी भर ; 

पूजा करूँ, लगा लूँ उनकी धूलि हृदस़ पर आँखों पर |” 
मनुष्य दी दृष्टि का विस्तार बहुत ही संकुचित है। वह अंधकारपूरण 
अतीत तथा अज्ञात भविष्य के बीच में थोड़े से वर्तमान ही को देख 
पाता है। यही बात 'जीवन-पुस्तक” नामक रचना में कैसी सुन्दरता से 


हट के 


कही गई हैः-- 
४हे मेरे जीवन की पुस्तक ! भूतकाल के हें इतिहास। 
, है भविष्य की विशद पंजिका ! हे विचित्रता के आवास! 
कौन अलक्ष्य डँंगलियों से नित पृष्ठ उलग्ता है तेरा , 
है सीमित उसका दिखलाना है सीमित पढ़ना मेरा।” 

- आप ,कभी-कभी ऐसा गान गाने की भी धमकी देते हैं जिससे 
ल्लोगों को लेने के देने पड़ जायेगे और संपूर्ण त्ह्माए्ड में प्रलय के दृश्य 
उपस्थित हो जायेंगे । ईश्वर करे आप अपना यह गान कुछ कील तक 
स्थगित रखें:-- , . ' 

“बहे हिमालय गलित मधुज-सा मचे विश्व में हाहाकार 

करें शेष फुत्कार और दिग्गज व्याकुल होकर चौत्कार ! 

खष्टा की सब सृष्टि स्वप्न-ला पल्ल में दोवे अन्तर्धान ; 

प्रलयंकर विराट गायक ! तू मुझे सिखा दे ऐसा गान // ० 
श्री भगवतीचरण वर्मा--आपकी रचनाओं पर ऑँगरेजी तथा दूँ 


का अच्छा प्रभाव पड़ा है। अँगरेजी का प्रभाव शब्दों तथा मुहावरों पर 
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भी लक्षित होता है। आह, अनजान शेर अफगान! में अनजान! शब्द 
का भाव अँगरेजी के इनोसेंट ( !770067४४ ) शब्द की सहायता से ही 
लग सकता है। 'नये जीवन का पहला पृष्ठ, देवि तुमने उलटा दै आज! - 
में अगरेजी का मुहावरा स्पंद्स कर रहा है । आत्म-समपंण” नामक 
रचना में मैखाना शबनम इत्यादि भी आए हैें। मेरी प्यास! नामक 
श्वना बतातो है कि आप 'उमर खैण्याम” पर भी मुग्ध हुए हैं 

आपने कुछ भावनाओं को पुनरुक्ति की है। प्रेमी के हृदय में 
वियोगाग्लि रहती है तथा नेत्रों में आँसू रहते हैं, इस वात को शब्दों के 
हेर-फेर से अनेक बार दोहराया गया है। देखिए: 


(क) “मेरे टर में मरु प्रदेश था आँखों में था पानी ५ 
(ख) आहों के जलते शोलों भें तुम्हें मिलेगा पानी , 
(ग) किन्तु वह्लँ उठता रहता दे प्रतिपल आगी पानी 

(घ) ., वहाँ मिलेगो आग, यहीं पर तुम्हें मिलेगा पानी,” 


इसी प्रकार दृष्टि नोची है ऊँचा साथ” को भी पुनरुक्ति हुईं है.। 
आपकी रचनाओं में दाशनिक विचार सी आए हैं। उसमें वेदान्त की 
प्रचलित बाते सोदे ढंग से कद्दी गई है हि 
(क) “क्या हूं £ इध अनन्त में कय हूँ, मेरा कितना मोल । 
« पर अनन्त पाश्रोगी छुक्कमें, अपनी आँखें खोल । 
यहाँ देखोगी रूप विराट | 
ईख) साया के फेरे में पढ़ कर नाच रहा. था ज्ञानी |” 
आपकी दाशंनिकता पर मुसत्नमानी सिद्धांतों का प्रभाव लक्षित होता 
है। मुसलमानों के अलुसार पुनजन्म नहीं होता | इस ज्षण्षिक जीवन के 
पश्चात्‌ सनुष्य को कल्प के अंत तक न्याय दिवस की प्रतीक्षा करनी पड़ती 
है । यही भाव इन पंक्तियों में आया है 
कल्प का कल्प - श्रपार 
अरे जीवन के दिन दो चार |? ' 
अउती कवि नामक रचना सें कवि को जीवन का दान देनेवाला 
बताया हे । “विश्व को देकर जीवन-दान, कर रहा आशा का संचार,” 
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95.88 “बादल? नामक रचना में बढ़ी निर्देयता से प्रलय.का आहान 


पकियां हैः-- ' । 
« इस विनाश के महागर्त में ड्व जाय संसार। 
ओर लोप हो जावे उसमें कलुषित हाह्मकार ! 
जल ही जल हो, उथल पुथल हो, बनो काल साकार, 
बरसो ! बरसो ! अरे सघन घन, महा प्रलय की घार |” 
जब आप “जल उठ ! जत्न उठ ! अरी धघक छठ मद्दानाश सी मेरी 
आग ! कहते हैं तब तो बुरा सानने की कोई ऐसी बात नहीं प्रतीत होती । 
पर न जाने संसार से उतने अप्रसञ्य क्यों हो गए कि प्रत्ञय मचबाए बिना 
न मानेंगे । इनकी प्रमोक्तियों का आलंबद लौकिक है। आप मानते हैं 
कि “'प्रियतस का सहवासः? क्षण भर का होता है। परंतु यदि प्रियतम 
. ईश्वर है तब तो क्षुणसर के सहवास का प्रश्न ही नहीं है। उसे पाने में 
 थुुग लग सकते हैं परंतु एक बार पाकर तो संभवत: उसका सहवास पत्र- 
भर से छुछ अधिक काल तक रहता होगा--युग युग का वियोग पल्भर 
का प्रियतस का सहवास? ! आपको 'नूरजहाँ की कब्र पर” नामक रचना 
, अच्छी हुई है । उसमें आपने उसकी भावना एक हिंदू-स्मणी के रूप में 
की है। विवाह में उसके हाथ भी पीले करवाए हैं तथा उसके माथे पर 
_झुंदर खिदूर का टीका भी अंकित कश्वाया है। यह तो कवि की अपनी 
" भावना है। नीचे एकांत शोदनः से चार पंक्तियाँ दी जाती, हैं;-- 
, “सुख मिलता है व्यथित हृदय को श्रपनी व्यथा सुनाने में। 
स्वय॑ तड़पने में, सुनने वालों को भी तड़पाने में ॥ 
स्वार्थी विद्व; का न करता है किसी दूसरे को परवाह। 
' हम हैं रोते--वे हँसते है, उनकी हँसी हमारी आह।॥” 


' 'श्री गुशभक्त सिह “भक्त---नागरिक जीवन की जटिलताएं आर्यों 
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की रमणीय दृश्यावली से इसको जितना दूर “करती जातो दे उतना दी 
उसके प्रति हमारा अनुराग बढ़ता जाता है। भक्त” जी का भ्रकृति के 
प्रति अत्यंत अनुराग है। थे प्रकृति के ऊपर अलंकारों इत्यादि की ऋत्रि- 
सता नहीं लादते । वह जैसी है उसे वैसी ही हमारे सामने रख देते हैं। 
इनके हृदय की सहृदयता इनकी 'चपला? नासक रचना में अबतीण हुई 
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है। यह रचना हमारे साहित्य में छापने ढंग की अनोखी हुई है। गाव 
की उस भोल्ी बालिका को हम छुछ-उुछ इंच पंक्तियों में देख सकते है 
“पिता कृषी का काम देखता भाई गऊ चराता था ;, 
डंडा लिए. सकल चिन्‍्ता खो बिरहा लोरी गाता था ; 
यह बाला भी कभी कभी निज खेत देखने जातो थी; 
कमला-सम इ्थामल समुद्र में बैठी शोभा पाती थी; 
उधर चना का खेत खड़ा था श्रभी जो न कल्निश्ाया ६ ; 
जिसका कीमल कोमल पत्तों का कॉपल मनसायी है; 
उसमें घुसकर आँचल दी में साथ सलोना लाती थी , 
बहुत सराह लुनाई उसकी बड़े चाव स खाती थी,” 
जैसा आपका विषय है वैसी ही भाषा दे । परिचित सरल प्रदावली 
के प्रयोग से भाषा में अद्भुत भोलापत आ गया है। प्रचलित मुहावरे 
भी आप अच्छे लाते हैं । इस पंक्तियों में कई मुहावरों की एक सोर्य / 
कैसी संयत तथा सार्थक योजना हुई दहै;-- ्््ि न 
/काना-पूँसी इधर-उघर कर हिला दिया दो डालों को , 
आपस ही में रगढ़ पढ़ ग़ई समझा न पाया चालों को ; 
आग उठी जब्र फ्क़ फूँक तब इधर उधर भी बढ़ा दिया , 
हवा बताकर हवा बाँध कर कहाँ न पावक लगा दिया ; 
सारे बन में आय लग गई जलने लगे वनस्पति सब; 
बह ,बह करके वाह वाह कर पवन देखता था करतब (?” 
श्री गोपालसिह #पली--नेपाली होकर भी आपका हिंदी पर 
अल्ुुराग है। आप प्रकृति-प्रसी हैं। प्रकृति के मनोरम स्वरूपों की बड़ी 
सुंदर व्यंजना आपकी रचनाओं में होती है | आपकी रचनाओं में रवाभा- 
विक कवित्व लक्षित होता है। आप से हमारे साहित्य को बड़ी आशा 
है। दरी घास, पीपल, देहरादून के मधुर बेर, नवीन नेपाल, परिचय 
आदि रचनाएँ बहुत सफल ऋतियाँ हैं । उदाहरणः-- फ 
. पजितने हे हैं उसमें कोटर 
सव पंछी गिलहरियों के घर 
सख्या को जब दिन जाता छल, सूरज चलते हैं अ्रस्ताचल | - 
कर में समेठ किरण उज्वल 
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हो जाता है सुनसान लोक, चल पढ़ते घर को चील कोक । 
अंधियाली संध्या को विलोक 

भर जाता है कोटर कोटर, बस जाते हैं पत्तों के घर, 
घर घर में आती नींद उतर 

निद्रा ही में होता प्रभाव, कट जाती है इस तरह रात 
फिर वह्दी बात रे वही बात ।?? ( पीपल! से ) 


श् / दे | 
“कितने लाते मंजुल मोती सागर से नित करके प्रयास , 
कितने छुनते हैं बालू में हीरे सागर के आस पास , 
में इन रत्नों के लिए व्यर्थ क्‍यों दौड़ दौड़ करूँ यत्न 
जब ओस ् पढ़ती ही हैं मेरे ऑँगन में हरी घास 
मुरका जाते हैँ तुरत फूल होते ही कलियों का विकास । 
सारा उपवन का उपवन ही हो जाता है छुन में उदात | 
पर सदा रहेंगा जीवन में मुस्काता गाता प्रसन्‍न। 
ऐसी ही थी वैठी ही है भेरे आँगन में हरी घास ।” 
+ ( इरी घास'से ) 
श्री बालकृष्ण राव--आप देश प्रसिद्ध स्व० श्री चिंतामणि' जी के 
सुपुत्र हैं । अन्य भाषा-भाषी दोकर भी आपने हिंदी पर जो अधिकार 
. प्राप्त कर लिया है उसे देखकर आश्चये तथा प्रसन्‍नता होती है। आपकी 
भाषा सरल स्वाभाविक तथा प्रसांदगुणयुक्त होती है। हिंदी के प्रयोगों 
को विशेषताओं से आप भली-भाँति परिचित हैं । व्याकरण तथा छंदों 
के नियस का ध्यान रखते दैं । त्रजवाणी तथा खढ़ी बोली दोनों में रुच- 
नाएँ कर लेते हैं। आपकी रचनाओं के विषय प्रेम तथा देशभक्ति हैं। 
' प्रकृति के प्रति भी आपके हृदय में अनुराग है, परंतु अभी उसकी ओर 
. अधिक भुके नहीं हैं। आपकी भावनाएँ अत्यन्त मधुर द्ोती हैं। विरह्ममि 
. में ज्षेम्ी कां अहंकार पिघल जाता है। इस भाव को आपने इन पंक्तियों 
. में कैसा व्यक्त किया हैः-- - 
“आना यदि चाहता है मिलन !तो श्राजा किन्ठ, 
क्षण भर छुमख मुके और मी उठाने दे। 
. करने दे चिर-ल्वर्ग-सुख प्राप्ति छेद तप, 
द विर्ाग्नि मध्य श्रपनापन. जलाने दे।” 


, नई... 
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वियोग से प्रेम की सरसता बढ़ जाती है।-- 
“प्रेप में सरसता का नाम मी न होता यदि, 
होता नहीं विरह ' में प्रमी को कलपना।” 
“सर को भावना? शीर्षक सधुर रचना की कुछ पंक्तियाँ देखिए:-- 
मुझे ले चल वायु वेग वहाँ, 
जहाँ प्रीति बुरी कही जाती नहीं। 
जहाँ प्रेमी की पागल से , समता, क्‍ 
कवियों की कला दिखलाती नहीं॥ ,. 7 
खिलती हुई प्रेम-कली जहाँ,  । 
स्नेह के भेंह बिना मुरभाती नहीं। . 
वहीं ले चल प्रेमी की श्राँखें जहाँ, 
कल पातीं सदा कलपाती नहीं ॥?” 
आपको अजभाषा पुराने कवियों की भाषा के समान सर्र॑स हुई है। 
एक उदाहरण: 
“मन घीरज-धाद कछू अब तो 


जुपे प्रानपियारे को पावनो है। 
असुवान के सागर बूडढ़ि के शा 


सनेह के मोती को ल्ावनो है। 
अब खानो परेगो ऑगार अली 


जब चन्द सों नेह लगावनो है। 
मन साहस नैकु न्‌ 


' तरवार की धार पे घावनों है॥” 

श्री हरिकृष्ण शेश्ती--आप सच्ची अनुभूति के एक नवयुवक कवि 
हैं। रचनाओं का भुख्य विषय करुण रस है-। इस विशेष प्रकार की 
प्रवृत्ति का कारण कवि के जीवन के अभाव तथा निराशाएँ हैं। ऐसे कम 
हो भांग्यवान ग्रंमी होते हैं जिन्हें अपने लक्ष्य में सफलता मिलती दे। 
क्षणिक सुखों के स्वप्नों के पश्चात्‌ अनेकों को आजीवन आँसू दी बहाते 
रहना पड़ता है। यह प्रेम करुणा में परिवर्तित हो जाता है । प्रेमी? जी 
का प्रेस वासना से त्याग की ओर तथा लोकिक आलंबस से परमांत्मा 
की ओर उन्मुख द्ोता जाता हे। ऐंसी अवस्था में पहुँचकर वियोगजन्य 


हू 
४ 


नवीन काल--पच ३८७ 
विकलता का अंत हो जाता है और प्रिय के दश्शन कण-कण में होने लगते हैं;-- 
“पत्थर के ढुकड़ो में भो तो 
मिलता प्रियतम का आभात्त ! 
उठा, हृदय पर रख लेता हूँ 
करता रहे जगत उपहास [7 
प्रिय निठुर होकर अपने शरीर को प्रेमी की दृष्टि से ओमकल रख 
सकता है पर अपने ध्यान को उससे नहीं छीन सकता 
“भागे, क्‍या भागोगे, निष्ठुरं 
पुतली के बन्दी मेरे, 
आँखों में ताला देकर में 
रक्‍्खूँगा तुम को घेरे !? 
इनके जीवन की परिस्थितियों ने इनको निराशावादी बना दिया है 
“जग के कण-कण से बहता है -- 
कोई करुणा का संगीत ! 
कुछ ऐसा लगता है मानों-- 
व जग ही दे कदणा का गीत।” 
. . इस निराशा का कारण ये परिस्थितियाँ हैं:-- 


“तिरस्कार ही के काले 
अंचल में पढ़ा हुआ प्राय- 


सुख से सहता हूँ. अपमानों- 
मैं सारी मनमानी 


पर अपनी वेदना अपने ही हृदय में छिपाए रहते हैं। संसार को 
सुना कर उपेक्षा के पात्र नहीं बनना चाहतेः-- 
प् “मेरा दुख हत्यारे जग का; पु 
बन जाए न खिलीना स्ा। 
इस भय से उर की कुंजों में 
| ... छिपा रखा झग छीना सा 
इस छोदी अवस्था में ही आपकी प्रतिभा देखते हुए भविष्य में 
अपने साहित्य के लिए बहुत छुछ आशा की जा सकती है | 


१ 
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आज से ९० वष पूर्व राजा शिवप्रसाद सितारेहिन्द ने बनारस 
अखबार” निकाला था। यद्यपि उसकी लिपि नागरी थी पर भाषा साहि- - 
त्यिक उढ़ें रहती थी । उस समय हमारी भाषा की स्थिति ही ऐसी थी । 
हिन्दी का भी कोई अपना स्वतंत्र रूप हो सकता है इस वात का अनुमान 
भी उस समय नहीं किया जा सकता था । बाबू हरिश्वन्द्र जी ने अपने 
उद्योगों से हिन्दी के स्वतंत्र रूप का प्रतिपादन किया । उनके द्वारा भाषा 
, की जो सेवाएँ हुईं उनका कुछ संक्षिप्त दिग्द्शन हो चुका है। भारतेन्दु 
का प्रकाश तो साहित्यनागन में थोड़े ही समय तक रहा, पर उनके 
महान व्यक्तित्व से उत्पन्न स्फूर्ति के द्वारा अनेक वर्षों तक साहित्य-क्षेत्र 
में ठोस काम होता रहा | कछ दिनों के पश्चात्‌ शिथिलता सी आने लगी _ 
थी। ऐसे समय में दो महान साहित्य-सेवियों के मेदान में श्रा जाने से 
साहित्य का सागे फिर प्रशस्त द्वो चल्ा।ये परिडत महावीरप्रसाद 
हिवेदी तथा रायबहादुर बाबू श्यामसुन्दरदास जी थे। आप दोनों की 
सेवांझों को हमारे साहित्य में कभी भुलाया नहीं जा सकता है। द्विवेदी ' 
जी के उद्योगों का सम्बन्ध प्रयाग की सरस्वती पत्रिका से है। बाबू 
साहब की सेवाओं का सम्वन्ध काशी नागरीग्रचारिणी सभा से है। 
'द्विवेदी जी बीसों वर्ष तक साधारण जनता को शिष्ट साहित्य के सम्पर्क 
में लाने में लगे रहे | बाबू साहब नागरी का भ्रव्य प्रासाद निर्माण करने 
में तथा दूसरों को उत्सादित कर आगे' बढ़ाने में लगे रहे । यदि हम 
यह कहें कि नागरीग्रचारिणी सभा वह प्रकाश स्तम्भ है जिसके उजेले 
में अनेक साहित्यिकों को अपने मार्ग देखने में सुविधा हुई तो अत्युक्ति 
न होगी। इस सभा ने अनेक प्राचीन अग्राप्य अ्ंथों की खोज की है। 
विस्पृत के अन्धकारपूर्ण गर्भ में विलीन होते हुए शनेक कवियों, को 
प्रकाश में लाकर खड़ा किया है। सहस्रों के व्यय से तथा वर्षों के प्रयत्न 
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. से हिन्दी शब्दसागर' का निर्माण कराया है। इसको प्रेरणा,से लिखी 

गई अन्य महत्वपूर्ण पुस्तकें भी हमारे साहित्य के गौरव की वस्तु हैं । 
पंडित कामताप्रसाद गुरु के द्वारा लिखा व्याकरण हमारी भाषा का एक 
. अकेला व्याकरण दे। वैज्ञानिक शब्दों का कोष भी यह सभा निकाल 
: चुकी है। कचहरी आदि में प्रयुक्त होनेवाले शब्दों का कोष भी निका- 
लने का प्रयत्व हो रद्दा है। इनके अतिरिक्त ओर भी अनेक महत्त्वपूर्ण 
कार्यों में समा लगी हुई है जिनसे लोग परिचित ही हैं। इस सभा के 
, अन्ुकरण पर अनेक नगरों में हिन्दी-प्रचार को दृष्टि में रखकर सभाओं 
की स्थापना हुई । प्रयांग की हिन्दी साहित्य-सम्मेलन नाम संस्था का भी 
हिन्दी प्रचार में बहुत योग रहा है। इसके ढारा संचालित परीक्षाओं 
से अनेक विद्यार्थी मात-भाषा द्विन्दी की सेवा करने को प्रस्तुत हो रहे 
हैं। प्रतिवर्ष एक सम्मेलन भी इसके नियन्त्रण में होता है। पर अभी 
तक हिन्दी के 'उच्च प्रंथों को पढ़ाने के लिए उच्च कोटि के साहित्यिक 
- विद्यालयों की स्थापना करने में यह सम्मेलन समर्थ नहीं हो पाया है । 
इसके द्वारा एक 'सम्मेल्नन-पत्रिका? नामक साहित्य-पत्रिका भी निकलती 
है । सरकार से पोषित हिन्दुस्तानी ऐकेडमी? कौ सेवाएँ भो महत्त्वपूर्स 
हैं। यह संस्था हिन्दी तथा उ्दूं साहित्यों की समृद्धि में प्रयत्नशील है। 
. इसको मुखपत्रिका 'हिंदुस्तानी” के अनेक लेख अत्यन्त गवेषणापूर्स होते 
,' है। यह उच्च विषयों पर विद्वानों के ढारा व्याख्यानों की व्यवस्था भी 
*, करती है। अनेक विषयों पर पुस्तकें भी प्रकाशित की हैं। साहित्यिक 

पुस्तकों के अतिरिक्त सौर-विज्ञान आदि पुस्तकें भी इसने प्रकाशित की हे! 

धन्य प्रान्तों में भी हिन्दी-मचार का कार्य हो रहा है। पंजात में 
हिन्दी प्रचार फा कार्य तो बहुत दिनों से चल रहा है पर इधर सद्राल 
' ऐसे सुदूर प्रान्त में भी हिन्दी भाषा को संदेश पहुँच घुका है। अन्य 
' प्रान्तों में भी हिन्दी के पत्रों का प्रकाशन प्रारस्भ हो गया है। लाहीर 

. ऐसे नगर में: 'भारतो? ऐसी साहित्य-पत्रिका को देखकर हिन्दी 

ह फिज्ली ऐसे दूर देशों 


. . बहुत ही उज्ज्वल भविष्य,की आशा होती है। 
पहले पहल बनारस 


से भी दिन्दी-पत्र निकलने लगे है । लीथो में जब प 


३९० आधुनिक हिन्दी-साहित्य का इतिहास 


अखबार? का प्रकाशन प्रारम्भ हुआ होगा तो उसके संचालक क्या समझ 
सके होंगे कि कुछ वर्षों के पश्चात्‌ अफ्रिका से एक पतन्न निकलेगा जिसकी 
आपषा 'पितारे-हिन्दी-्भापा! की अपेज्ञा अधिक शुद्ध हिन्दी होगी | अब 
हिन्दी राष्ट्रभाषा के गौरचपूर्ण आसन पर प्रतिप्ठित है इसके छवरा सम्पूर्ण , 
देश के एक सूत्र में बंध जाने की सम्भावना बढ़ रही है। ऊँची-से- 
ऊंची कक्षाओं में इसका अध्ययन अध्यापन हो रहा है । 
साहित्य के प्राचीन अथे के अन्तगंत तो काव्य चाठक आदि का हीं 
समावेश दो सकता है, पर आजकल यह शब्द ऑँगरेजी के (७7४ ध7'9 
शब्द का पर्योयवाची भरी हो चल्षा है। प्रस्तुत पुस्तक का नाम-, 
करण करते समय साहित्य का इतना विस्तृत अर्थ वहीं लिया गया है, 
पर फिर भी अपने साहित्य के अन्य क्षेत्रों का संक्षिप्त दिग्दशन 
अप्रासंगिक न होगा । ; 
रसों, अलक्कारों और छन्दों पर अनेक पुस्तकें निकलीं और 
निकल रही है । पर इन विषयों का शांखीय सुक्ष्म विवेचन करने 
की ओर अभी तक लेखक प्रवृत्त नहीं हुए है । विद्यार्थियों को अलंकार“ 
शाद्ध का परारस्मिक ज्ञान कराने में स्वर्गीय लाला भगवानदीय 
जी की अलझ्षारमंजूषा ने वहुत काम किया। सेठ अज्जुनदास केडिया 
की भारती-भूषण तथा सेठ कन्हैयालाल पोद्दार का काव्य कल्पहुस भी 
सुंदर धुस्तके हैं । रसों पर अनेक पुस्तकें निकली पर छोटी सी रख- 
वाटिका नामक पुस्तक में भी जेसा संयत विवेचन मिलता है वैसा पीछे 
से निकलनेवाली पुस्तकों में कहाँ प्राप्त होता है ? छंदों का अध्ययन करने 
वालों के लिए पंडित जगन्नाथप्रसाद भानु? की छंद प्रभाकर , पुस्तक 
उपादेय हे। ि । 
साहित्य के भी कई इतिहास प्रस्तुत किए गएं हैं। “समिश्रबंधुविनोद? 
पंडित रामचंद्र शुक्त के साहित्य के इतिहास तथा रायबद्दादुर बाबू श्याम- 
सुंदरदास के 'हिंदी-भाषा और साहित्य? की चर्चा ड्ो चुकी है। बावूसाहब 


' ले अपनी पुस्तक में हिंदी-माषा का भी विशिष्ट विवेचन किया है। श्री 


कि 


शीरेंद्र वर्मो ने भी अभी द्वाल दी में हिंदी-भाषा पर एक सुंदर पुस्तक 
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लिखी है। भाषा-विज्ञान पर सबसे पहले बाबू श्यामसुंदरदास ही ने 
युस्तक लिखी । इसके पश्चात श्री नलिनीमोहन सान्याल तथा श्री मंगल- 
देव जी शास्त्री की इस विषय पर पुस्तक निकल्लीं | हिंदी भाषा को दृष्टि 
* में रखकर बाबू साहब ने ही विवेचन किया है। श्री मंगलदेव जी की 
पुर्क में तुलनात्मक साषाविज्ञान पर लिखा गया है | 
- इतिहास, राजनीति तथा अर्थशास्त्र पर भी पुस्तक निकल रहीं हें। 
' इतिहास को पुस्तकों में स्व॒तंत्र अन्वेषण., अथंशाख की पुस्तकों में रबतंत्र 
मनन तथा राजनीति की पुस्तकों में अपने देश को दृष्टि में रखकर स्वतंत्र 
विवेचन का कुछ अभाव ही सा रहता है। यदि रायबहादुर गौरीशंकर 
.दीराचंद ओमा के 'राजपूताने का इतिहास” ऐसी पृस्तकें निकलें तो हमारी 
.', भाषा वास्तव में गौरवान्वित हो । अर्थशास्त्र पर अनेक पुस्तकें श्री आण- 
नाथ विद्यालंकार ने लिखी हैं । प्रोफेसर राधाकृष्ण का की भारत की 
साम्पत्तिक अवस्था? ऐसी पस्तकें थोड़े ही दिनों में पुरानी हो जाती हैं । 
. ऐसे विषयों के लेखकों के लिए नवीन-से-नवीन पाठ्य-सामग्रो हे से पंथ 
की सज्ञाना अत्यंत आवश्यक है। राजनीति पर भी अनेक पुस्तक निकली ' 
हैं जिन्हें हम अँगरेजी पुस्तकों के सिद्धांतों का संग्रहमात्र कह सकते हैं। 
साम्राज्यवाद पर श्री सुकुदीलाल श्रीवास्तव ने अभी कुछ दिन हुए एक 
सुंदर पुस्तक लिखी है । श्रीभगवानदास केला ने भी अथशासत्र तथा 
राजनोतिशांस्त्र पर अनेक पस्तकें लिखी हैं | केला जी की तथा इनके 
सहयोगी की लिखी हुई अंथंशास्त्र-पदावली इस विषय के अन्य लेखकों 
' के लिए अत्यंत उपयोगी है । कौटिल्य के अथशास्त्र का अनुवाद हमारे 
आचीन राजनीति तथा दंडनीति के सिद्धान्तों का परिचय कराने में 
उपयोगी सिद्ध होगा । हा हि 
विज्ञान, वैद्यक, ज्योतिष आदि पर भी पुस्तके निकल रही हैं. | रखा" 
चयन इत्यादि पर अझों उच्चकोटि की पुस्तकें नहीं निकल पाई है। ऐसे 
विषयों की पाठ्यपुस्तकों के निर्माण का क्रम अब चल जक् है । श्री 
हरिदास्र जी वैद्य का चिकित्सा चंद्रोदय तथा स्वास्थ्य-र का और श्री चतुर- 
सेन शाख्ी का आरोस्य शाख बहुवब छुंदर पुस्तक हैं। चित्रों आदि के द्वारा 
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इन पुत्तकों की उपयोगिता और भी बढ़ गई है। बृत्षविज्ञान, वनरप्रति- 
विज्ञान आदि भी अच्छी पुस्तक हैं हे 
यात्रा की पुस्तकों में श्री शिवप्रसाद गुप्त की प्रथ्वी-प्रदक्षिणा, श्री : 
सत्वदेव जी की यात्रा-संवंधी पुस्तकें, पंडित रामनारायण मिश्र तथा बावू 
गौरीशंकर प्रसाद वकील की योरोप यात्रा में ६ मास' मुंशी मद्देशप्रसाद 
मेरी ईरान यात्राः आदि मुख्य हैं । यात्रा विषय की अनेक पुस्तकों 
के अनुवाद भी हुए हैं जिनमें (तिब्बत में तीन वर्ष” नामक पुस्तक मुख्य है। 
पौराणिक तथा ऐतिहासिक महापुरुषों और देश के आधुनिक नेताओं, 
की जीवनियों भी लिखी गई हैं। कुछ “कल्याण मार्ग का पथिका के _ 
समान अआंत्मजीवनचरिश्न के रूप में क्षिखी गई हैं क्‍ 
धम, वेदान्त, योग इत्यादि पर भी अनेक प्रस्तकें निकलो हैं । बौद्ध 
घसे पर भी दिंदी में अच्छा साहित्य प्रस्तुत हो रहा है। श्री राहुल सांक- 
त्यायन की बुद्धचर्यों) बुद्ध भगवान के जीवनचरित्र तथा थलुद्धव्म की 
सुस्य-्मुस्य वाधों का अच्छा परिचय देती है। सारनाथ को बीद्ध-धर्म- 
प्रचारक समिति ने घम्मपद श्ादि अनेक पुस्तकों के सुंदर तथा सुलभ ' 
संत्त्र्ण दिदो अनुवाद सद्दित निकाले हैं। छा० भगवानदास जी ने 
समसचय नामक एक संभीर आध्यात्मिक पुस्तक लिखों है । श्री गंगाप्रसाद 
एम० ए० ने आस्तिकवाद, अद तवाद आदि अनेक सुंदर आध्यात्मिक 
पुलक लिखी द । 
यह हमारे आधुनिकर्निंदी-साहित्य का संक्षिप्त दिग्दर्शन है। अभो 
तक अहुत कू६ काम किया जा घुका हूँ । भारत ऐसे मदान देश की राष्ट्र 
माया होने के किए हिंती को अपनी समृद्धि के लिए बदत कुछ करना है। 
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